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च सप्रम-कारड ॐ 
प्रथस अलुवाशू- 


प्रथम सक्त । इसको पदिखी दो नामस अौत्थापरनविच्न- 
दरामनक्ममरे चुत अदिकाहाम, चां इन ऋज्रा जप किया 
१ जाताहे, ओर सवंफलङामङो इन दनां कचाओंनेदष्तथा 
¶ जिका उपस्यानवायाण कश्ला चाहिये। दक्तकी "अथर्वाणं 
३ पितरम्‌ इ आट बाजक लपुद्‌ायन्ते लवफलरषहाम अथ 
॥ (प्रजापति) कायन वा उपस्थान कटे) "जया विष्ठाः हयचसे 
ह नकीन रथन्नो अनमन्जिन कर्क विगयायिलाषा राज्ञाक्रोस्थ पर 
4 चढ़ाया जात्राहै। इल्ी "द्या" ऋवाते अश्वश्चानिति सर्द 
4 षि चूको अरव्रहे शिर्पर्वुरङषादेवे, तथा चातुमास्पके युना 
4 सौरयागत्र वायन्ववागका अनुपरंत्रण करे। ब्रह्मा यज्ञेन ऋचासे 
¶ सप्रघागनह्तो जंतिध्येष्टिम दकिका। अमिमदंन करे॥ सूक्त आदिमे 
 देवताक्ा वणेन न हेन पर देताप्रहणका निर्णय, इन्द्र ओर अचि. 
{ देवे धनप्रद्श्व सा वणेन, इन्द्रको सकट देवनाओक आधे मागके 
` पहंचनेका वणन, प्रण पदयन्ती मध्यम! ओर वैखरी बाणीका 
` वणन, अश्रि सबदेवमय होनेक्रा प्रमाण ब्रह्मविषयक् अथं, पुत्र 
३ शबन्दकी व्युत्पत्ति, यौ ओर पृथिवीके पितृत्व मातृत्वका वणेन 
 भ्रजापतिकी सृष्टि, अथ शब्द्‌ प्रजापति अथ हैनेका प्रमाण। 
५. चायुको दकोख् अदि घोडियोका वणेन, कमं करके देवत्वको 
+ ~ डनेक। कथन, स्त्रगं शब्द्‌ ङी वाल्य, कमते ओर विष्णुकी ` 
ध णीयेषदिरर्ग पतिका वर्णन | देवत्ताजको दति अपण करनेका ` 041 
सर्पत्क्मन ङ्क श्रेष्ठता, ओर कर्मयज्ञकीनिन्दा। १ ६ 
| कमे, प्रह्मचार! । इलङ्गी पदिखी चार ऋवाओंसे सदफलन्नाम 4 
 भअमिचारकधमे ॐ 
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कौ अगिमंननित कर्के तरे ओर नौका खादसि दूर्देशमे जाना 
प ते इले नहना खादिक्षा सस्पनिन करके सरे आर ईइश्सस 
नोक्म क्रा खभ्यानक ओर अभिचरण कके नािक्लाङ य 
देय, अभर हकः पिरे 14, विखाह-खनुथक्रः क्म एय्‌ रष्क 


4 | छर आशद्विि तर्न चादने वाखा सवर्स्य किणि भो भद 


सदा करे, आवस्लथ्यायानम ` कञ्याद्धिसजेन द अनयनयर घ 
समीयते खाई खेद उक्षतरः जरते पूण कर वदी षु" अर छच्- 
माणम्‌? ऋचाञंते जौक्त पर चदे । सेप्तयागज्ष दशवामि यजमान 
कृष्णमगचमं पद वे कद "ज्ुत्रामाणगम्‌ः' च्वाश्य अच । ह्म अ! न्च- 
चयने 'वाजसप नु प्रसवः से वाजप्रलदीय देमाङा ॐनुमन्भरण 
करे ¦ सयपफलकाम "दितेः पृत्राणा्‌ से देवताञाक्ा यज्ञन क्षा 
उपस्थान कारे । प्रत्रा दञ्यपा्िक्च अथं 'मद्रादधिः ऋचति ठत 
आदिकी आहति देष ह जप करैः अव आदि सदागीवग दष्वसे 


४५ 


ओर खाभ चाहने वाला इससे अभिरशचित्त करक ब्रहण्‌ करे, त्था 
प्रदय्कमे बुदस्पतिके चयि दि आदि अपण करे । पथे पथाम्‌ 
दख चत्र चसे नष्टद्रभ्थको प्ातिङ्घे ल्य नष्ट द्रव्यकी अभि- 


हेत्या लपु स्थान हेनेश्ा्रमाण, पूषादेवताका साक्ित्व । _, 


1 खमागप्रन, स मास्तं भका प्रहण,कृत्यापरतिहरणकम, अङि ` 
होते ह ॥ सरस्वती-शऽ दकी व्याल्या, समाश्चन्द्‌ ओदक 1 
योदय . ` 


होम, समाज्ञय कम, श्त माजयक्षमने  ष्टीरौदन अ! दिका श्र 


ध | | व्याल्या, इन्द्रे वाणी क अधिष्ठा देवतः दोनेका 
 ¶ जोर सूयरचके खय सेनेका निषध । ^“ 

















निवारण कम, भ््वक्ै केतुक दिये दवि अद्‌, उपाकमंमै घुचक। 


सश्पातित ओर अमिमेचचित करक परेश्षित कर, लाभ चाहम स्के 
विक्तेय स्तुका दयसे अनिमच्ित करके अमिमत देश्षकाटे जति 


| लापा रखने बालके दादिने दाधक स्स्पातित आदि करकं 
| उटपावि, तथा कोल भूिकणोा अभिमन्तिन करन चौरहिम 
ख देय, तथा चातुप्री्यके वैद्व शप इ लकः प्रथम ्रन्प्रसे 
पूषादेवताकी दविक अचुमंत्रण करे ॥ छष्णाजिन शब्दे नोका 
अथं कयो छया गया । कष्रप प्रजञापतिको दा मायीजाकाचणेन । 
+ 
` तुयत । इघस जंमगरदीतवाखक्की चिक्षिनला, अशनिः 






ध्थधसूकत । पुशिकामके कतव्य, साप्रविचयथ्न, सूर्योदय तक 
॥ सेति रने घरे ब्रह्मचारकेा उटाना, सं भारस्पशंनदिवसम सपय 

५ हुए यञ्जश्रान आदिक उंडाना, स्व॑फलकामक्ा घातका यजन 

१ ओर धरीरणुत्रके ग्ियि गर्पिणीके उदरा अभिमन्त्रण दलसेकिः 

¶ अति ॥ दुर्थस्युति 

४ द्विनीयघृक्त) दृष्ठिकमं, उपतास्काद्भूलश्षांनि होम, दशं¶ूणमाल 

म॑ परकीसंयाजके सेमयागस्षा अतरुमनम्ब्ण, वंध्याक्ा पुत्रलासकायं 


 ॥ अयिदषिनकामङा प्रजापतिका यजन का उपस्थान अयुमनिका 


यन्न वापूज्नन ओर परिन्रदण नथा पितृपेधक्रमप्नं श्यदानका ` 
¶ परिचिश्चन ओर एडिनिसषते दधिका सम्पातग्रदान आदि कमस 
4 स्ेक्निषा जाताहै॥ चन्‌ शव्द्ली उपाख्या, जल ओर सेामकी 

१ श्रशंल्ला, सूये ओर अन्रुप्रततिकी स्तुति, 


ती ध ्रनुषाक~ 


४ प्रथमरघुनत 1 सवंफरक्ामन्ना इन्द्र आदि नो देषताओंक्रा यजन 

॥ उपस्थान, पिष्णु ओर वर्णका यज्ञन विस्णका यजन बाउप- ` 

¶ स्थान, सैष्णव दविका अभिम्तन, उपस्तंमनकाष्ठका अनुमन््रण,  ( 
सेामयामतरै सापक्रथणके लिये निष्क्रमण, बह्माषछटव वेष्णकपू्णेदोम  ॥ 

¢ का अनरुमन्बण ओर अद्धुतश्षान्तिरमे विष्णुकता पूजन अभिकवदन- 0 श 
¢ प्रायद्धिचतत, द्क्षिणदिधोनवत्पहोपर, उनत्तरहवि्धानवक्दोम, - ॥ जि 


। सिप्रयाणक्रे अनन्तर चमश्ोक्रा जले प्रक्ष, स्वाषटौ महाश्चारितमि 
॥ चिच्ुमशिवन्वन, युपका अन्चुम्रन््ण, अग्निचियरमे उलृखरू ओर 


` मुलटका जनुपन्त्रण-कमं इस सूक्तसे कयि जाते है | श्र अग्नि ¢ 4 


५ रज {ओर अकशब्द्का अर्थ, वामनावलारक्ता प्रमाण । १ 
५ द्वितीयकं । सवंसःपत्कम,दशंपूणमारूमं वेद्विुख्चन, प्राय- 


। णीयेष्टिपे सषस्तियागङा अनुमन््रण, स्वंव्याधिचिक्किः्छा, सव. `  । 
-खर्पत्‌कासङा अग्नि सथा विष्णुका यज्ञन ओर उपश्थान.गोदान- = ॥ 
कमर, ब्रह्मचारी के नेका अभ्यञ्जन, ब्रह्माहृत यूपानुमन्बण,  ॥ ` 

भिचारकयमं अश्निहनच्रक्चलभिधाञका रखना, उपनयनमै ६ 


सधना, पुष्टिक्रामका तालाव्र आदि ` 








स 






| कमक बृस्पतिका यज्ञन वा उपस्थान, उक्थ्यशरतुङगे याज्या = 
१ हेषमक्ा अनुमन््ण, बृहस्पतिके निमित्त दविरदान आदि, ओर 


म गिश्चधान्यकेा ड रम्पाततिनि ओर अरिमन्तित कर्के शाना 
अभ्चिकायसे माणवकं अश्चिपयुश्षण ओर अश्चिचयनमे अभि. 
षिन्प्मान यजमाने बाचन-ये कमं दख सुक्तसे होते है ॥ विष्णु 
का परम पद्‌ । 

तनीय सून । विद्धेषीको तथा िद्वषिणीको खिच्चरीके मन्नसे 
पु सन्तानसे हीन करना, अयिचारकममे अश्षनिहनव्रक्षखमि- 
धाञौके रखना, असपतनष्टकाका अदचुमन्त्रण, धरधध्नू रा परस्प्रर 


 नेत्राका अभ्यञ्जन, सोभाग्यसलतंवननकममम सोचचलमलक। सम्पाति 


ओर अभिमन्त्रित करके धिना, शंलपुष्पीक्र पुष्पका बथना आदि 
कमे इत सूक्तसे हाते है ॥ अश्चिश्चक्ति, पत्ति ओर ब्योलम्बाद 


चतुथं धनुदाक- क 
प्रथम सूक्त । पुिकममे इन्द्रकाः यजन, अन्नर॑पणीयेशिक्ष 


सारस्वत पूरोडाशङूा अनुमन्त्रण, नवीन घर वननेकी मूमिकी 
शुद्धके चयि दयेनदेवनाक चर्हाम, अद्रिष्ठोमम पिण्डका अनु ` 


मर्प्रण, खदन्याधिकी निकिर्लाम जख्पुणं घटक्ो सम्पातिन जर 


अगिमन्त्ित करके रोगी प्रर अवसेक, सर्वंलस्पत्कामक्ा सताम 
ओर श्द्रक। यज्ञन चा उपस्थान, मिथ्याभिश्चस्तकी लाकनिन्दा- 


निच््ति, सामनस्यक्ण्मे दयी जदि यानका अन्ुमन््रण तथा 
।द्‌न जोर मंथक्ता सक्षण, अच्छावाकयाज्यदहेामका अदुमन्त्रण 


देष्यो(विनाशके द्यि जप आ!दि ॥ निन्दा करने वाला ओर निम्दित व 


नमं अधिक पापे कोन लित हिताहै १ १३६ 
द्वितीय सक्त ।दैष्यविनाशकम॑मर तपे हप फरसेसे काथित जल ` 


को अभिमन्त्रित कर दष्याटयुको पदाना, सवव्पाधिचिज्जित्साते । क 


रेगी पर आंप्टावन वा अभिक, सव लम्पत्कापमरका शसिनाक्षाी 


राका कुट ओर देवपत्तीका यज्ञन वा उपस्थान क्तिनोदाडी ` | 
4 देवता परिभ्र्हण द्शपूणमाकके देवपर्नीणगक्रा अचुमन््रण~- 
 ( तने काम इस सूक्तसेदेते £ । लिनी वाली अमावाश्या, कह ओर 
 § राक्ता शब्द्की व्यास्या। | 


तृनीय सूक्त । यूनजयकमे अक्षका अभिमन्धरण, सर्वफल- 

































१५९ 


कषय नि | पृष्ठ £ 


वारूपत्या शान्ति इख सूक्तखे कौ जती है ॥ कितव शब्दकी व्याल्या, 
छत आदि पसमद चदणन। १६१ 
प्रथम सूक्त । शान्ट्युदकामिमण्बण, सस्मर सपरकम, उपनयने 
आचार्यङ्घारा माण्वहकी नाभिक्रा सपद, बाह्पत्या महाश्चान्विः 
पुषयर्थं अघ्रहायणीकमंमे अग्निक पासे उटना, अन्नपाश नकममे 
धमित पेड हप चालकक्रौ दयक दिखा, सामयागमे ऊवभ्थ 
॥ नालक अनन्तर जरलसे उक्रमण) अभ्पापकोके अजनि 
§ शषमनकममे धृलका हेतये कमं दल सूर्ते कथि जतेहै॥ | 
५ स्र्भिश्व्द्‌ १७८ 
द्विःय सूक्त । एलसे अध्यापको अर्थाजंनविद्चशूमनके सिये 
॥ घुनी आहति, मागेस्वस्त्ययनके कमं सचस्वर्त्ययनके कम श्विये 
{ जाते 1 बीक्क मच्छर चौंटी आदिल काटे हुपकी चिकिसा 
॥ लिये दष पुरूपको सुक अभिपन्विन करके पिया जाना हे 
॥ ओर स्ेवरसन्तिका चा वरदीकमच्िकाको सङीवषश्युचमम धर 
सम्पतन्‌ आर अभिप्र्तित करके वधा ज्ञाना हे, ओर केवल 
जन्तिकाको अपिमन्वित करके जलके साथ पलिया जाताहै, ` 
तथा दर्द मिले जर वा घुनको रस्पतित ओर अभिमम्वित करके 
पिलाया जाता है वथा उपाके घुतकी आहुति दी आती है ॥ १९२ 
तृतीयः सक्त । इससे याचकोक्री अभिलपित सििद्धिके कमं 


1  त्रावरूणयाउ्यहेयक्छा असुमन््रण अभिचार कमेकी सभिधाओंका 
| रखछना,ये कमं कियि जते ह ॥अश्चिका यको ठृत करना! २०४ | 


छठ! अनुवाङ्- ५ 
प्रथएसूक -परदैश्चसे रे हुक पुष्टिभ्रद कै, सास्मनस्य 


न १ कर्म॑, करव्याद्धिसजलकेः अनन्तर गृहप्रवेश, श्षवददनके अनन्तर 
1 लंरशर्ताका गृहप्रवेश, प्रचासके समय पुज आदि का निरीक्षण, आघ्र- 
{ हायणीमे मेघाकामके क,उपनयनभं अचका परिखपुहन, आग्नि 
4 चयनम आतिच्छन्दखष्टकादुमन्बरणकं अन्तर गारपत्यको दष्टका 
१4 का अयुमन्व्रण-ये कमे दस सूलसे हेति द ओर इसकी “अयं 


+ अञ्चिः' ऋचाका गहाशला्तिगण पाडदै+ ` २, ६ 
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॥ न्निघय 

ध दिक्तीय सुक्त। अरणी अभ्तिका आह्न, काकामिहसदौषकी 
कान्ति, विवाष्मै क्ञपारीका स्नान करानेक्े अनन्तर धष्से 

१ पुःनः, परतित्र्ाषकी श्षान्ति, न्वूनातिरेकदाषी शान्ति, ष्ुर 

१ का संमाजन क्फ नापितक्ता देना, सलदयक्चामि इन्द्रिय।व्ला अनु 

व्रह्मचारी दण्डका मंस ओर दुष्लर दण्डद्ा प्रहस करस, 

ञिष्टोपके वुनीयसयरमे अग्नियाक्ा अचमन्ध्रण, शहिताम्निक्षे 

 प्रेतघ्स्छारय घृताहुति सरस्यतयागका अग्र सवारङव्रतचङखागक 

¶ असुयन्त्रण । तने कमं हत स्तक मन्धरसे दत्ते | इल्कीदैा 

ऋचा्जका बहदणमैखी पाठ ५ केर न पदुनेके अवतर । रप्ड 

कि, तीयसुक्त । इसकी दा कऋचाजका वदटूण्ये पार है । तथा 

£ असिक्तारकसतरे मभ्यमयलाश्चसे कलीक्ररणीक्ी आहति, दशसं पूं 

 § सत्न तण्डुल्छौका पयेञ्चक्ृरण, सामसागमे ज्ञप, परलूपण्डका 

६ अनुमस्त्रण ओर अध्वयुः आदिक्ा अचेमन्त्रण-दसत सृक्तसे किष जाता 
४ दै । इसी देए ऋचार्जीका बृददूण्य पठहे। ४ 

4 चतुधंसूक | अश्चिष्टामके प्रदस्य हुयम्पत घुतका अग्निष्टोम 

। के माध्यन्दिमरशनमे दधिद्रषटेयका जर श्दम्यन्नं हिषतृकर्ठक 

। चवट्‌कार शौर अहुधषर्‌षारका घर्षक द्वारा अनुमन्बव, पवाक ` 

| समय पशुता अनिमंत्रण, ओर मघुपकत्सष गौश्च अत्तिथिक्े 

| द्वारा ज्ुमन्त्रण इतस कम इल दरस क्रिय ऊति है ॥ द्धीचिक्ा 

 उषफल्यान। = ` | २४९ 

सक्चमं पअरसुवाक्र- 


` प्रथमस्य । दख सखस गण्डमालाकी यिद्छिर्ला, दष्योधिनाश्च 
कर्म॑, दृशं पूणंमासका चतेषपायन, गःपुष्टि, राजयद्माक्री चिक्कित्ला = 
की जातीदै॥ जवन्धगेम। = 8८. 


` हिदीयद्क्त । दलसे राजयद्माकी सिक्षित्ला, सेाप्रयागकह्नि 
माध्यस्दिनिखष्षलतै द्रोणकलश्च््य सामका अदपन््रण, अभिचार 
कमं वियुश्तवृश्चखभिधाओंका ग्ना, खवंत्याधिभेषन्यकमतै 
 स्ं7लित अभिमन्त्रित सलघटसे सेगीका आष्ठावन ओर अवसेचन 
पत्म द्वारा सुच्यमान येक्न्नक। अरुमन्त्रण, द्श्ंपूणमाक्लम्‌ ईन, ` 


















अनुमन््रण आर न्नौतदशयागमे कुहुदेवनाक्या परिग्रहण क्रिया ॥ 
जलादहै॥ . । ` | २८४ 

तुनी छश(मिटदिन कमं, पोणम्मछीक्ा यज्रनवाउषु- | 
स्थल, प्रज्ञाषरेका यज्जम वा उपस्थान, पूण॑मासी देवदाका परि. 
प्रण, शक्चनिहिमक अम्नस्‌ घुताष्ुनि, प्राजापत्य उ्वाश्ारक् च्रह्य- 
टृ अुमन्ध्ण, सारूद्गण्मै मदाश्लारन्ति,  दिवादुदम, यद्यशच 


क, 


लुक ल्यि हवः्दूान-ये कमदस सुकल हैते ई सकर श्नेन- 


4 फर्म अधुभ्रन्तफका सन्त्र न दलम पर दत सुक्तक्ती श्ापते म 
व्यच्‌ ऋचासि अनुमन्बण क्रिया आताहै + २९९ 


चमष्टम अनुषाक- 
प्रथम सक्त । रूवफश्कामका अशििद्धा यञ्नन का उपस्थान 
अग्निचयनम्र बह्मा हा अम्यर्यन ऋसा जप, अगथी अर 
वास्ता्प्याा निमे), व्ह्मसारी का स्दाश्चिनाशषकाप्रायश्दिन्त, आयात 
प मथिते अग्ना पुलक आत करना, दश्टापृणमाशूदेः अःस्व 
( निचोपक्तादमघ्रह्वार ह्वार अश्धिकाअदुषन्रण, जलाद्रक्मोचिकिल्छा 
॥ धुमक्तुदशेनमं हैम, पष्युलन्छ्मे प, अद्भुत मदाशगन्तित्रं इणः 
$ कायन, शावसस्हारकभम अलके समोपतरं बह्माका जप ओर 
¶ अन्व्ये्ठि आदिमे स्वरस्यथनकै लिये जप-दनने कायं दल सुक्तसत 
५ ठेनिष॥ जरु अश्चिक्रा पोच्रहे | देवतके नामके शपथ वरना | 
॥ पापज्ञनकदै। | ३१६ ( 
` द्विमीय सूक्त | अच्चिक्रा उप्श्यान, दन्द्रमह्ष्ल्य उत्व्रध्म दधि 
की आहति, अचि चयनते तरह्मकवृक चित्युप्रम््रण, इष्टा यज्ञन ` 
का उपस्थान; उपाकमङा आज्यक्टाम, अन्त्यष्ि्ं जप, स्वस्त्ययन- 
कामका सद्राका यजन का उपस्थान, दशंपूणेमासम संमागंका 
 अग्नितरै निष्छेप, अग्निष्टोमे क्ाराद्‌हन दान पर अग्निकः दयि 
नमस्कार, सपधिपयिकिरसय, शान्त्युदकासिष्न्णनवेदवत द्वित | 
4 समिघाजका रखना, आचा॑मरयमै संस्कारके अनन्तः ब्रह्मः 
4 चारीक स्नान, दश्यपूणमारूमे इडामागप्रा एयर असन्तर प्रन्नः 
१ माजन, अग्निष्ठोममे अञेश्यस्नारके अनन्तर आहवनीय अच्चिका 
उपस्थान, अश्चिक्रायनरै ब्रह्मचासीका दस्तश्रक्चालन,: चातुर्मश्यक्े 
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| | ` न्तर अम्दी्न्ञा समिद्‌एयान, स्मातंद्तपूण्मारूै दले तीररी 

१ सखरिघाओौका आवान ओर शुलश्चुद्धि, जाशेच्चारन. श्रह- 

५  लासेका ऊव्मामश्चषण-तने रूम इस सूक्तके सन्त्रास हैते ह । 

| ओर चातुर्भैस्परस्मकमेचपकेके जयस्व कषमं इलन्नी ये अध्नो 4 

१ कथाका विनियेन दाताहै॥ | २३३ ( ` १ 
| नवप श्रदवाक | ८ 


प्रथन सूक्त । प्रामक्तासक्षा इन्द्रयजन क॑ इण्ट्रोपस्थाच आदि 

 ¶ इन्दरमदाख्य उर्व छुनहुति, अिष्टाममे जक्लन्दौ-पार्को-पर 
धरे समक्ता अनुमन्बरण, आग्नष्टापत आः ्नमारुत स्तुतिके अनंतर 
 ॥ अवनीयमान घ॒ वपात्नरस्थ सेामका अयुमन्त्रम, अभिच्चारकममे 

§ घताहुति, मण्डकशुखापनुदन अनिवार #मेमे रक्तशालिरण्डुलक 

#॥ क्षोरमातक्तो सम्पतित ओर अभिप्रज्छिन करके शात्रका देना, दश 

३ पुणेमालमे संस्थितदेाम, ओर उयनयनकममेव्रह्मचारक्रे द्ासाजल- 

4 पाञ्नक्रा अवेक्षग-दतने कमं इस सूकसत दति है क, 
4 द्वितीच सक्त । दशंपूर्णमा्क्े संस्थितदेम भरोतदश्चपू्णमाकल { 
4 संस्थितदाम, दशंपूणेमरालत्नं प्रह्ियप्राण ब्रहस्तरकरा. अदुमन््रण, ` 
 ¶ समातंदरपू्णमासते . वर्दिद्रस्तरण, भोत दज्पूणमाल्मै वेदी 
 ¶ परिस्तणन करते हुए अध्वयु हा व्रह्मकलृक अचुमन्बण, दुःस्वप्न 
§ वक्तना्थं जप, स्श्नतते अन्नमक्चणके देषक्री भिन्त्ते लियिज्ञप, § ` 
ब स्वस्त्ययन मन्वाक्त देवता्के स्यि उप्स्थानद्ानमस्कार- {ई 
^ | इतने कमं इल सूक्तङी ऋवाजसे क्यिजातै्है॥ २६७9 ¢ 
3. दशम अनुवाक ५. 
4 प्रधपसुक्त। सर्वंफरकामङ्े द्वार प्रजापतिक्ा यजनवबाउप- 
4 स्थान. उपनयन सयदशवक् अनन्तर चालक्कोपृवंभेओरमुख & 
 ¶ करके वेटोना, दुल्रोका संदेश न कदने पर अश्चिका उपस्थान, ` 
 ¶{ दरशपूणेमासम कमेदिस्मरण हेनिपर प्रायश्चित्ताहुति, उच्चिष्टेन { 
 ॥ दौक्षानियमलेपके प्रायदिचत्तके निमित्त अग्निका उपस्थान, ॥ ` 
 ॥ कालश्टेष्मको चिकि्लाप्रे जभिमन्जित अन्न जलक्ाउप्योगवा § ` 
 ॥ सयौपस्थान) अभिचारकममे अशनिदतव्रक्चक्लमिधाओौ रखना, ॥ ` 
१ धतज्यकम्मं वासित अभिमन्त्रित अक्छौसे यनक्ीडाआदिकमौ 
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^ विषयं | ठ 
 द्विक्तीय षुक्त । इसके चतुक्र चङ यतज्ञयक््ममरं विनिग 
हेता हे । शच्रुसेनाविजया्थं द्सक्षी न्दर अग्रश्च' आदि ऋचा 
॥ से नवीन रथका क्म्पातित ओर अभिमन्वित करके सारथिक्षदहित 
| गज्ञाक्रो र्थ पर क्षवार करे । सवंफलकाम शन अश्नदहव' आदि 
तीन ऋचाजंसे अभ्चि ओर इण्रका यजन वा उपश्थान कर । 
आभ्रयणेष्टिमं शन्द्र अग्नश्च' से आन्नेन्दरपुरोडाशयागका अनु 
| मन्जण करे । बुषोरक्गन्न न्द्रस्य कुक्षिः; से घृषन्को सभ्पातित 
ओर अभिमन्त्रित करकं छोड़ देय । अ्चिष्टोमके श्रातःसवनमे 
॥ सेएमल्लदित पूतमरपा्ज्ना ब्रह्मकतृ'क अयुमन्त्रण, ख्तव्याधिचि- 
| हिटल्लामे आष्डावन अभिकेचन मी इस सूकतक्षी ऋचाओंसे हना 
। है श्यु'मनीः द्वय चका अहेङिगगणमर कहे इप कर्मो भी विनि- _ 
¶ येगहेातादहे। तथा दिवाहमे इख चाले घृताहुति देकर वरवधू 
६ के मष्तक्र पर सम्पातोको रवे, वरवधूके हाथमे जटपूणेपा्न | 
४ रकखे॥ ३६७ | 
तृतीय अदबाक । खरी पुरूषोमं इष फंडाना, दोमास्यकरण, | 

¶ रक्लोप्रहकी चिकिरला, नेक तकमं, दुःस्वप्नदूर्शानदहषपरिदाग, ` 
 खघंउवरचिङकित्ला, स्वश्त्ययनकापरका इन्द्रयाग दा इन्द्रोपश्थान, 
§ शवसंरकताका प्रात्यहिक स्वस्तय पन, अशिष्ट हास्थिजन- 

| दामादुमन््रण, परसेनात्राखन कमम अभिमन्त्रित कशक्रथदान,ओर ` 
| महाघ्रतमे राजाको कवच पददिराना-ये कमं इषस दिये जति है ४०९ | 


कः अषटम-कारड %§ 

प्रथन भअन्ुषाक्- ह 

५ प्रथम द्विनोय सूक्ता इनसे उपनयनकममे माणव्रककी नासिकौ ह 

{ इर आचाय जप करना, आयुष्कामकं शरीरकाञनुमन्बग, 

4 जयुष्कामके शछरोरका अभिमन््रण-ये कोम ध्नदेनों सूक्नेसि 

4 हैतेर्ह। तथा महाशशन्तिमिभी श्षकाजपदहेताहै ॥मव्यलेक . | 
६. का अस्यतस्व । श्त्यादि 1 ४२७ { 

§  तृतीयसकत । दलसे आयुष्काम शरीरका असिमन्धरण करे 

य श्रीर्का अभिमन्त्रण करे, नामकरण 

छन्न जलधारा डषटे 
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सस्पातित ओर अभिमन्त्रित कर्के बधि, ओर घोटक्र पिरूदधिय, { 
प्रलाञ्चिक्तो प्रज्वलित करे, मदहाश्वंतिमै ज्ञप करे, वेश्वदेषीगातितरि | 
वदा श्म णिको बाधि॥ ` | ४५० ( 
४ चतुथं ूक्त । करदरूपा रक्षरीसे गद्दी तङ्करमे शान्तिके लियि 
१ इक्षीदे। चांसे चृतकी आहति देय, नेतके ईंगिडाज्य 
4 आदिक्ो शकंराभिश्ितत करके आहति देय । येदानादि संस्कार 
 ¶ कमर दथ चसे वारको ब्रीहि जो ओर जण्डकेा अभिमन्त्रित 
 ¶ करके बाखकफे मस्तक पर रक्खे, बाङकका निष्कमण करे, अद्भुत 
| मदा्ांतिमे घुं ओर चन्द्रमा यज्ञन करे, भिथ्याभिन्ञारक्री ` 
निश्रचिके व्यिक्क्तमंथ घा ओोद्नको अध्िमन्वित करके मिथ्याभि- 
भ शस्ता देदेयओर पाश्च आदिकी मणिक्षो सम्पातित ओर अभि- 
५4 मन्ित करके निन्दितके वधि । नामकरण वख्रसे बाङुकको 
4 जच्छादित् करे, गोदानकमेमं चौर चथा उपनयनम भी क्षुरका 
` { अभ्युक्षण ओर माजेन करे, अन्नप्रारन कमम घानओरञ्गुँको { ^+ 
4 पोखकर बाखकको चटादेय । गोदान आदिम चनओरजौको | † ^ 
 ¶ अभिमन्घ्रण कर्के वालकक्ते मरूतकः एर रक्खे। येकम हल सूक्कै 
३ भिन्नं २ मन्बकतिक्षियि जोतेईै॥ ४६२ | 
, ¶ प्चमुक्त । दके “छतं तेऽयुनम्‌ः' भागक "आरभस्व 
¶ के-(८। २) अचार विनियोग दता दहै। गोदान आदि करे 
4 छन ओरर्जौक्घा असिमन्िन करके श्वारदेत्वा मागसे अदमन्ण § 
¶ करके वालकके मश्तकपरग्क्डे॥ 9... 
| दवितीप-यनुबाक- ` (2 
 ¶ ब्रथमदूक्त । इससे चातनगणके कामदे है जओरपृतक्म्बल { 
६ नामकः मह्ामिषकमे इस अचुत्राककाजपस्ियाज्ञातादहै। ४८२ ({ . ` 
4  द्वितीयघ्कत । गौ दुध स्थानम रक्त दुदाने ख्गैतौ दख , 
4 अद्भतकी शान्तिके स्यि इसकी पन्द्रह शोर सत्रह जोर अटारदशर 
4 -ऋचाभोसे आहुति देय) ॥ : 
तृतीयसूक्त। इखक्रा अचुवाकपयुक्गत जप दोताहै तथा अभ्निः {` 
॥ रदितदेश्चम अधिदशेनरूप अद्भृतक्ी शात्ति, सशब्द अशि दोनेपर 1 । 
{ अश्चिका उपस्थान ओर अगन्याधानमे पावकगुणक्त्चियागक्रा अनु. | 
५ संत्रण मी दस सुक्षतसे सिया जातादहे। 1 
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विषय | | ५ पुष 


चतुथं पञ्चम ओर षठ सूङ्त । हन ङ। अनुवाकः प्रयुक्त जप 
नो ^ ५१२ 

तृतीय अनुबाक- 

प्रथम द्वितीय सकत । इशे अभिलषित सिद्धिके काम, 
शान्सयुदकाभिमंच्रगदहोम आदि, रोद्री महाश्चान्विके अन्तगं विरुक- 
भणिवंघन, पिष्टत्रिषिधानक्ा प्रतिखरवंधन क्रियां जाता है । ५३८ 


५ वतीय चतुथं ओर पञ्चम सूक्त । इखकां शान्ध्युद्‌काभिमन्बण 
आदि ओर रूीमन्तोन्नयनम काम पडता दे। | ५६९ 
५ ध | 

चतुथे छलुषाक- 
` श्रथम सृकत । दसस यक्ष्मा आदि सकर व्याधियोम मणि 
वधी जाती है, ओर सोघ्रमणिकी छसका अनुमन््य किया 


द्वितीय युक्त । इससे चक्चयके कायं किये अते है । ५९६ 


पञ्चम अनुवाक 


| श्रथ द्वितीय तृतीय चतुथं पञ्चम षष्ठ ओर स्तपर सुक्ष्त | 
इम विराट्‌ आदिके विषयक खम्बाद्‌ ओर धिचरहे) ६१० 











दस पुस्तक को पामे रसने पर वंदयक्के बद २ श्रभ्थोके पाकम 
 शखनेकौ आंवदयकता नद रहती । दमने बड़ २ वेद को बहुतला धन 


` देकर दस पुस्तक्का टिखवाया हे इते सर्वसाधारणके समह्यनेयेग्य ` 


` भापन रोनंके ठक्षण उपद्रव चिक्षिरसा ओर जओषधियेके बनानेकी रोति 
दी ग है| इसके भ्यानसे पटने पर दैोके पाख जानेकी आवश्यक 
नीं रहती ओर पुरुष स्वयं भी एक वेद्य चन सकता है बहुतसा द्रव्य 
` खच करने पर भी सचेसाधरणके छुमोतेके द्यि दमने इका मूल्य बहत 


न थोड़ा अथात्‌ क रुपया माज स्क्लादै। डाकञ्ययकाजन) अखर्गलसमैगा। 


५ हे पुव्य£) आना 






ॐ श्राद्धत्च ॐ 


| ` आद्ध कशनेसेक्याखाम देता है ओर धाद्ध क्यो करना चाहिये 
आदि विषयोक्ेा खमे युक्ति ओर चख्ङे रप्राणोसे लिदध क्रियागवा 







५५ 000. 
प ह 4 


ॐ& गल्नल गङ्गालहरी 


ॐ परलाकाविज्ञान ॐ 


1 दलम गङ्धाखदरीके प्रत्येक दटोकका एर एक गजरप्र॑असुयादं &। | ॥ | | 1 
(५ मूल्य 2)# १ | 


दममेते बहुयसोको ते7 पराक हेनेकः निश्चय दही नही ्ञाअपने ` 


(1 ^ जगत्पूज्य पपुरूषौ पर चिश्वाल स्खकर परलेाककेा मानते उनमेमी 
 अधिक्रतर लेग षरलेाकके स्वरुपका नदीं जानते पेले अनेक) म्बके 
1 1 ` पत अते ह कि-परलाक ओर पुनजन्मका प्रबल प्रमाणदे, उनकी 
अरग रपृश उत्तर लिख मेज्ना समयसाभ्य ओर कठिन मान कर 
यद सवंसाघारणके स्मीतेके लिये शष्‌ परलाकविद्षान नामक पुस्तक ` 





छापक्गर प्रकाश्चितकोदटैमूस्य 





॥&॥ श्रीगणेशाय नमः ।।%॥। वेद्‌ जिनके 


ने बेदङे अनुसार सब जगतकी रचनाक 


ं काण्डे दशानुबाकाः। ततर परथमेतुवाङे त्रीणि सर्ता 
ये” इति परथमे सक्तं आचाभ्यां द्वाभ्याम्‌ ऋर्भ्याम्‌ 


लि ध मेः त रोड शादिशष्ड 




















८२) अयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाञुवादसहित  [ 


 {(७. २] अदितिर्योः [७.६] इति [ कौ ७. १०] त्त्‌ ॥ [ 
६ “या विष्ठाः इति ज्युचेन नवं रथम्‌ अभिमन्त्र्य जयकामं 
4 राजानम्‌ आरोहयेत्‌ । सूत्रितं हि । “श्या विष्ठा [७.३] अभ्र ` 
१ इन्द्रः (७. ११५ | दिशथतस्चः [ ८. ८, २२] इति नवं रथं | 
| 4 । राजान ससारथिम्‌ आ्रास्थापयति" इति [को० २,६]॥ 
(1 | | ` “एकया च” [७.४ | इत्यनया अश्वशान्ती सर्वोषधिचूणम्‌ {` 
` ,; ¶ अश्वस्य मूध्नि भकिरेत्‌ । “वातरंहाः [ ६.६२ ] इति स्नातेश्वे" 4 
1 इति पक्रम्य कौशिकेन सृत्रितम्‌ । “चूर्णेरवकिरति जिरेकया च” [ ` 
ति [को०५,५)]॥ १३ 
` तथा चातुमस्ये शुनासीरीयपवंणि वायव्ययागानुमन््रणम्‌ [ 
 { अनया इयात्‌ । उक्तं वेत्ाने । “वायव्यं शुनासीरीयं सोयम्‌ 

एकयः चेति" [ बै०२.५]॥ 
“ज्ञेन” इस्यनया सोमयागे आतिष्यषठौ दवित्ेद्याभिपृशेत्‌ । { ॐ 
“आतिथ्याया इवरिरभिषरशति यज्ञेन यज्गम्‌'' इति हि वेतान सत्रम्‌ { 
[ बर ३. ३ | ॥ (५ | 
। स्प काण्डे दश अलु्राक दै, पहिले अनुवाक तीन सक्त § ` 
हे। प्रथम सक्ती पहिली दो ऋवा्सि अर्थोच्थापन शरिघ्र- 
| शमनकरममे घृत समिधा एुरोडशसे लेकर पूरी तक्के तेरह दर्यां § | 
|| मेसे किसी एक दरम्यसे आहुति देय बा जप करे । इसी बातको [ 



























































भ, क ^ क ^ ^ 2010111 त जि त्‌ क ला कि क क स जा का कि व ज ति सथ व त पिति ज्‌ त ए अ अ म भ क, त, क 


उपस्थान करे इसी बातको कौशिकमूत्र ७। १० मे कहा है, कि- ॥ 
^“यस्येदमा रजः - ६।३३) अथवांणम्‌ (७।२) अदितिर्वोः(७।६)* | 
दो ऋचाओसे नवीन रथक्रो अभिमन्नित 
कर विजयाभिल्लापी राजाको वैवे । इसी बातको कौशिकः | 
सूत्र २।६ मेंक्हारहै, कि- “श्या चिठा (७।३) अम्र 
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| रथं राजानं ससारथि च्चास्थापयति" ॥ . | । र | 


७। % ) से ्रश्वशान्तिें स््षिधिचृणे 





‹"पकया च" इस 








को घोड़के मस्तक पर बुरबुरा देय ( वखेर देय ) कौशिकसू् 
| पे 'वातरहयः ( ६। ६२ ) से घोडेको स्नान करानेके लिये कह 


१.५1 ग क्रा 11 











र श्नागे कहा है, कि- “चृ रवक्िरति भरिरेकया च+ ॥ `. 
तथा चातुरमास्यके श॒नासीरीयपमे स ऋचासे गाथव्ययाग 
[ शअनुमन्त्रण करे । वेतानसूत्र २। ५मेंकहा है, कि “वायः 
यं सौयं एकया चेति" ॥ ध 






रे रे । इस विषयमे तान ूजका पमाणभी है, 
व्रिरमि ( वेतानसूत्र ३।३ 


नि + 
\ ४ + 
























१८४) अयगैवेदसंहिता सभाष्य-भाषाुबादसहित 





# 


कं ॐ 


तृनीयेन । ब्रह्मणा । व्टषानाः । तुरीयेण । अमन्वत । नाम। धेनोः | 0 


ययपि प्रस्मिन्‌ श्रुचे देवताषिशेषो न मतीयते तथापि “अनि- | 
रुक्तो वे भजापतिः इति [ पेर त्रा ६, २० | श्रतेदेवता चन 4. ` 
$ मजापतिः। “अयर्वांणं पितरम्‌? इत्यष्टच॑पि अ्रजापतिर्देवता । | = 
 { अथशब्दः प्रजापततिवाचक इति वच्यते । अतः कृत्स्नम्‌ इदंसक्त = 
प्राजापत्यम्‌ । अत एव अर्थोर्थापनकमेसि समिदाञ्यादिहोमे ५5 
` ¶ देवतािशेषादशेनात्‌ प्रजापतिदेवतेति निथौयते।। अथवा व्पीती | ` 
१4 वेति श्रुचेन इन्द्राग्नी यजेत सकामः” इति षिनियोगविधानात्‌ ( ` 
4 तयोश्च उमा दाताराविषां रयीणाम्‌" [ऋ० ६.६०. १३] 






मी देवाः [ त" सं° २.२. ६.१ इति इनुसयाेव स्वः | == 
त्मकत्वाभिधानोत्‌ तयोयागेन सवेकाममाक्िु क्ता । अतस्तस्य | 1 






"व 





कक 





तिनि जन भभ + व स क का, शा का म 


सेव हदयदेशं मापना श्रथविशेपनिथयश्ुद्धियुक्ता मध्यदेशावस्था- [ 
नाहू मध्यमेति गीयते । सैव करठताल्वादिस्थानेषु वणेरूपेण { 
¶ व्यज्यमाना विशेषेण परावबोधपरचण्डा वेखरीति भण्यते । अनर 
 पराद्यवस्थात्मकाद्धयः शब्दा देहान्ताततवाद अस्फुख्तवेन विवज्ि- 
तमू अर्थं परेभ्यो न प्रतिपादयन्ति । पैखर्यात्मकः शब्द एव अथे- | 
प्रत्यायनक्तमः । “गुहा बीखि निहता नेङ्गयन्ति हुरीयं वाची | 
मनुष्या वदन्ति इति हि निगय: [ ० १, १६४. ४५ | हायां | 
तरीणि पदानि निहितानि ना वेदयन्ते इति हि यास्केन भ्याख्या- [ 
तम्‌ [ नि० प० १, 8 |} आममोपि । | 
स्वरूपं ज्योतिरेवान्तः परा वाग्‌ अनपायिनी । 
यस्यां इष्टस्वरूपायाम्‌ अधिकारो निवतेते ॥ 
शछ्यदिभागेन वणानां सवेतः सदृतक्रमा । 
भराखाश्नयाद्‌ तु पश्यन्ती मबूराषडरसोपमा ॥ ` 
मध्यमा बुदधयुपादाना ृतवखपरिग्रहम 1. ` | ४ 
अन्तःसंजन्परूपा तु न श्रो्रम्‌ उपसपति॥  ॥ 
 तान्वोषठम्यापृतिव्यङ्गया परबोधपकाशिनी । | 
 मनुष्यमाज्रसुलमा बहला वाग्‌ वेंखरी मता॥ 
। तथा च अस्या ऋचः अयस्‌ अथः! ये परजापतेः . इन्द्रा 


॥ योवां बाचकशष्दं चिष्रक्लव्ः स्तोतारः धीती । € ध्यायते क्तमि [| | 
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1८६) अयकेवेदसंहिता सभाष्य-माषाजुवादसहित 


| निखिलवाव्यवहारस्य बा आरादिमूत प्रजापतिरूपम्‌ अयम्‌ इद्राभि- | 


सूपं वा अनयन्‌ ध्यान्रिषयत्थं भापितवन्तः 


¶ दान्तं पदं मवति ® । ये च विवक्षवः मनसा सामान्यधगराहकेण | | ^. 


१ पश्यन्त्यात्पकेन द्वितीयेन शब्दब्रह्मणेत्यर्थः | ताति सत्यभृतानि / 


| अखण्डपरावस्थापेत्तया इषदं उद्वतानि वा वाक्यानि देवतावाचक- | 
1 शब्दविचारदरिषयाणि अवदन्‌ । वदनम्‌ अत्र सापान्य्गा 


| विवक्ितमर्‌ । पप्ेषाक्ये यच्छब्दश्रुतेस्तच्छब्दः अध्वाहायः । ते | 


[. | विवक्वः ठतीयेन । ध्यानमनोवच्छिपरापश्यन्त्यपेक्तया तृती- | ` 
| यत्वम्‌ । जिखसंख्यापुरकेण ब्रह्मणा । अन्तवियक्तवणत्मकेन | 
।  ॥ अथविशेषाध्यवसायबुद्धियुक्तन मध्यमाख्यैनेत्यथेः। वाटधानाः । ं 
| & अन्तमाबितस्यथः । टृषेलिटः कानच्‌ । तुजादित्वाद दीघंः। | 


{| “चितः” इति अन्तोदात्तम्‌ 8 । बयन्तः शब्दविषयम्‌ अर्थं | ` 


4 शब्दवाच्यत्वेन पोषयन्तः त॒यीयेख चतुर्थेन । @& “चतुरश्चयता- । ८ 
 ॥ वाधक्तरलोपएश्च ` इति चमत्ययः ® । चतुःसंख्या {७ रकेण वेखया- / 
| सकेन बणेपद्वाक्यरूपेण ब्रह्मणा घेनोः । वाङ्नागैतत्‌ । वाच्य- | 4५ 
 ¶ वाचकयोरमेदादइ वाच्ये वाचक्शब्द्‌ः | मन्वपरतिपाधस्य । यद्रा 





| [अर्शच्‌०१र१द समंकाणम्‌ (७) 


व वा वा वा वा का 


| परयवसानभूमिवां परमात्मत्वं भरिव्यते । तथा च एेतरेयारण्यके ( 


“तदिह आस दुवनेषु जयेष्ठस” | ऋ० १०. १२० । इत्यस्य { 
| सक्तस्य तच्छब्दथशंसावसरे खमान्नायते । “स्पते प्रथमं वाचो | _ 


॥ अग्रम्‌ [ ऋ० १०.७१. १ | इत्येतद्धयेव प्रथम वाचो अग्रम्‌” | ` 


इति [ एे° आ० १. ३. ३ ] । “तदिद्‌ आस" इत्यच तच्छब्देन | 
॥ स्व्रतिप्रसिद्ध॒सवंजगत्कारणं बह्म अभिहितं तह अत्र एत- || 


¶ च्डब्देन विवद्यत इति तत्राथः । तादशं सकलवाङनिदानयृतं | 
¶ तखं ये जिज्ञासवो महषेयो देवा वा धीती । कमनामेतत्‌। घीत्या। | 
¶ वाशब्दो चिकल्पवाची । बाह्यवरिषयन्यापृतया । अक्तदत्या अन- | 
¶ यन्‌ | ज्ञातु प्रयतनं इतवन्त इत्यथः अनेन जाग्रद्‌ वस्थाभिमरानि- | | 
| विश्वसंज्ञात्मना तकं ग्रहीतुम्‌ उथ॒ञ्त इत्युक्तं भत्ति ।येवा| 
4 ततोपि सुच्पदरशिनो मनसा केवलेन अन्तःकरणेन ऋतानि सत्य- 


{ जह्यविषयाणि वाक्यानि अवदन्‌ । अनेन स्व्रावस्थायां केवल-{ ` 
¶ मनोव्यापारात्‌ तदभिमानितेनसास्पकव्रह्मणा तच्वज्ञानाय प्रयतन्त| ` 
¶ इत्युक्तं भवति । ये वा ततोप्यान्तर्‌ वस्तु जिज्ञासमाना वष्टषानाः | _ 


® वधेतेः “लक्तणदेत्वोः०”” इति हेतौ शानचि व्यत्ययेन शपः [ ` 


ॐ । परिच्ेदपनयनरूपवनादधं तोः दतीयेन तरित्वसंख्या- { ` 
केण ब्रह्मणा चेतन्यात्मना । अत्र खुुपरी कारणशरीराभिमानी 11 









(द) अथवेवेदसंहिता समभाष्य-माषानुवादसरित्‌ 


जानन्ति स्म ! “शूं सूयं तमसापव्रतेन तुरीवेण ब्रह्मणाविन्दह्‌ | 
॥ जिः हि निगमः | च्छु ५, ०.६ | | ब्रह्य [ स शिव ] | 















सः 


~ जेत निनी विनि 


1 भल प्रजापतिशब्दन्यपदेश्यम्‌ इन्द्राग्तिशब्दव्यपदेश्य वा तदेव त्ख | 
सम्यग्‌ अधिगतं सत्‌ अस्माकम्‌ अभिमतं साघयसिितिः पराथ्यते । | 
| ॥ यद्यपिइस द्यवे क्षिसा देबताकी तीति नदीं होती दै, तथापि | 
~. | निरुक्तो बे प्रजापतिः ॥-- जदं किसी देवताको न कदा हो | 
॥ तदं प्रजापति देवता समना चाद्ये, ईस एेतरेय ब्राह्मण ६।२० 
4 की भुत्तिके अनुसार यद्यं प्रजापतिदेवता समना चाष्ट |, 
4 ्रयबंणम्‌ पितरम्‌" इस अष्टचमे भी प्रजापति देवता हे क्योकि | 
अथां शब्द प्रजापतिका वाचक है-यह आगे कदा नावेगा) चरत 

, चष यह पूणं सूक्त पजापति देवता बाला हे, अत एव अर्थोत्य 
। पनकमफे सपिदाज्यादिः हममे किसी देवताका णंन न होनेसे 
4 पजापति देवताका यदं निश्चय किया जाता है । अथवा-“धीती 
ति ज्ुचेन इन्द्रा्री यजेत सवकामः ।-धीती वा इस दो छवा 
वाले सूक्तसे सवाम इन्द्र भौर अश्निका पनन करे” इस विनि- 
योगके अनुसार इन्द्र ज्रौर अग्नि देवताका निश्रयहोरा है म 































मो नमसे न ५. 
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ते-सवक्रा आधा माम इन्द्रकी योर जाता है" तथा 
कि-“अभिः सर्वा 


















देवताकी समान सुनहषिः भदानमाचसे ही अरसिदि नदी 


कहनेकी इच्छा करने वालोका शब्द इस प्रकार प्रकट दोता 
है, कि-पहिले अभिलषित चथेको कहनेष इच्छा बाले पुरषकरे | 
तद्राचकशब्दके लिये उसको इच्टाके अनुसार उत्पन्न हुए प्रयत | 
से मूलाधारमें भाएवायुका परिस्पन्द होता हे । उस परिस्पन्दसे 





अ 





न द 
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यदेशमे अवस्यान करनेके थ कारण मध्यमा कह- 


 ¶८१०) शअरथवैवेदसंदिता सभाष्य-माषाठुबादसहिति ` | ` 















4 करते है योर चौथे स्थानम स्थित शब्दको मलुष्य बाणी कते हं | । 
१ निरुक्तपरिशिष्ट १8३ में यासटुनिने व्याख्याकीहैक्रि- | ` 
 ॥ “गुहायां ज्रीसि पदानि निहितानि नाय वेदयन्ते '' इस विषयमे | 

॥ आगममी दहै, कि-“सस्वरूपं उ्योतिरेवान्तः परावाग्‌ अनपायिनी । | 
 ¶ यस्यां इष्टस्वरूपायां अधिकारो निवतेते ॥ अविभागेन बणनां | _ 
 ¶ सवेत संहृतक्रमा | प्राणाश्रयात्‌ ठु पर्यन्त मयूरार्डरसोपमा ॥ | ` 
| 4 मध्यमा बुद्धुपादानात्‌ कृतवणेपरिग्रहा । अन्तःसद्घन्परूपातु न | 
(0 चुपसपति ॥ ताल्योष्टव्यापृतिव्यङ्गया पर बोपपरकाशिनी । ॥ ` 
| मतुष्यमातरहुलमा वाल्ला वाम्‌ बवैखरौमता .।- अन्तः च्योत्तिःस्व- | | | 
रूप दी ञ्ननपाथिनी परा वाक्‌ हे, उसके स्वरूपका दशन होने | ` 
पर अधिकार निषत्त दोनाता है । मयूरके अण्डेके रसके समान | ` 
 ¶ वणप अविभागरूपसे संहतक्रम वाली प्राणका आश्रय करनेसे | 







शित होने बाली मचुष्यमाजरको छलम्‌ बाहरी वाक्‌ बखरी कह- || 
लातीदै॥. - १ 















क क 8. ~) ॥ ः 


 [अ०१्‌० १२१६ सप्तमं कारम्‌ 


ए व म व क क त त व त त ए त श त त त त 7, 7 


इच्छा बाले स्तोता ) मनसे अथात्‌ सामान्यधभग्राहक पश्यन्तीरूप 
दवितीय शब्दबरह्यसे अखण्डपरावस्थाक अपेता इषह्‌ उद्रत सत्यो 
कोवा देवतावाचक शब्दपधिचारविषयक वाक्योको सामान्यज्नान 
॥ रूपं जानते हुए । बे स्तोता भयान चओ्ीर मनसे अवच्छिन्न परा 
 श्मौर पश्यन्तीकी अपेन्ना ठृतीयव्रह्मसे अर्थात्‌ अन्तरिमक्तवणा- 
त्मकं शअ्रथविशेषका निथय करने की बुद्धिसे युक्त मध्यमाख्यव्रह्म 
से अ्रशब्दवरिषयक अथ को शब्द्बाच्यत्वरूपसे पुष्ट करते हुए, वे 
चौथे वेखर्पात्मक् वणेपदवाक्यरूप ब्रह्मसे वाणीको वा-अभिमत 
तृप्त करने वाले प्रजपतिके ( प्रजाकरी रचना 
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पिशिष् इनदरके नापको ओर अग्रणी अंगनादिगुणसंपन्न अग्नि { 
के नामको उच्चारण कर रहे ह । अतः यह परायना है, कि-इसं | 
प्रकार परा आदि बाणीसे जिनके स्वरूपका प्रतिपादन क्यौ 
गया है बे भजापति वा इन्द्र जर अग्निदेवता हमारे अभीषटको | 















सेबेदास्मिका वाणीका निदान वा [ 





अथवा "वाचो ग्रम्‌" पद्‌ 
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जाग्रत्‌ अवस्थाके अभिमानी विश्व नाम बालेसे तेत्वको ग्रहण 


रेके लिये पुरुष उदयुक्त हो सकते हे ) । वा-जो इससे भी 
अधिकसुच्मद्शीं केवल अन्तःकरणसे सत्यत्रह्म विषयक वाक्या { 
करा मनन करते है । ( इससे यह कदा, कि-स्यप्रावस्थामे केवल | 
4 मनक व्यापारते तदमिमानी तैनसात्मक बह्मसे तको जाननेके ( 
 ¶ लिये पुरुष भयत्न करसक्ते है ) । ओर इससे भी भीतरशी | 
4 वस्तुको जाननेकी इच्डावश॒ परिच्छेदके अपनयनरूपं वधंनके 
 ॥ कारण तीस्षरे चेतन्यात्या ब्रह्मसे रहते दे। ( यहो सुषृश्चिमें कारण | 
ध शरीराभिमानी पर्ञानघन प्राज्ञ विवक्चित हे । अत एव जागर 
{भौर स््मावस्थाकी समान सुषुरिमे बाह्य ओर भीतरी इन्ि्योसे ( 
4 उत्पन्न होने वाले िक्षेपके अभावके कारण वे अरपरिच्िन्न | 
 ¶ बरह्ममावसे रहते दं) ।॥ इस प्रकार तीनां अवस्था्रोके अभि 
1 | सानी परिरवादि तादात्म्यसे तच्छक्रो जाननेकी इच्या बाले सव 


| 
| 
| 
| 















( १२) अथवेदेदसंहिता सभाष्य-मापानुवादसदित 


ध 
(^ श व पा का का का ततस 


| 
| 


५ ही तह २ समस्त मेदांसे शून्य त्छको न पाते हुए वाणीके [ 
4 युख्यरूपसे निदिंष्ट एलप्रदके वा परमास्माक्े नाम वाले स्वरूपके | 
{पति प्रणत हो उस समस्त ठपाधिर्योसे निरस्त सत्य ब्ञान चादि [ 
तण वाक्ते तको ठुयोवस्थापन्न कारणशरीराभिमानरदहित | 
व॑साक्ती चैतन्यरूपमें जानते दै । ऋ्ेदसंहिता ५। ४० । ६ 


या था? । तैत्तिरीय श्रारण्यक १०। ११ । रमेंक्हाहै,ः 



















4 [अ०१०९]दद समं काण्डम्‌ (१३, 


१ का चः [व क क + मी मि 4 ध 
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४ द्वितीया॥ ५ 
स्‌ बद पुत्रः पितरं स मातरं स सूलयुवत्‌ स व्व [ 


स चामोणोदन्तिवं स्व॑र स इदं विरवममबत्‌स ( 





निनि 


| आभिवत्‌॥२॥, , | 
। ¦ सः । वेद । पुत्रः । पितरम्‌ । सः 1 मातरम्‌ । सः । बूच: । इ 





1 भत प । धति वन. 
[तः । चाम्‌ । शौणोद्‌। अन्तरित । स्वः सः इदम्‌ । विश्वम्‌ । || 
| अमवत्‌ । सः } आ । अनतत || २ ॥ | | 


¢ | अनया उक्तविध्य देवस्य ब्रहमामेदेन सावोरम्यम्‌ अभिधी | 
५ यते । स विश्वात्पकः भरजापतिः त्र स्यं रूपम्‌ सम्यक्‌जानतः ¢ ` 
`. 4 इवान्‌ भूनप हेतोः संसारात्‌ त्रायत इति पूत इति व्यपदिश्यते। | ह 
५ @ पुत्रः पुर त्रायते [ निर २" ^ ] इत्यादि निरक्तम्‌ ® । | ` ५ 

` | पितरम्‌ लोकं वेद वेत्ति । स एव मातरम्‌ पृथिवी वेत्ति । परजाः | ` | 
पतिः यावाभूमी स्वधायंत्वेन जानातीस्यथ ; । द्यौः पिता।॥ 
माता" इति हि मन्त्रवणेः [ ते° व्रा २. ७,५.. (7 
4९ विश्वम्‌ एजत्‌ समू एति यद्‌ अन्तरा पितरं मातरं | ` 
| नः? [ ऋ० १०. ८८, १ | इति भते यावा पृथिव्यो्ये विश्वः | ` 
वस्थानात्‌ तयोः प्राधान्येनामिधानम्‌ । अवन (हिरएयगभेः 
र [ ऋ० १०. १२१. १ ] इति मन्त्रवर्णात्‌ जापि 
तस्य पिता सकलजगंदधिष्ठान प्र बह्म । | 
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१४) अयपपदसहिता समाष्य-सापाद्ुवादसहित 





[त 


 ‹ पपितदमेदात्‌ परिक्ञ तं सवनीति कारणयूतमातापिदपरिङ्ञानमात्रम्‌ 
1 { वरोध । त फेस परिहरता अपितु स प्रजापतिः सुदुः सवस्य 
जगतः स्वस्परशृषदु भरचिता सवत्‌ मदति | एष उ एव साधु 

{कम॑ कारयति तम्‌ [कौं ३०३, ८ ] इत्यादिश्रुतेः । @ पूमेरणे 
4 इत्यस्माह्‌ ओौरदिको शरुमस्ययः] युवत्‌ इति। मवतेलडिः व्यत्ययेन 
 ॥ शः । “"मसुषीस्तिडिः” इति शखपतिषेधः @ । स एव मघः । 
4 @ लिङ्गव्यत्ययः @ । घनवाचिना मथशब्देन कमफलं विवदयते | 
८ | कमंफलमपि युपरत मवति । पुनःशब्दः चाथ ¦ सच अनुक्त 
॥ सष्ु्रयाय; | भोक्तापि स रएवेत्यथ : । “भोक्ता भोग्यं मेरितारं 
 ¶च मत्वा सवं भोक्त तरिविधं बरह्म एतत्‌" [ श्वे उ० १. १२] 
इतिहि श्रुतिः । यद्रा पुनम इति समस्तं पदम्‌ । स्तोत्भ्यो बहु- 
1 ( भनपदानेप पुनःपुनः अभिदद्धधन इत्यथः । किं च स भजापतिः 
| चम्‌ । & चु अभिगमने इत्यस्माद्‌ उत्पन्नो योशब्दः ® । छकृति- 
¶ भिरभिनन्तव्यां दिवम्‌ दीरखोत्‌ स्वार्मना व्याभ्रोत्ति । क उणु ज्‌ 
५ छदनं कडि श्षूलुषि द्धयमवे रूपम्‌ @ । अन्तरिक्तम्‌ । अन्तरा 
4 ज्ञान्तम्‌ इत्यन्तरिक्षम्‌ आकाशं तदपि व्याश्नोति । सच स्रः स्वं 
1 इुर्यमोग स्थाने च व्याग्नोति.। इदं एथिव्यादेरूपलक्षणम्‌ । व्याः 

{ प्यपि्तया व्यापकस्य अधिक्कत्तिमदशनात्‌ सर्बभ्योपि लोकेभ्यः 






















३ | इत्यादिभतः) 
स प्रजापतिः इदं परिहश्यमान नामरूपात्मक विश्व 





तसवंफलानि साधयसिनि भाथ्यते ॥ 











। ` ~ क्र # (0 ॥ + 01.001. ४ र (९ 
~ 14 र { प 
द. ह, 
1 ` ॥ 
प ..0 ४ 
` 4}. | षू? ६ १६... 
, | ॥। ४ 
वि १५६ " भ 
व भ. 


| फो भली माति जानने बाले पुरपोंका अनयके देतु संसारसे से | 
त्राण करता दै अत एव पुत्र है । इह पिताको अर्थात्‌ यलोक्को 6 
, | जानता है ओर बह माताको रथात्‌ परथिवीको जानता दै। | 
‡ ॥ ध. तास्पयं यह है फि-प्रजापति सवापृथिवीको =| | | 
| जानता है । वैत्तिरीयत्राह्मण ३।७।५।५ दे मन्त्मे-क्दा| 
(रै, कि-श्ौः पिता पृथिवी माता-वी पिता दे पृथिवी षाता द | ५ 
{ओर छऋश्वेदसंहिता १०। ८८ । एधर्मेमी कहा, कि-ताभ्यां | ` 
६ इद विश्वं एजत्‌ समर्‌ एति यद्‌ अन्तरा पितरं मातरं च ।-माता | 
पिताक बीचमें दोनेसे यह तरिश भली पकार कम्पित होता रहता 
4 हे इस पभरकार यावा-पृथिवीके मध्यपे विश्वका अवस्थान होनेसे [ 
4 उनका भधानरूपसे वणेन किया गया है । च्रथवा-द्दिरणयगमः || 
4 समवतता (पिले हिरस्यगयं हया ” ऋ्बेदके इस १०।१२२।१ | ` 
` 4 मन्वके अनुसार परमात्मने प्रनापतिको पठिते रवा हे. । उसका ( 
4 पिता सकल नगत्‌का यथिष्ठान परत्रह्म ह ओर माताचिद्रषति-| 
|| विस्विता मृल-मकृति ह । उनको पजापति स्वामेदसे नानतेषहै। | 
३ यों ुत्रशब्द युल्याथ॑वाची है । कारणक परिङ्ानसे कायं भी ¦ 
४. । उससे अभिन्न होनेके कारण परिङ्गात होजाता दहै, इस (| 
कारणभूत माता पिताका परिज्ञान मात्र यँ कहा; केवल परि- ( ` 
ज्ञता नहीं कहा, मौर वह प्रजापति सव नगत्केसृदुदोतेदै 
अथात्‌ सव॒ जगतुको अपने २ कमरमे भरित करते ह । इसी ` 
| वातको कौषीतकि उपनिषत्‌ ३। तमे कहा है; किष 
| उ.एषर साधु कम कारयति तम्‌ । यदी उसमे साधु कमे कराता 
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1 {अरशद्०२३१७ = स्म काण्टम्‌  (१७) 


¡ पालयस्ेति। तद्‌ यह्‌ अत्रषरीत्‌ भनापतेः परजाः खषा पाल्यस्तेति ( 
{ तस्पात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ । तत्‌ परजापतेः थजापतित्वम्‌ । थवा { 
1 वै परजापतिः इति [ गो० ब्रा० १, ४ ] ।“प्रजापतिरथवा देव- १ 
{ स्तपस्तप्त्ेतं चातुष्पाश्यं बदह्मीदनं निरमिमीत? इति [गो० ब्रा | 
{ २.१६ ]। अतः अथशब्देन भरजापतिरक्तः । तस्य परजानां सष्टलं | 
¶ पालकत्वं च श्ननेन परदश्यते । पितरम्‌ पालकं जानाम्‌ । न केवलं § ` 
॥ पालकः अपि तु देषबन्धुम्‌ देवानां बन्धु कारणं सष्टारम्‌ ।“समु्रो } 
 ॥ बन्धुः" [ १५. ११. १० ] [ बुर श्रा १. १, २] इत्यत्र बंधु | 
१ शब्दः कारणम्‌ आहेति व्याख्यातम्‌ । मनुष्यादिष्षटद वष्टः पूवं- 1 
३ भाविनीति सा प्रथमम्‌ उक्ता । खी पुंसखष्टिरपि तस्मादेव मक्ती- | 
| स्याह । मातुगरभम्‌ यस्य गम॑स्य या माता तस्यास्तं गर्भ युवानम्‌ । 
| पिश्रयन्तं ्न्तम्‌ । पितुगेमेजनकस्य घुम्‌ प्राणं पराणसहितम्‌। , 
 ¶ रेत इत्यर्थः । तच युवानम्‌ सिश्चन्तम्‌ । “न ह वा ऋते प्राणाई्‌ [ 
1 रेतः सिच्यते" इति [ एे° आ ३,२. २] “आ सिज्वन्तु भजा- {` 
इ परतिधाता गभं दधातु ते" इति [ ऋ० १०. १८४.१ | च भत्ति {` 
 { भ्यः। ® युवानम्‌ इति । योतरादादिकात्‌ लटः शानचि उवड- ( 
 ¡ देशे रूपम्‌ ® । स्रीपुसखष्टिः इतरस्ष्टेरपलन्तणम्‌ ¦ यद्रा “स इदं { ` 
 { सर्वम्‌ अमवत्‌” इति स्वस्यैव जगदात्मना भवनाद्‌ गरभरूपतवम्‌ { ` 
4 भसुरूपत्वं च संपद्यते । यद्चासुः पुरषो जायते यच्च पुर” इति § 
| 1 ( हि श्रतिः । तथापि युवानम्‌ निस्यतरुणम्‌ । न कदाचिदपि.नन- १ ` 
 { नादिभावविकारवन्तम्‌ इत्यथः । एताहशम्‌ अथवांणम्‌ । छेयवे- { ` 
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 ¶ ज्या यद्गस्यान्यतरं पक्तं संस्करोति" इति [गो ब्रा० ३, २ 











{१ (८) शअयववेदसंदिता समाष्य-भाषालवादसषित । 


३ ^एतह्‌ वा अ्थवेणो रूपं यद्‌ उष्णीषी ब्रह्मा [गो°्रा ०२.१६] 
 \ इत्याम्नानाई अथवार्मक्‌ ऋलिभ्भूतो व्रह्मा इमम्‌ अनुष्ठीयमानं | 
६ सवेफलसाधनं यज्ञं स्वगादिसाधनं प्रसिद्धम्‌ अग्निष्टोमादि यज्ञं { 


 { संधत्ते एतद्‌ उक्तं भवति । यत्तस्य हि द्रौ फ्तौ । तत्रेकः पक्ञः | 
 { जिभिर्चजादिभिर्ाचा संस्क्रियते । अपरस्तु वरह्मणा मनसेति । अत्र | 
 ॥ (तस्य वाक्‌ च मनश्च वतेनी” इति पक्रम्य ब्राह्मणे समाम्ना- | 
 § यते। “सवा एषच्निमिवदैयेज्ञस्यान्यतरःपक्ञः संस्क्रियते मनसं 


1 तं मनसा यज्ञान्‌ अनुसंदधानम्‌ अथर्वाणं नः अस्माकं प्र वोचः ` 
३ भक्षण ब्रहि । हे विदन्निति शेषः। फ यदाकदाचित्‌ । नेत्याह । | 
इहेह अस्मिन्नस्मिन्‌ अभिलषपितसाधने कपंणि बः बहि । जानासि 

 ¶ चेद ब्रहि । मन्यतिरिक्तोन कोपि जानातीत्यथः) @ वोच इति।. 
 § जवीतेश्छान्दसे लुडिःच्लेरङिश्रडभावे रूपम्‌ इहेहेति } वीप्सायां ¦ 
५.1 | विवेचनम्‌ । “अनुदात्त च इति च्ीम्रडितस्य अतुदात्तत्वग् । | 
(त्व इतिः। पञ्चमलकारे “लेगेटारौः इति यडागमः @ ॥ णरा 
| मनापतिस्वरूपं सामान्यतो ज्ञाता तद्विरोषनिङ्ञासायै परस्थं 
+ पृच्छति। यो दिद्रान्‌ इमम्‌ अांणं पितरं देवबन्धुभित्याधुक्त- 
५ | सवं सथः स्वारमत्वेन अनुभूयमानं वा यद्गम्‌ यष्टव्यं यज्ञात्मक ` 
ई बा प्रापतं मनसा मनसेव चिकेत जानाति । न केवलं श्रति- 
$ वाक्यश्रवणेन तु मनननिदिभ्यासनाभ्यां यस्तं साक्तात्करोति ` 
 ॥ तम्‌ अभिन्न नः अस्माकं परनि । “आचायवान्‌ पुरूषो वेद इति ` 
| भतेः[ र पपदेशेनैव अधिगतं देवतवा- 
तेनौ- 





































। [अ०१सू०२]२१७ समं काण्डम्‌ ` (१६)! 


तिमि भीरि वि 


¶ परः ॥ अथवा मन्द्रा महषिः स्वात्मानमेषर संबोध्य त्रेते। य 
{ उक्तरिधः प्रजापतिः तं नः अस्पदयं प्र वोचः प्रकषण ब्रहि यष्टव्य 
 देवतास्वरूपं सम्यग ज्ञात्वा ब्रहि । इदे ब्रहमीति पुनवचनम्‌ धाद- {` 
§ र्थम्‌ । तथाहि देवतासतुतिकरणविषये मन्तद्रष्टुः स्वात्मान | 
 अभिषखीकरत्य वचनं शाखान्तरे समाश्नायते ¦ “अधिं स्तुहि दव ( 
{ बात देवश्चवः'' इति [ ऋ० ३. २३. ३ |॥ | 
¶ अयर्वशब्द्‌ पजापतिका वाचक दै । इस विषयमे गोपथव्राह्मण | 
प्रमाण है । यथा-श्रह्मवा इदं अग्र मासीत्‌ ) स्वयभ्वेकमेव तहु | 
॥ एकत । मन्मात्रं द्वितीय देवं निमेमे । -पषिले ब्रह्मही था, उस । 
4 अकेले स्वयंयुने देखा, उसने केवल युक दूसरे देवको रचा" यह ॥ 
| ॥ आरम्भ कर तदथवां मभवत्‌ । -फिर वह्‌ अथ बा ह्राः इसं 
पकार अथर्सष्टिको कह कर उस अथवा मौर परबरह्मके अभेद्‌ 
॥ का प्रतिपादन कर कहा दै, फि- ततम्‌ अयवांणं बह्मा अव्रवीत्‌ [ 
¢ प्रजापते पजाः छटा पालयस्परेति तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ । तत्‌ { 
| भजापतेः भरजापतितखम्‌ । अथवा वै परजापतिः | -उस अथर्ांसे { 
१ बह्माजीने कहा, भि-हे प्रजापते ! तुम प्रजाकरी रचना कर उस 
का पालन करो, इस कारण वह प्रजापति हए" । ‹ गोपथब्राह्मण 
{ १।४) तथा भरजापत्िरथवः देवस्तपस्तप्त्वेतं चातुष्पाश्य ब्रह्मी- | 
३ दनं निरमिमीत ।-भजापति अथवादेवने तप करके इस चात्‌- | 





, 1 अथां शब्दसे भरजापति कहे नाते दै । उनका मना्ोका स्ष्टव | 
१ अर पालकस्व इस मन्तरमे कहा ह, कि-वह देवता््करि क्नु [ 
 । अथात्‌ कारण है । (सखु बन्धुः (४५।११। १०) मंब्न्यु{ 





1 ष्माश्य ओदनको बनाय?” । [ गोपथब्राह्मण २। १६] अतः § 


३ शब्दसे कारण अथं लिया ह अतएव यदो पर भी बन्धु शब्दका { ` 








१ (२०) अथवेनेदसंदहिता सभाष्य-भाषा्ुवादसहित 


















 { अत्रास इदं सव अमवत्‌ ।-बह यह सष ङं होगया' इस 


1 मापरिका्सेसे रहित होनेके कारण नित्य तरुण प्रजापति (अर 









, 


 { चौर ल्ली पुरुषकी ष्टि मी उन प्रजापतिसे ही होती है त एवं व | 
4 मन्त्मेंकहारै, क्रि वह भरजापति जिस गभेकी जो माता होती ( 

3 है उस गमको उस मातासे पिलाते हँ ओर गभेजनक पिताके 
$ वीयंसहित प्राणको सीचते हे | एेतरेय आरण्यक ३।२।२मे( 

1 कहा, श्जि-न ह वा ऋते माणा रेतः सिच्यते ।-माणके विना | 

३ वीयं सिक्त नहीं रोता दे । ऋष्रेदसंदिता १०। १८४ शमेमी {` 
 { कहारै, किशरा सिश्चतु भजापति्धाता गम दधातु ते ।-पजा- { 
ई पति तुके बीयेको सिक्त करं ओर धाता देवता अपनी महिमा §. 
§ केद्रारातेरे गभंक्ो स्थिर रक्खं" । सरी ुरुषकी खष्टिका वणन अन्य } ` 
 ¶ शष्टियोके उपलक्षणे लिये है। पेसे च्युतिरहित पजापति अथर्वाकी { 
 ॥ यैं पनी अभिलाषाको सिद्ध करनेके लिपे भायेना करता दं | | 


र > + = 


¶ मकार आअरपनेशो दी जगतररूपमे होनेके कारण गमरूपत्व रौर ¢ - 
१ माणकरूपसर संप्रतिषन्न होसक्ताहे । भ्रति मीक्हाहैःकि-? 
9 'यचसुः पुरुषो जायते यचपुतरः' इस पक्त इस अधशरतिका यहं { 
 [ दोगः, कि - (देवाकरे कारण मना््रके पालक, मातके ग्भ-{ 
१ रूप मौर पिताके भरालमय वीयेरूप तथापि सवेदा जनन च ` 
 { कौमे ्रपनी अभिलापाक्री सिद्धिके क्लिये मायेना करताह।{ ` 
 { इसप्रकार अय्वाके स्वरूपसे मी पकार परिचित हुए मन्ब्ऋष्ा{ 
` अपने आप अनानसे बन कर तटस्थ अभितसे मन्त्रके उत्तरा्षके } 
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र. 
॥ क्ष 
५ मथ ज णण म न ण भ न 9 ** [नि ( । 


{ करता है, हे धिद्रन्‌ ¡ उस अथरवाको हयै अकृष्टरूपसे वताईये । | 
। कमी वता देगे इस बात पर मत टल दीजिये क्रित इस अभि- | ` 
{ ज्षित साधन कमे ही किये ॥ यद्यं यह विशेष बात है, क्षि- (` 

{ यज्ञके दो प्न होते ह । उनमें होता आदि तीन पहिले पक्षको ( 
¶ वाणीस संस्कृत करते दै यौर दूसरे पक्षशो बह्मा मनसे संस्कृत [ 
¶ करता है । गोपयत्राह्मणमे (तस्य वाक्‌ च मनश्च वतेनी' कहकर | 
| आगे कहा हैःक्रि-“स वा एष ज्रिभिवदेयज्ञस्यान्यतरः पत्तः संरिकरयते | 
4 मनसंव ब्रह्मा यद्गस्यान्यतर पतत संस्करोति! (गोपथत्राह्यण २।२)॥ | 
५ अथवा-प्रजापतिके रूपको सामान्यरीत्या जान कर विशेष- | 
1 मासे जाननेके लिये पासमे बैड हृपसे बूणते है, कि-जो विद्वान | 
1 इन पालक देवबन्धु च्रादि शणोंसे संपन्न अथवांको स्वातपरत्‌- | 
{ रूपते अनुभव करके जानता हो वा यद्ञांत्मक पमरजापतिको मनसे [ 
† जानता हयो अथात्‌ केवल श्रतिवाक्यश्रवणसे नदी, किन्तु मनन | 
 { निदिभ्यासन आदिसे तत्तका सा्ञात्कार करने बाला हो उस | 
1 अभिज्ञ पुरुषका हमसे वणेन करिये। छान्दोग्योपनिषत्‌ ६ । १४।२ | 
{पं कह है, कि-श्चाचायवान्‌ पुरुषो वेद ।-आचायं बाला पुरुष ` | 
{ तको समम सकता हैः अत एव आचायके उपदेशे ही नाना 
{ हृश्मा देवताका स्वरूप पुरुषाथके युक्त होसकता है इस भाकांक्ता | 
{से अभिह्ञ पुरुषको वृका है । यँ श॒रको इस लिये वृका है, | 
 [ कि-यष्म्यदेवताके स्वरूपका परि्ञान होने पर जो क्म किय ! 
1 जाता ३ बह सय॒ण ‹ सफल ) होता है । अरथत्ा-यह श्थमी( 
| होसकता ह, कि-मन्बद्रष्टा महर्षिं अपने आपको ही सम्बोधित ५१ 
 { करे कहते रै, कि-जो रेपे प्रजापति ह उनका हमसे भली भकार [ 
 { वर्खन करिये-यव्य देवेताके स्वरूपको भली भोति समभ कर ( 
 { किये ! अन्य शाखां भ मन्तरद्रष्टा ऋषिने देवता- स्तुति 
। करणविषयमे अपने आपेक्रो अभिञचुख करके वचन कडा ह 
दभन स्तृहिदेववातंदेवश्रव्रः।" ऋग्वेदसंहिता 














† (२२) अथदवेदद्वहिता सभाष्य--भाषातुबादस!हेत 


4. 
१ 
1 अया क्रिष्ठा जनयुर्‌ कवराणि स 1हं धरणिरुररय 
| गातु 4 4 
| स प्रुदैद्‌ धरणं मध्वो अभ्रं स्वया तन्वा(तन्वुमस्यत 


 { अया । विस्या । जनयन्‌ कवेराणि । सः हि । णिः ¶ 































 { वराय} मातुः । । | 4. 
1 ` { सः) परतिऽदैत्‌ । धरुणम्‌ । मध्वः । अग्रम्‌ । स्वया । तन्वा^1 } 
ध 1 (५ ( ५ ` ` § | + 

| „. तन्वम्‌ । एरयत्‌ | ९ ॥ 0 { ८ 
अया अनया ¦ @ तृतीयाया यानादेशः 1 “हलि लोपः ~ 
इति लोपः @ । उक्तरीत्या विष्ठाः । विव्रिध तिष्टतीति । छक } &\ 
च" इति चिवप्‌ € । सवात्ममवेन स्थित इत्ययः । अथवा च्या [ = ` 
श्यम्‌ ।छमयमाया आकारः क । चय प्रजापतिः व्ष्ठव्श्वा- $ 
त्मना स्थितः कवेराणि। कमनामेतत्‌ यज्ञादिकमाणि कायंनातानि § ` 
वा जनयन्‌ उत्पादयन्‌ वतेते । स मजापतिः घ्रणिः दीप्यमानः । ¶ 

@ घरण दीप्तौ । जौरादिक इन्‌ पत्ययः ® । वराय बरणेयाय 
कमंफलाय । @ तादथ्य चतुर्थी % । उरः महान्‌ गातुः मागः। [.. 
५ यमेव साधनान्तरनिरपेत्तो महान. उपाय इत्यथः । | ` 
हिः ब्दो हेतौ । यस्माद्‌ फलप्रा्निमागेः तस्मात्‌ स तादशो धर~ 1: च 


, 
"प 
\,..५ पि 





क 


दसः षः 8 ४ । मधुबद्‌ आस्वायस्य फलस्य अग्॑सारं मयुः ! = 
8 अन्तभावितएयथेः @ । भ्युहभयति स्तोतृभ्यः! 6 ` 
सो गादेश क णिः ®) स्वेषां { 









प च 
भ, 








१ क क का (९, 0 0 न 0.9 ५५. 1 ५. क „१ 


4 पादयति स्वयेति । स्वया स्वीयया तन्वा विराडात्मिकया तन्वम्‌ । 


1. 


स = = 
स द <, ऋष 


= +, -व 


५ @ जास्येश्टवचनम्‌ @ । सपेपारिशरीराशि रेरयत मेरयति 
| तत्तत्कमेस्विति । @ इर गतौ कम्पने च । छान्दसो लङ्‌ ® ॥ { 
शस्य मन्त्रस्य अथिनवे रथे जयक्रामस्य व्रपतेरास्थापने चिनि- ! ` 
योगात्‌ तत्परतया व्याख्यायते । अया अयं जयकामो राजा कवः ( 


~ 


{ विष्ठाः विशेषेण विशिष्टे बा रथे स्थितः । मन्तायुधादिसंस्काराद ! 
¶ रथस्य वंशिष्टयम्‌ । स तादृशः खलु राजा दीप्यमानः स्वसेनयेति ! 

{ शोषः । तेजस्वी वा वराय वरिष्टाय नयलत्तणाय फलाय भहान्‌ ` 

१ मागैः। स राजा धरुणम्‌ धियमाणं परे; अनभिभाव्यं मधुनः | 
 { जयलक्षणस्य सारं पर्यैत्‌ परतयुदच्चतु पामोतु । स च पराभि- } 
4 भवनम्‌ अन्तरेण न घटत इति तद उपपादयति स्वया स्वीयेन | 
` 9 तन्वा शरीरेण स्वगतवलेन सेनालंक्षणवलेन दा तन्वम्‌ शत्रशरी- ॥ 

१ राणि कम्पयति उच्चाटयति ॥ ॥ 


4 कर्मोकगो उत्पन्न करते रहते हे, यह दीप्यमान प्रजापति | 
५ वरण करने योग्य कमफलक्रे महान्‌ मागे है, तात्पयं यह 
रै, कि-फलमाश्चिके यदी. किंसी अन्य साधनकी अपेत्तासे 
३ शून्य महान्‌ उपाय है, क्योकि-यह फलमाक्षिके मागे, इस 
 { कारण यह चिरकाल तक भाग्यरूपसे स्थिर रहने वाले धारक § 
































[अशन ददत सपमं काण्डम्‌ (२३) | 


नि रि 


राणि शन्र्रासनादीनि कर्माणि जनयन्‌ । ® “सक्तणदेस्वोः १ ` 
क्रियायाः” इति हेतौ शतृप्रत्ययः @ । चासनादिजननाद्ध तः | 


यह प्रजापति विश्वात्मारूपसे स्थित रहते हं यज्ञ आदि ¢ 


ई मधुक्गी समान आस्ता फलके स्रारभागको स्तोतार्घोकी ओर | 


 ¶ परित करते है । ( सवका फलपदत्व श्रौर अपना ही सवेनिय- | 
 .॥ न्दत दसरेक विना नदीं दोसकता अत्‌ ष एव कहते दै, कि- वह { ` 







+ धि, क ति प ऽ ५; भि प 
५ ॥ ॥ ॥ ४९५ ॥ + ॥ ॥ 4. |; , हि ' 4 
1... ५ 


५ 4. सथुस्वयार्थो 











५ (२४) अथ वते ४ । 


ता ला ० 0 का व 


¶ रथे वैडनेके लिये भी विनियोग किया है, उस प्ते यह अर्थ , 


ता सभाष्य-माषाद्ुवादसदित | 


१ होगा, क्षि) यह विजयामिलाषौ राजा शतृत्रासनश्रादि क्मोँ ६ 


1 को करनेके लिये मन्त्ायुधादिसस्कारसम्पन्न विशिष्ट रथमेस्थित { 

1 होगया है, अव यह दमकता हुशा राजा जयरूप शष्ट फलका § => # ` 
 ॥ महान मागं, यह राजा धारणं त्रये हुए अर शत्रसे तिरस्छतं ४ 

¶ न होसकने बाजे जयरूप सारको प्च हो, यह अपने सेनारूप 

§ शरीरसे ्रपने शरीरम स्थित बलसे शत्र्थोके शसरोका उचा- ॥ 


हि ठनकररहाहै॥१॥ 
॥ ` पश्चमी 


ई एकया च दभिश्ा घ॒हूते दाम्यामिष्यं विंशत्याचं । ( = 
 ॥ तिसुभिश्च वहसे शतां च वियुगमिवाय इह ता | 4 ~ 


विमुञ्च ॥ १॥ 


` एकया च। दशऽभिः } च। सुऽहुते। दरस्याम्‌। इष्टये । वरिशृत्याच। । 


1 





॥ इह) ताः) वि) यञ्च ॥१॥ 








च । बहसे । त्रिशता । च वियुक्‌ऽभिः । वायोइति। { ` 


हे सुहुते शोभनाान सुष्टु हातव्य वा हे वायो । सवेपरकः | ५ 





4 युख्यन्ते रथे इति वियुजो वडवा; । ® युजे क 


॥ परजापतिः भसिद्धो वा वायुः । एकया च दशभिश्च । ® परस्पर- { ` 
चशब्दो % । एकादशमि १ चियुभिभिः पि > | पोषे ण । | 
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[ रकाशदभिरश्वाभिः वहसे । ® व्यत्ययेन कमा कठपत्ययः 8! } 
उषसे । ® दशभिरिति “न्युषोत्तमम्‌” इति स्वरेण मध्योदात्त } 
| पदम्‌ ® । तथा दवाभ्यां च शत्या च दवार्िशत्य! वडवाभिषहसे | 
| & विशत्येति । “उदात्तयणो हल्‌ परवत्‌” इति विभक्तिदात्त ॐ! } 
{ तथा तिधभिश्व त्रिशता च त्रयसचिशता श्रश्वाभिवहेसे । अयम्‌ | ` 
§ अरैः । सुहुत इति विधेविशेषणम्‌ यतस्त्व सुहुतिः अतः अस्म 1. 
¶ दाहानानुसारेण अस्माक फलमदानाद्राचुसारेण वा शीघ्रम्‌ { 
4 गन्तुं कदाचिई एकादशभिः कदाचिद्‌ दरा्िशत्या कदाचिव्‌ | 
| त्रयद्धिशता वडवाभिः अस्मदीयं यागं प्राप्नुहीति । अतित्वराग- ` 
{ मनविवक्ञायां वायोः अपरिमिता अश्वाः शाखान्तरे समान्नायन्ते | . १ 
1 “शा वायो भूष शुचिपा उप नः सहसरं ते नियुतो विश्ववार” इति 
| [ ऋ० ७, ६२, १ ] । बायोरश्वा नियुत इत्युच्यन्ते । आगत्य ॥ 
| च हे वायो इह अस्मिन्‌ अस्मदीये कमणि श्रश्वशान्तिलक्तणे बा [.. 
| ता वडवा वि शुञच । इरैव स्थाएय । इतः प्रदेशात्‌ देशान्तर ( ` 
[ आभिर्वेडवाभिमां प्राप इत्यथः ॥ १. 


४ ~ च ह । 








{॥ हे शोमनरीतिसे आदान करने योग्य सभर भ्जापते वा | 
¶ वायो ! राप ग्यारह घोडि्योसे, वाईस घोदि्योसेवा तीस | 
1 षोडिरयोसे यहम ( हमारी इच्याको पूणं करनेके लिये ) श्राद्ये { ` 
] भौर उन सोद यचो दीनि अर्थात्‌ यहां से अन्य्रन | 


{: 4 फलदान अदह्यफतायुततार रधु भ्र सवे 
| तेतीस पर शीध्रतासे आसक्ते दे । अति-शौघरताको 


8 ध. | षष्ठी 1 
। ॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमपि प्रथमान्यासन्‌ 


| ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पू साध्याः सन्ति 
{ देवा ॥) 


. ॥ यज्ञेन । यद्ञम्‌। अयजन्त । देवाः । तानि । षमांणि । प्रथमानि । । | 


 ¶ ते। ह । नाकम्‌ । मदिमानः। सचन्त । यत्र । पूपं । साध्याः। | 


३ सन्ति देवाः॥ १॥ 


देवाः कमेणा देवस भाषा यजमानाः पूवे यत्नेन अभिनानिमे- { - 


8 न्थ्येन यद्ग होमाधारम्‌ आहवनीयम्‌ अधिम्‌ अयजन्त ® यजि- | 
 ॥ रत्र संगतकररणवाची ® । अनुष्ठानाय संयोजितवन्त इत्यथैः । ( 
 ॥ “यड्‌ अनाव मथिता प्रहरति तेनेवाग्रय आतिथ्य क्रियते'' इति 
{हि तैत्तिरीयकम्‌ [ तै सं° ६. २, १.७ || तानि धमांणि | 
 [ अरग्निसाधनानि कमांसि परथमानि } प्रथम इति युख्यनाम । भत- [ 
 ॥ मानि प्रकृष्टतमानि आसन्‌ । फलपमसवसमथानि अमवद्नित्यथः । § 
६ ® पमाणीति । षपेशब्दः अपूव पुलिङ्गः तत्साधने नपुंसक इति ॥ 
{ “षच; पुसि०” इति दत्र टृत्तिकारेण लिङ्गायुशासनं कृतम्‌ ® । ॥ 
1 । ते इते खलु देवा महिमानः महच्युक्ता नाकम्‌ कं सुखम्‌ अकं } ` 
1 दुःखं त्‌ अत्र नास्तीति नाक्रः स्वगंः तं सचन्तः संगताः । @ षच ॥ 


समत्राये । लिः “°्रमाडन्योगेपि इति अडभावः @ । यत्र {` 
मन्‌ नाके पूर साध्य 1 प्राणभिपानिनो देवां 
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# 
१ देवास्त एतम्‌ शग्रम्‌ एवम्‌ अस्ताधयन?' इति । श० तरार १० ॥ 
| २.२,४]। यद्रा छन्दोमिमानिनो देवा आदित्या ्र्गिरसथ | 
| साध्या देवा इत्युच्यन्ते । तेदेवाः सन्ति निवसन्ति । तस्मा इ्दानौ- } 
¶ मपि यज्ञाधिकारिभिः एवं कतेव्यम्‌ इत्यथः । अत्र एेतरेयकव्राह्ल- # ` 
। णम्‌ । “यज्ञेन देवा वत्‌ देवा यत्नम्‌ अयजन्त यह अग्निनाभ्निच्‌ 
` अयजन्त ते स्वरं लोकम्‌ आयन्‌" इति [ ए° व्रा० १, १६ |। 
“यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवा इति । छन्दांसि बं साध्या देवाः। | 
त्रेभिनाभ्निम्‌ श्रयजन्त । ते स्वगं लोकम्‌ आयन्नादित्याशवेहा- 
सन्नद्धिरसश्च । तेग्रेगनिनाभिम्‌ अयजन्त । ते स्वगं लोकम्‌ आयन्‌" 
। इति [ ए० व्रा० १, १६]। यद्रा देवा इदानीं देवमावम्‌ आपन्नाः 
| भूर यज्ञेनागनिना पशुभूतेन यद्ग यष्टव्यम्‌ अग्निम्‌ अयजन्त पूजित 
| चन्तः । अग्नेरेव मूतिमेदेन देवस्वं पशुन्वं च द्रष्टव्यम्‌ । “श्चग्निः 
१ पशुरासीत्‌ । तम्‌ आलमन्त  तेनायजन्तेति च त्राञ्यएम्‌' इति 
हि यास्कः [ नि १२, ४१ | । साध्याः यङ्नादिसाधनवन्तः । ( 
१ “साधनाः चरस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः” इति हि यास्कः [नि° { 
{ १२. ४१ ] । शिष्टं पूववह्‌ व्याख्येयम्‌ । अथवा यज्ञन ज्ञानयन्न- | 
| रूपेण यज्ञः। “ध्यज्ञ बे विष्णुः” इति भतेः [ ते बा ० १, ३.८.५ | ( 
¶ विष्णुः तम्‌ अयजन्त आस्पत्वेन ध्यातवन्तः । ते नाकं स्वग॑म्‌ [ 
दुःखेन यन्न संभिन्नं न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ | 
प्रभिलापोपनीतं यत्‌ सुखं स्वरगेपदास्पदम्‌  . ! 
इ्युक्तनिस्यस्ुखरूपम्‌ 1 
यदू गत्वा न निवतेन्ते तहु धाम परम मम। ¶: 
{ इति [ भ० गी० १५. ६ ] मगवतोक्तं स्थानं सचन्त सेवन्ते पराष्नु- | 
{ चन्ति। साध्याः] @ व्यत्ययेन कतरि कृत्यप्रत्ययः क। साधकाः। § 
{ अहेशहोपासका इत्यथैः । यद्रा साप्यं जञानेन प्राप्यं वस्तु येषाम्‌ | 


उ. 


ऊ प 
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{ (स्ट) अपदसि ता समाष्य-भाषान्ुबादसहिद 


1. देवता अर्थात्‌ कमेसे देव्वकोश्राप्न हए यजमानोने, पथकर ( 
१ निकाली हुई अग्निरूप यज्ञसे होमाधारश्ाहवनीय ्नभ्निरूप यज्ञ ! 
 {कोसंमतक्षियाया। ये अभरिसाधन आदि कम॑ दुर्य हुए { 
 { ये अथात्‌ एलको देनेपे समथं हुए ये । वे देवता महच्वसंपन्न { ~, ; ` 
 [ होकर दयं दुमखका लेश मी नहीं होता, उस्र नाकस्थानसे संगत { ` ` 
 { चेगष हैः उस नाक ( स्वगं ) मे पुरातन भाणामिमानी साध्य [| 
१ देवता रहते दै ऽ । इस कारण इस समय भी यह्ताथिकारि्योको | 
.¶ पेसाही करना चाहिये >< । । # 
 ॥ अथवा-ईइस समय नो देवत्वको भप्त दै उन्होने पितते यजसे 
१ श्रथात्‌ पशुभूत अ्रग्निसे पूजनीय अधिका पूजन सिवा था + | 


[र 0 1 क 


१ 1 तैत्तिरीयसंहिता ६।२।१।७ेकहाहै, क्रि-षयदप्रा- § ` 
१ बधि मथित्वा महरति तेनेवाग्नय आतिथ्यं क्रियते।-जो अनिनर्मे | \ + 
| { अभिनिको मथक्रर डाला जाता हे उसीसे श्रभिके लिये अतिथि-} ` 
¶ सत्कार क्रिया जता हे" ४ ४ 

 {. ९ पभाणाभिमानी देवता साभ्य कहलाते रै, इसी बातको ( 

| चाजसनेयक्रपे क! है, कि- श्राणा वे साध्या देवास्तएतं अग्रं! ` 
` { एवं असाधयन्‌ ।-प्राण ही साध्य देवार, उन्होने इससुख्य { 
` ॥ धमंका साधनकषिया था । अथवा डन्दोऽभिमानी देवताश्चादित्य { 
 .{ बौर शंगिरस्‌ मी साभ्यश्देवता कहलाते दै । 0 

1 >< इस विषयमे देतरेयक बराह्मणमे कहा है, कि-्ङ्वनवं {|  , ` 

८ 1 | । तह देवा यङ्गम्‌ अयजन्त ¦ यह्‌ अभ्रिनाञ्रिम्‌ श्रयजन्त तेस्वगं | ` शः 

 { लोकं आयन्‌” ( एेतरेयव्राह्मण १। १६ ) व्यत्रपूरवे साध्याः | ` 
सन्ति त देवा इ 4 न्दांसि वे साध्या देवाः । तेञ्रेऽगनिनाश्िष्‌ | 



































जाणा सामि ५५ भ ण पक 





[अ०१स्‌० ४१३२० समं काणम्‌ (२६) | 


ये पूजन शआरादि धमं मुख्य है, एसा करनेसे ये स्वगंसे सयुक्त 
होगणए हे, नहो पिते साध्य देवता रहतेहै। 

अथवा-देवतार्थनि ज्ञानरूपयज्ञसे यङ्गरूप { विष्णुका आत्मत्व- | 
रूपसे ध्यान किया । अतः वे दुःखसे शुन्य -- भगवान्‌कं कहे 
हए स्थानको @ प्राप्न शेगए । ये आत्मरूपसे ध्यान श्रादि सख्य 
कमं ट, तहँ साध्य अर्थात्‌ ज्ञानसे पराप्य वस्तुको आत्मरूप 
मानने बाजे देवता रहते ह ॥ १॥ 

सप्रमी ॥ 


| यज्ञो षमूव स आ मूष सप्रजज्ने स उं ब्धे पुन॑ः। | 
पानामधिपतिषभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधात॒ | 
यज्ञः  बयूव । सः । आ । बभूव ।सः। पर| जङ्ञे। सः! छः 








इति । वे । पुनः । 


भा म (०५ ५ म ०५४५१५५ 


१ तम्‌ आलमन्त । तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌ {अग्नि पशु था, | 
¶ उसका अलमन किया ओर उससे यजन शिया" । ( 
॥ {तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।८।१र्गेक्हा है, किह | 
4 वै विष्णुः ।-यज्ञ विष्णु हे । ४ ८ 
1 ~ (दुःखेन यन्न संभिन्नंन च प्रस्तं अनन्तरम्‌ अभि-¶ ` 
1 लाषोपनीतं यत्‌ सुख स्वगपदास्पदम्‌ ॥-जो दुःखसे भिदतान 
। हो नीर जिसके अनन्तर प्राणी दुःखसे ग्रस्त न होजात्ादहो 
३ भौर जो श्रभिलाषा करते दी मिला हो उस सुखको स्वगं कदेते { 

{ हैः बह नित्य सुखरूप स्थान नाक कदलात्ता है 4. 
{ @ भगवानने भगवद्रीताके १५ वें ध्याये ६2े शोके कहा ॥ ` 
है, कियद्‌ गला न निवतेन्ते तह -धाम परम मम -प्रणे } ` 
¦ 6 जह जाकर फिर नदीं लीरते ह बह मेरा परम धामह"॥.. ६. 


भ या द छाः} यथन 9 पट ग आ एक स च क ) 











| ( ३० ) श्वयवेदेदस इदा समाष्य-भाषाट्रुकादसदहित 
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#। 


शम्‌ । आ । दधातु 


| 4 व्याघ्रः निषत्तो वा अभूत्‌ । स्रा बभूव सवतः कारणात्मना 
 § अमवत्‌ | [यद्रा |स निषटेत्तो यज्ञः आद्त्य मवतु युनःपुनवतु। 


३ अङ्ञातः भसिद्धो यङ्ग प्रकरेण जातः। फलोन्ुखो जात इत्यथः 
4 उशब्दः अव्रधारणे स पवर पुनवाढपे अन्यापि जगदात्मना पुनः 


¶ स देवानाम्‌ इनद्रादीनाम्‌ अधिपतिः अधिको शख्यः स्वामी 
 ¶ बभूत यन्नोवा देतुत्वाद्‌ देवानाम्‌ अधिक पालयिताभूत्‌ | स 


` छमा दषातु स्थापयतु \ 


3 हे ओरचारों योर कारणार्मारूपपे व्याप द ौर वह यत्न फलो 
1 न्ख देता है अर वह श्नाजकल जगदात्मारूपसे बारंबार बढृता 
व 1 हे, वह्‌ इन्द्र आदि देवतार्घोका स्वापी हुश्रा है । पेसा यज्ञ हम हमि 
1 सेसेवाकरने वालषौमं-धन-अभिमत फल-को स्थापित करे।॥२। 
ह... अष्टमी ॥ 





¦ सः । देवानाम्‌ । अधिपतिः । बभूव । सः। अस्मासु । द्रवि- { 


यज्ञः यङ्गरूपः प्रजापतिः प्रसिद्धो वा यदङ्गः स बभूत विश्वात्मना { ` 
१ & चन्दसो लि्‌ @। स भ जहे ।@ जानातेजाथतेवा रूपम्‌ &। [ 
ई पुनर्वधेते वर्धतां वा यज्गः । @ तुजादित्वाई्‌ अभ्यासस्य दीर्धः &। | 


 ¶ यज्ञः अस्माघु हविषा परिचिरत्ु द्रवणिमर घनम्‌ अभिमतं फलम्‌ 


यज्ञरूप प्रजापति वा प्रसिद्ध यज्ञ विश्वाखारूपसे व्यापन हु 


1 


£ ४. - 














{ स्सबिदयोदयपन्तम्‌इन्द्ियवास 
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{ [अ०१ब्‌० ५३२० सष्मं काण्डम्‌ (३१) 
{ मदेम | तत्र । परमे । बिऽ्योमन। परश्येम। तत्‌ । उत्‌ऽइतो ।शरयस्य । 


4 देवाः कमणा देवत्वं पप्ताः यत्‌ फलय्‌ | उदिश्येति क्रियाभ्या { 
। हारः | श्मत्यान्‌ अमरणधमणो देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ अमर्त्यैन च्रभत्यै- ( 
{ संबन्धिना । देवविषयेणेस्यथंः । अविनाशशिनः बा । मोगायतने- ( 
स्वागमापायिष्वपि मनसोवस्थानाह्‌ नित्यत्वम्‌ । वादशेन चिर- 
{ कालावस्थायिना मनसा हविषा चरपुरोडाशादिन। यजन्त इष्ट- ( 
{ चन्तः इति स्वेषामेव परोक्षेणामिधानम्‌ । “विद्वान्‌ यजेत इति | 
{ शशिद्रान्‌ याजयेत" इति कचनाहू अतुषटेयाथभकाशकमन्त्ाथ - 
{ यषटव्यदेवताकतेनानरूपं वेदुष्यं कम॑ ्पेक्तितम्‌ तच पूर्वापरानु- 
{ संधानसाधनभूतेन मनसा चिना न संभवतीति मनसेत्युक्त्‌ 1 | 
“यस्ये देवतायै हविश्च हीतं स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ वषट्‌करिष्यन्‌” 
। इति हि [ एे° ब्रा ३. ८ ] श्रतिः । वषट्कारवचनम्‌ उपलक्त- ॥ 
णम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ परमे उच्छृष्टे केवलपुण्यफलमोगस्थाने व्योमन्‌ (` 

+ व्योमनि बरुलोके मदेम बयं यजमाना हृष्यास्म । & मादयतेः ( 
4 “लिङ्याशिष्यङ्‌” प्रत्ययः @ । अपि च शुयस्योदितो । चुलोके ( 
1 हि नित्योदितः येः । सयेपकराशे यावल्सूयपरकाशं तत्‌ फलं पश्येम [ 
$ पश्यतिरतर आलोचनवाची @ । मोग्यत्वेन जानीमः । चिर- { 
{ कालं पुण्यफलम्‌ अनुभवेमेत्यथ : ॥ एवं दरव्ययहगस्वरूपतत्फल- ॥ 
ई तद्धोगस्थानपरतया व्याख्यातः ज्ञानयज्ञपरव्वेनापि अय मन्बी { 
इ व्याख्यायते । आत्मविषय्रिघयो दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः } ` 
§ विविदिषवः । यत्‌। @ सप्तम्या ज्‌ ® । यस्मिन्‌ ब्रह्मा देवान्‌ । ॥ ` 
¶ देवशब्देन देवनसाधनभूता इन्छियटरत्तयो विवच्यन्ते । तासां मन- § 
१ सश्च विषयेषु सातत्येन पवतेनाह्‌ अमस्येलायिधानम्‌ । अथवा § 
नानां मनसश्वाकस्थानाह अवि ८ | 
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१८३२) श्रथर्य्दसंहिता समाष्य-माषातुवादसहित 


 . मेषि मनसो व्यापारसद्धाबाद्‌ एथशुपादानम्‌ । मनःसहिता अक्त- { 


ि 1 
प हि वः सा ` सः ' क ए व क ५ ए का । न ¶ ` 


{ उत्तीः हविषा । ® सावपरोयं निर्देशः ® । हविद्रेन । संकल्प्येति | ` 
1 शषः) ® यद्वा हिष्टसंकन्पे मनसः करणत्वात्‌ वृतीया क अम- { 
। {© त्येन । पत्यंशृब्देन क्षयिष्एवो बाद्यविषया उच्यन्ते । विनाशि- { ` 


~ . मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयो 


06 


1  : बन्धाय गरिषयासक्तं युक्तनिविषयं स्मृतम्‌ । ६ 
4 इतिश्रुतेः । तादृशेन त्रिषयानासङ्गिना मनसा इन्दियषतीहेवि- { 
4 टेन संकल्प्य अयजन्त तथाविधा वयं तत्र तस्मिन्‌ परमे । तस्व } 
4 सवनगदथिष्ठानल्वात्‌ तस्य वा अथिष्ठानन्तरामावात्‌ परमतम्‌ । } 
| 4 “स भगवः कस्मिन्‌ भरतिष्ठित इति स्वे गहिभ्निः इति [ान्डन ॥ 
4 ७,.२४. १] श्रुतेः स्रषहिपपतिषटेव्योमनि व्योभवह्‌ असंगे सवै- १ 


4 पृणंमकाशतान्तात्कारेण अवियास्तममे सति तत्‌ प्रकाशात्मकं (` 
¶ तं परयेम स्वात्मतया अलुमवेम । ® संमन्नेलिङक॥ { ` 
{ कमसे देक्वको पराप्त हुए मनुष्य जिस फलको उदे श्यमे रख ( 


 § कर अमरणपर्मी इन्द्र आदि देवताओंका-उखन्न ओर नष हने [ 


से-चरपुरो- { ` 


 हाश आदिक दवारा यजन करते हुए ‡ रेते हम यजमान केवल { ` 





। 


हित व्योयकी समानं असंगतसर्वगत विदानन्दरूप बह 
पावे, केवल दष ( सन्तोष ; को ही न पा, 


भ 


-पेरणा करने बाजे 












८ ३४ ) अथववेद सिता सभाष्य-भाषायुवादसदहिव ४ 








4 सर्वातिश्वायिसबात्मकहिरण्यगमंरूपफलपापकात्‌ पुरुषमेषाख्य- ( ` 
= 1 पहाक्रतोरपि सवास्मकत्रह्मस्वरूपावा्षिफलमरापको कञानयङ्गः श्रेयान्‌ ( 


4 इत्यनया अभिधौयते। पुरुषमेधविधायक वाक्यम्‌ एवं वाजसनेय- [ 
1 बाह्मणे समाम्नायते । “पुरुषो ह वं नारायणोकामयत । अति- [ \ 
1 क्षिय सर्वाणि भूतान्यदेयेदं सर्व स्याम्‌ इति । स एतं परषमेषं ( ` 
| प्षवराजं यज्ञक्रतुम्‌ अपश्यत्‌ । तम्‌ आहरत्‌ । तेनायनत । तेनेष्ठा- [ 

 ॥[ त्वतिष्त्‌ । सर्वाणि भूतानीदं सर्वम्‌ अभवत्‌" इति [ श० ब्रा० | 








| १३.१.५.१]। देवाः दीव्यन्तीति देवा यजमानाः पुरेण भश्व- [ 


 [ सूपेण इविषा । थ स पुरषोश्व मासीत्‌" इति बाजसनेयभरतेः। { ` 
 ॥ अत्रसाक्तत्‌ पुरुषस्य ्नालम्मनात्‌ पयेभ्निकरणानन्तरम्‌ उत्सगे 
 ( निधानाद्‌ अश्वमेधातिदिष्टोशवः पश्यः पुरुषशब्देन विवक्यते । तेन | ` 







 ¶ हविषा यतं ुरषमेधःख्यम्‌ ्तन्वत विस्तारितिवन्तः । ® यहू- | 


शिन 1 ॥ 





 ॥ उ्तयोगाह अनिधातः @ । “व्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ भालभते" [त° | 







{ बरार ३,४. १, १ ] इत्यादिना समाज्ञाता ब्रास्णक्त्रियवेश्य- { ` 
 ¶ शु्रादिरूपा बहवः पुरुषपशवो विन्ते इति यङ्विस्तारोक्तिः एवं } 


॥ शुरषहविष्कयङ्ग इति यद असिति तस्माद्‌ ओजीयः अतिशयेन | ` 





 { भनि सारबत्‌ अस्ति नु बिधते खलु । सामान्यनिर्देशेन यह | ` 
१ स्वरूपापेक्षया वा नपुंसकत्वम्‌ । & जीय इति ओजस्विशब्दा 





| रयि विनो ल स्यम्‌ 8 । ओजीयोस्तीति मतिातम्‌ तद दशे | ` 





| यति। वह्येन हव्यं होतम्यं हविः । विगतदविष्केण बञानयकतेन 





ईजिरे इष्टवन्तः स्वात्मानं परमात्माभेदेन साक्तचछृतवन्त इति यत्‌ ( ` 
1 तह ओजीय इति। द्रव्ययज्ञत्ानयज्योरुभयोः सावात्म्यलक्षण- | > 












द्‌ | 
















सक्षम काण्डम्‌  ( 











१०५३२२० ` 


^ ^-^ (4 1 ` ध 


1 | सबसे अरधिक्र स्त्वात्मक हिरण्यगर्भ॑रुप फलको पराप्त कराने 1 
= [ बाले पुरुषमेध नाम बाले महाक्रृसे भी सर्वात्मक ब्रह्मसयरूप ( 
| फलकी माति कराने बाला ज्ञानयङ शठ है, इसी बातका इस ( 
| ऋचाम मरतिपादन किया हे, पुरषमेषविधायक वाक्य वाजसनेयकमे | 
| इस प्रकार कहा दै, कि--“पुरषो है नारायणोऽकामयत । अति- | 
§ यं सांस भूतान्यहमेबेदं सर्व स्याम्‌ इति । स एतं पुरुषमेधं पश्च- [ 
 { राजं यज्ञक्रतु अपश्यत्‌ । तम्‌ आहरत्‌ । तेनायनत । तेनेषरात्य- § 
 ¶ तिष्ठत्‌ । सवांणि भूतानीदं सर्वं अमवत्‌ ।-पुरषरूपमे स्थित नारा- ( 
¶ यणने कामना की, किम सब भूतोंमे अधष्टित होड, यई सक | 
¶ मे ही होजाञ । तव उसने इस पाच रात्रिम एल होनेवालेपुरुष- | 
 ¶ मेष यज्क्रतुको देखा । उसकी सामग्रीको एकननित कर उससे 
 ¶ यजन किया श्रौर यजन करनेके अनन्तर स्थित होगया, फिर सक ; 
 { भूत र यह सव होगया” ( शेतपयत्राह्मण १२।५।५।१) \ 
१ मन्त्रके पुरुषशम्दका अयं अरश्वरूप हविं है । क्योफि-वानसने- ए. 
| पकक शतिमक है, फि-“अथस ुरूपोऽश्व आसीत्‌ ।-तद्‌- [ ` 
{नन्तरं बह पुरुष श्रशव होगया” । यहाँ सात्तात्‌ एुरुषका आलं. 

1 भन न छने पर पर्करणे अनन्तर उतरा मिषा होते ! 
` [ अश्वमेषके लिये अतिदिष्ट अरप पसषशब्दसे विवक्नित है । ] ( 
 { स्ति करने वाले यजमानरूप देवतार्भोने पुरुषपशुकी हविसे ( 
1 इरूषमेष नाम वाले यज्ञको विस्दृत किया † । एसे पुरुषहविष्क { ` 











































 ¶॥ श्रह्मणे राह्मणम्‌ आालमते' (तैत्तिरीयत्रा्मण ३। ४।१।१) [` 













{मण ध के शह भदस बे नते | 
` { सके बिरतार करना वणनक्ियाहे। = 
# ‡ अपने आत्माका परम {अपने आला परमा अभद साकार इना दसे साक्षात्कार करना. 















2 य क 9 क छ: १ 6 म ध द 


| साबारम्यलक्तणफलकी समानता होने पर भी पुरूषमेधक 0 
 कर्मनन्य होनेसे दिनाशी है चौर हञानयह्का फलविनाशी नही है ( = 


। यः । इमम्‌ ¦ वदगम्‌ । मनसा । चिकेत । म । नः। बोचः । तमू 


ध ५ 


3. दशमी ॥ ध) 
मुग्धा देषा उत शनायजन्तात गार्गः पुशवावजन्त 1 




















य दं य्न मनसा चिकेत भरणा वेचस्तामहेह नवः | 
युग्धाः । देवाः. । उत । शुना । अयनन्त्‌ । उत | गोः ! अङ्गः | 
पुर्ऽधा । ` मयजन्त । | 


इह । इह । रवः ।॥ ५॥ 


| १. एप कर्मयजञात्‌ ङ्गानयहस्य उत्कष श्रत्वा कमयजं नि्द्म्‌ भविः 
| -. ¢ नाशिफलक्रामस्तटस्थो व्रते | परग्धाः कायांकायेविवेकरहिता देवा | 
| यजमानाः । उतशब्दः अप्यर्थे । शुनापि अयजन्त । यज्ञ हि पशः { 
(1 4 साधनक; । तत्र अरस्यन्तगहितस्यापि शुनः पश्युत्वेन निदेशात्‌ [4 ए 
॥ । | |  कमयज्ञस्य निन्दा दशिता अखायानां परमावधिः श्वा | तथा| { न 
1 उतशब्दः अप्यर्थे । गोः गोरूपपशोः अङ्गः अरवरयत्ररपि । ॐ 
| 1 'हटयस्याग्रबचतिः [ त सर ६. २. ६०.४ | इति अगाव- ( 
} दानश्रवरणाद्‌ अङ्गरिुक्तम्‌ । अवध्यानां परमावधिर्गौः । पुरुषा = 
[कहूष अयजन्त । एकदा करणे भमादाज्ञानादिकृतम्‌ इति संभा- | 
{ बनामव्ति। अतस्तन्निरासाय पुरुधल्युक्तम्‌ । सवदा शुनकगबादि- § ` 
1 स्वैः पशभिर्यह इ्वन्तीस्यधेः। एवं पूवाधेन कमेयज्ञं निन्दित्वा 7 | क 


५: नअ ८७.०५४) ५९ ०७२१० ०६१८७ न 











1 फल ल | 4 










 {अ० १६०६२३२१ सप्तम काण्डम्‌ (३७). 


उत्तरार्धेन ज्ञानयज्ञपराक्चये तदभिज्ञ भाथेयते । यो दिद्रान्‌ इम यज्ञम्‌ 
। यष्टव्यं परमात्मानं भनसा चिकेत जानाति स्प तं तथाविधं गुरं 
नः अस्माकं पर वोचः भक्षेण बरहि । तेन पदरशिते यर" वृते । इव 
| इरैव इदानीमेव त्रवः परमात्मस्वरूपं ब्रहि ॥ ५ | 
| [इति ] स्मे काणे भथेजुवाके धमं सूक्तम्‌ ॥ | 
1. ८ इस प्रकार कमेयजञसेज्ञानयज्ञके उत्कषेको सुनकर कमंयह्नकी 
निन्दा करता हाः अविनाशी फलको चाहने बाला तटस्थ कहता | 
| है, कि-) कायं ओर अकायंफे धिवेकसे रहित यजमार्ननि इततेसे | 
| यज्ञ कियाहै रौर गौके अंगोसे मी अनेक वार य्न कियाहै | 
॥ ( यज्ञ पशुसे सिद्ध होता है । उसमें परमगरहित इुत्तको मी पशु- | 
¶ रूपे ग्रहण किया है अतः कमयज्गको निन्द्नीय बताया हे, वर्यो 
¶ कि-अखाच वस्तुंमे इचा परभा हे भौर गौ परम अवध्य [ 
है तथापि “हृदयस्याग्रेऽवचयति"" तैत्तिरीयसंहिता ६ । ३।१० 1४ 
५ चे अमोका अवदान करना कहारै। एक वार कोड बात प्रमाद ! 
५ सेमी होसकती है अतः अनेक वार कट दै । इस मक्रार पूतसे | 
1 कमयहकरी निन्दा करके उ्तराधंसे ज्ञानयङ्ञी भाषिक लिये उस | 
| को जानने बालेकी पाथना करते हः कि ) भो दिदरान्‌ यष्टव्य | 
| परमात्माको मनसे जान चुका हो पसे एरक ध्यान देकर बताइये { 
 ( ओर पदर्ित ग॒रुसे कहते दं, शि) इसी समय आप परमात्म- {` 
§ स्वरूपको किये 1. 
ससम ऋण्डकः पथम अतुचाकमे प्रधम सूक्त खमा 1 
4. “ञ्रदिति््ोरदितिः इति द्वितीय सक्तम्‌ । तत्र आधा | 
{ भिश्वत्धमिः सर्वफलकामः अदिति यजते उपतिष्ठते वा। “अथवा- { 
¶ णम्‌ [ ७. २ ] अदितिः [ ७, ६ ] दितेः पुत्राणाम्‌" [७.८ 
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4८३८) शथवेरेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसदहित 


#,. 1 म, 








क न 


¶ इति चिनिगक्ता । आधानं प्रक्रम्य वैताने दूत्रितम्‌ । “पवमानः | 
{फा [ ६, १६. २ ] लेष्ते [ १८. ४.५६] अमनी सरसि | 
` ¶[८.३, २६ | अदितिव्रौः [७.६] इति [ब०२,२]॥} 
 ॥ “महीमू षु" [ ७. ६.२] इति वृचेन नौयगदिमिरदकतरणे § -\ + 
4 स्वस्त्ययनकामो नावादिकम्‌ अभिमन्त्र्य तेन तरेत्‌ ॥ / 














+ हीमू पु" इति ऋचा विवाहे वतुधिकाक्मणि खटा स्पशं- | 4 
। “महीमू धिति तल्पम्‌ आलम्भयति" इति [ कौ" १०५) 1| | 






1 ४.७. १ ] महीमू षु [ ७.६. २ [इति सहिरण्यं ( ` 
आरा । ह्यति इति | को० ६.२ | | १ 1 | 
क्ताया “सुत्रामाणम्‌” इत्येनां ृष्णाजिनस्थो यन- १ ` 









१्‌० ६ [२२१ 


। अनुमन्नयेत । “वाजस्य नु परसव इति वाजपरसदीयहोमान्‌" इति | 
4 {बं ५.२ | वेतानसूत्रात्‌ ॥ ¶ 


| वा, अथवांणम्‌ अदितिर्योपितेः पुत्राणाम्‌” इति [कौ ७.१०] | | 
| हि कौशिकं सूत्रम्‌ ॥ । ॥ 


॥ डाशादीनाम्‌ अन्यतमं जुहुयाइ ऋचं जपेह वा ॥ 
} मन्य उदकेन संभोक्ञयेड पोचयेच्च ॥ 
| कापः अभिमतं देशं नयेत्‌ ॥ 


संभोचय विमोचयति । द्रव्यं संपातवह्‌ उत्थापयति । निगृज्योप- | 
| यच्छति इति [ कौ० ५. ६ ] ॥ 


स्थानानि ब्रहस्पतये इयात्‌ । तद्‌ उक्तं शान्तिकल्पे । “स बुध्नाद्‌ ` ५ 
¶ (४. १.५ | भद्रादधि भयः मेहि [७, & | बृहस्पतिनेः [७.५३] | ध 

इति बृहस्पतये इति [ शा० क० १५ | ॥ 4 
 काक्तिणां दक्तिण पाणिम्‌ उन्ृज्य संपात्य विषय बा उ्थापयेत्‌॥ | ` 


मन्य चतुष्पथे निधाय विकिरेत्‌ ॥ 

























सप्रमं काण्डम्‌ 
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सवेफलकामो “दितेः पुत्राणाम्‌” इति देवान्‌ यजते उपतिषटते | 


पवासं द्रव्यलामाथ “भद्रादधि इति ऋचा भाञ्यसमित्पुरो 
तथा अश्वादियानेन गच्छन्‌ अनया अश्वादिक संपात्य भमि- | 
तथा विक्रय वस्तादिकम्‌ अनया संपात्य अभिमन्त्य लाभ | 
तथा लामकामः अनया वञ्चादिकम्‌ अभिमन्तय स्वीङर्यात्‌ ॥ 


हितं हि । “भद्रादधीति भवस्स्यन्तुपदधीत । जपति । यानं [ 


तथा ग्रहयज्ञे “भद्रादधि इत्यनया हविराज्यसमिदाधानोप- । ` 


(प्रपथे पथाम्‌” इति चतुऋ चेन नष्टरव्यलाभार्थं नष््रव्या- { 


तथा तत्रेव कमि अनेन चतुर 





चेन एक्रविशतिशकंरा अभि- ( 


` शत्रितं हि । “श्रपथ इति नष्टपिणां भक्ताज्िताभ्यक्तपाणि- ¦ ` 








का क क व ए अ का का ५ ^ 
ी 4 | । ‰ 


। चातुप॑सयेपरेश्वदेवपवेसि “परपथे पथास्‌” इत्यनया पौष्णं । 
तुमन्त्येत । ““चातुमस्यानि भयुञ्खीत इति पक्रम्य “भपय 


[का वा व का कि 














पवमानेष्टिके शादि त्यंहतरिके अदुमन्तरएमे 
योगः होता है। आधानके प्रकरणपे वैताने 
(६1 १६। २ ) त्वेषस्ते ( १८। 





५४ 














नौका श्नादिसे जाना चाहने बाला 


| ¬+- (है, कि-“प्रागदक्तिणं सन्न नदीरूपाणि कारयिता उदकेन [ 





(. | ् खुबणं अर नों वाली नोका पर चट” ( कौशिकसूत्र ६ ।३) | | । 











` [ [अर 








 । 

५ | तथा अआावरसथ्याध्यानमें क्रयद्विसजेनके श्रनन्तर घरे नदी- [` 
 { रू्पोको बना कर नलसे भरे फिर “महीमू षुः शुत्रामाणम्‌' | 
{इन दोनोंसे नौका पर चटरे। सूत्रम इख विषयका प्रमाण { 






 ॥ पूरयित्वा आ रोहत सवितुनावम्‌ एताम्‌ ( १२।२।४८ ;) 
` ¶ खत्रामाणम्‌ ( ७।७। १) महीमू षु (७।६।२ ) इति सहि 
 ¶ रणवां सयवां नावं शरारोहयति ।-भ्रथात्‌ प्राण्दक्निर सात नदी- | 
§ स्पोको बना कर उनको जलसे भरे फिर बारहवे काण्डके दूसरे ¦ 
 ¶ अनुवाक भडतालीसतरं “आरोहत सवितुनांवम्‌ एताम्‌'ुक्तसे, ( 
 § सष्ठम काणडके सातवं' अनुवाक्के भयम सूक्त शुत्रामाणम्‌" से ॥ 
 { भर सातवे काणडके चटे अनुवाकके दृसरे सक्त "महीम्‌ पु' से | 













1 सोमयागकी दीक्षां इृष्णृगचम पर विराजमान यजमान ॥ 
$ धत्रामाणम्‌' इस ऋचाका नप करे | वेतानसत्र २।१ पेंक्हा | 
1, कि-युनन्दुमा(६।१६। १) इति पाव्यमानः सुत्रामा- 
 { णम्‌ (७।७।१) इति ृष्णाजिनं उपवेशितः" ५ | 
| `. अश्रितचतयनयें ब्रह्मा वाजप्रसवीयहोमका वाजस्य तु धस्वे' से ॥ 
 { श्वुमन्त्रण करे ! व तानघू्र ५।२मेकहा है,कि-वाजस्यनरु [ ` 
॥ भरसव इति बाजप्रसबीयहोमान । 1 | 
 { सवफलक्राम “दितेः पुज्ाणाम्‌"" से दरषोका यजनवा्प- [| 
† ९ स्थान करे । इस रिषम कोशिकवूतरका ममार मीर, कि-- [| 
५ । अय स अदितिरोदितेः पुत्राणाम्‌" ( कोशिकष्त्र ७।१०)॥ ( 

























 ¶ (४२) अयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषायुवादसषिति . 


 ॥ तथा वेचनेके वच्च आदिको इससे सम्पातित अर अभिमन्नित | 
 ( करके लाम चाहने बाला अभीष्ट स्थानको चला जावे 
 ¶{ त्थालाम चाहने वाला इससे वच्च आदिको अभिमन्तितः 

 ¶ करके स्वीकार करे। ५ ` 

 { इत विषयमे सूत्रका प्रमाण मी दै, कि-'भद्रादधीति परव- | 
 ॥ स्स्यन्बुपदधीत। जपति। यानं संप्रोच्य विमोचयति । द्रव्य सपात- ह 

॥ चहु उस्थापयति ! निग्र उ्योपयच्डतिःः कोशिक्रसुत्र (५।६) । 

4 तथा ग्रहयज्मं भद्रादधि' इस छचासे हवि घृत समिदाधानं | 

 ॥ ओर उपस्थार्नोको बहर्पतिके लिये करे । इसी बातको शान्ति- | 
 { कल्पमे कहा है, कि-“स बुध्न्यात्‌ (४।१।५) मद्रादधि | 

॥ भ्रयः प्रहि (७) 8) बृहस्तिनेः(७। ५३) इति बृहस्पतये | 
{ (-भान्तिकरल्प १४५ )॥ ५. | 
 { नष्ट द्रव्य चाहने बा्तोके नष ्रव्यके लाभफे लिये श्रषथे | 
षाम्‌" इस चतु चसे दक्तिण पाणिको शुद्ध संपातित करे उवे ॥ ` 


| 1 तथा तं ही केम इस चतुच्छचसे {कीस रेतेके कोको अभि- | 
 मन्तित करके चौराहमे रख करव्खेरदेय। 
1 इस विषयमे बूजका भमाण मौ है, कि~श्रपथ इति नहैषिणा | 
1 भक्तालिताभ्यक्तपाणिपादानां दक्तिणं पाणि निरृज्योच्थापयेत्‌ । 
५ एव संपातवतो विषृज्येकविंशतिशकंराश्तुष्पथे निक्तिष्यावकि- 
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विति { 























| अदितिः । चोः । अदितिः । अन्तरिततम्‌ । श्रदिततिः ।. माता । | 
| सः पिता। सः | पुत्रः। 


= < न 


| विशवे । देवाः । अदितिः । पञ्च । जनाः । श्रदितिः । जातम्‌ । [ 
॥. अदितिः । जनित्वम्‌ ॥१॥ ्‌ 
4 अदितिः दीना श्रखर्डनीया वा पृथिवी देवमातावा । सवर 
 ¶ चौःयोतनशीलो नाकः। सेवश्न्तरिक्तम्‌ अन्तरा्ावापृथिव्यो- 
1 मेध्ये ईच्यमाणं व्योम । सेव माता निर्मानी जगतो जननी । संव | 
_, । { पिता उत्पादकस्तातश्च । स पुत्रः मातापित्रोजातः पुत्रोपि सेव । | 
` { शिश्वे देवाः सर्वेपि देवा अदितिरेव। पञ्च जनाः निषादपश्च- { 
` { माश्रलरारो वणः । यद्रा गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्तांसि । (` 
| १ तहु उक्तं यास्केन । गन्धवा पितरो देवा अरा रत्तासीव्येके | {` 
१ चस्वारो वणां निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः इति [नि ३, ८] ¦ | | 
 . ` { रेतरेयत्राह्मणे ठु एवम्‌ ्ाश्नातम्‌ । “सर्वेषां वा एतत्‌ पश्चनना- ॥.. 
{नाम्‌ उक्थं देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितणां चः } 
| इति [ ए० ब्ा० ३, ३१ ]। तत्र गन्धर्वाप्सरसाम्‌ देवात्‌ पश्च- | 
१ जनम्‌ । एवंविधाः पञ्च जना अपि अदितिरेव | जातम्‌ नननं ` 
(१ ५ | परजानाम उत्पत्तिः सापि श्रदितिरेव । जनित्वम्‌ जन्माधिकरणम्‌ । । ` 
|  { णरा जातम्‌ उत्पन्नं जनित्वम्‌ उत्पत्स्यमानं च यद्‌ अस्ति तदपि | 
 { अदितिर । एषे" सफ़लजगदात्मना अदितिः स्तूयते । उक्तं च 1 


ल - अ "ज - कर - पका ~ मः जकन _ क ~ सण _ = 




















( ४४ ) अय्ेदसंदिता सभाष्य-भाषाुवादसहिति ` 





















 { क्तिनि व्यत्ययेन हस्वत्वम्‌ । नञ्समासे अव्ययपुतर॑पदगरृतिस्वर- 
{खम्‌ । स पितेति सपुत्र इति “निर्दिश्यमानपतिनिरदिश्यमानयो- । 
 { रेकताम्‌ चआपादंयन्ति सवेनामानि पयायेण तल्लिङ्गताम्‌ उपा- | 
 ( ददते" इत्युदं श्यलिगतया पुंलिङ्गत्वम्‌ । जनित्वम्‌ । ननेरोणा- [ 
 ¶ दिक इस्न्‌ भत्ययः & ॥ 
 ॥ अखणडनीय पृथिवी वा दीना देवमाता-अदिति ही ्योत- [ 
 { नशीला यौः (स्वगे) है, वही च्ावापृथिगरीके मध्यमे दीखता इभा | 
ष अन्तरि है, शौर व्ही अदिति माता भयात्‌ जगतूका निमांण 
1 करने बाली जननी है, वही पिता श्रथात्‌ उत्यादक तात है, माता ॥ 
पितासे उत्पन्न हञ्ा पुत्र मी बही हीर सबदेवताभी अदिति. 
| दी ह निषाद पञ्चम जन भी श्रदिति ही हे । प्रनाकी उत्पत्तिं } 
 ¶ जनन भी अदितिहीदहै, जो इदं उत्पन्न दुश्रा ह ओर होरहा } 
द बद सव्र ्दितिही दै (इस प्रकार सक्लजगदात्मारूपसे | 
१ अदितिकी स्त्ति की है यास्कयुनिने भी कहा है, कि-¶त्यदि- | 
 । १ तेविभूतिमाच्ष्ः(नि०४।२३)।॥१॥ 
“4: हितीया॥ 


| महीमू षु मातः सुत्रतानांखतस्य पतलीमव॑से हवामहे | 


| तुषिचत्रामजरतीमुर्वी सुशमोएमदितिं सुप्रणीतिम्‌ 











8: त्‌ । छ । षरातरस्‌ । सुतानाम्‌ । ऋतस्य । 
| पलम्‌ । अते । हवामहे | 
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१य्‌०७]२२२ समं काणम्‌ (४५ 


 { शोमनकमेणां पुरुषाणां मातरम्‌ मावृस्थानीयाम्‌ ऋतस्य सत्यस्य 
१ यज्ञस्य बा पत्नीम्‌ पालयित्रीं तुविक्षत्राम्‌ बहुबलां बहुधनां वा । । 

१ @ जिचक्रादित्वाह उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ® । अजरन्तीम्‌ अवि- | 
{ नश्वरीम्‌ उरूचीमर्‌ उरून्‌ महतः अश्वतीम्‌ उर महद्‌ अतिदूरं वा | 
॥ गच्छन्तीं बहुपकारगति वा । @ “वोः इति पुषेपदस्य दीषे- ( 
¢ स्वम्‌ € । सुशर्माणम्‌ सुयुखाम्‌ । ® “सोमेनसी अलोमोषसी ( 
§ इति उत्तरपदाद्यदात्तत्वम्‌ @ । सुभरणीतिम्‌ सुखेन कमणां भरेनीं | 
 § सृष्ट प्रणीयमानां वा अदितिर्‌ अखण्डनीयां देवभातरं नाष बा | 
4 श्रवसे रक्ञणाय सु सुष्टु हवामहे ाहयामः । @ भ्यत्वयेन 
१ शः ® । उ इति पदपूरणे ॥ न 

१ शोभन कमं वाले पुरूषोकी मातृस्थानीया, सत्य श्रीर यह्ञका | 
१ पालन करने वाली, परम धनबलवती, अविनाशिनी, सन्दर सुख । 
+ ॥ से सम्पन्न शनेक भकारकषी गति वाली; सुखसे प्रणीत विशाल | 
 ॥ देवमाता अदिति वा नौकाका हम रक्ताके लिये आहान करते २. 

। तृतीया 1.1 


 { सुत्रामाणं पृथिवी चामनेहसे सुशमोंएमदिति सुपरणीं १ 

ति्‌ ॥ 7 
| दैवीं नावं स्वखितरामनांगसो अस्वन्तीमा रेहेमा { 
4 चत 
+ { सुञ््ामाणम्‌ । पृथिवीम्‌ । दाम्‌} अनेहसम्‌ । सुऽश्मांणम्‌ ! { ` 











१ ट 


| [कम्‌ नाम्‌ यु्मरा्‌ । अनागसः । असत्‌ ा ! ( ` 








वकम 1.0 क, थ ॥ 


। ८ ४६ ) अथववेद हिता साष्य-याषान्ुवादसशिति | 


६: द्ुत्रामासम्‌ दुष्ट ्ायषाणं पृथिवीम्‌ विस्तीणंम्‌ । @& प्रथः 
५ पिवन्‌. संमसारणं च [ उ० १, १४८ | इति प्रत्ययसंभसारणं । 
€ पिलात्‌ ङीष्‌ @& । याम्‌ चोतमानाम्‌ श्रभिगन्तव्यां वा अनेद- ` 
{ सम्‌ अपापाम्‌ । सुशमांणम्‌ इति पादः पूवेस्याम्‌ ऋषि व्या- { 
¶ ख्यातः । स्वरित्राम्‌ शोमनारित्राम्‌ । अरिम्‌ उदकक्षेपणसाधन- 
¢ भूतो दण्डः । भ्रसवन्तीम्‌ यच्चिद दैवीम्‌ देवानाम्‌ स्यम्‌ | {` 
१ & “देवाह बजमौ” इति अम्‌ प्रत्ययः @ । देवमातरं देवसं- [ 
बन्धनी वा नावम्‌ नीसदृशी भसद्धा बा नाकम्‌ अनागसः अन- § 
 ¶ प्राधा वयं स्वस्तये कषेमाय श्या सहेम आरूढा भूयास्म । { 
 { ® “ज्िङ्याशिष्यङ" । “अन्येषामपि दश्यते" इति सांहितिको { 
 ¶ दीषः क ॥ अस्य मन्त्रस्य दीक्ञायां कष्णानिनादिरूदेन यन- ह 
| { मानेन जप्यत्वाह्‌ नौशब्देन कृष्णाजिनं विवच्यते । तथा च एेत- } 
4 रेयब्राह्मणे । “कृष्णाजिनं वे सुत्तमं नौः? इत्यान्नातम्‌ [ ए०- § -^ 
` बरार १. १३]। स्बंसि श्रिशेषणानि पूत्व्‌ योच्यानि॥ |} 
५ भली भकार रक्ता करने बाली विस्तीणं, गन्तव्य, पापरहित } 
 ॥ न्दर खसे सम्पन्न अखण्डनीय देषमाता अदितिवा नौका § ` 
| की हम शरणे है-श्रारोहण करते है| यदं सुखपूव क कर्मोका | 
। [ प्रणयन करती दैवा मली पकार पणीत है । विद्ररदितहैदेव- { 
[ क्से इनका सम्बन्ध रै नौर नौकाकी समानतारने वाली ` 
| इनके पर उतारनेका( वा नौकाका दर्डशोमनरहैःश्रौरयह ६ 
1 निरपराधा है अत.एव रेसी नौका पर हम चदे है, वादेवमाता { 
4 अदितिकी हम शरणततेतेहै। १॥ 1 


£ भक कूण 11) ॥ 


इस मन्त्रको ढृष्णमृगचमे पर आरूढ यजमान जपता दैत § ` 
५ शृन्दसे कृष्णकृगचमे लिया जात नाताहे । इसी बातको एेत- (10 
| | रेयत्राह्मणपर कह हः क्रि "कृष्णा? ¦ नवं सुतमां नौं -कुष्णम्गः 1 
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। वाजस्य न प्रसवे मातं महीमदितिं नाम वचसा करा- | 
यस्यां उपस्थ उैश्न्तीरलं सानः शमं तिर्य 


| नि यंच्छात्‌ ॥ २॥ । 
4 वाजस्य । चु । प्रपते । मतर्‌ । महीप । अदितिम्‌ । नाम । 








वचसा | करामहे । 


व भक भव 


| यस्थाः । उपऽस्थे । उर । अन्तरिततम्‌ । सा । नः । शमे। त्रिरु 
| थम्‌! नि। यच्चात्‌ ॥२॥ 


क्र 


† वाजस्य अन्नस्य प्रसवे उत्पत्तौ उत्पस्यथेम्‌ । ® “थाय” { 
1 इत्यादिस्वरेण अन्तोदात्तः क । मातरम्‌ चन्नस्य निमातरीं महीम्‌ + 

¡ महतीम्‌ अदिति नाम । अदितिः अदीनाच्चखण्डनीया वा । एव" 
{ नामपेयाम्‌ एव स्वमावां नाव वा जुं वचसा स्तुत्या करामहे | 
इमहे । अदितिं नाव' बा अन्नमसवार्थं स्तुम इत्यथः । ® क्रो- { 
{ ते्यैत्ययेन शप्‌ ® । यस्या अदित्या उपस्थे उत्सङ्गं समीप उर 1. 
 विस्तीणेम्‌ अन्तरिक्तम्‌ आकाशं वतेते सा अदितिः नः अस्माक १. | 
.{ जिवरूथम्‌ त्रिभूमिकं त्रिकदयं शम शरदं नि यच्यात्‌ नियच्चतुप्रय- ( | 
| च्छतु। कयमेरतेटि खाडागमः। “इषुगमियमां चः" इति वादेशः) § = ` 
त्तिक लिये, अन्नका निर्माण कर सकने बाली 








| | ५ अन्नकी उत्पत्ति 
॥ विशाल खण्डनीय नीकाकौ हम 









| 


. 
नव पः ४ ५ ५ ६ 
( धु (अ 9 ग + द", केः त 2 
४ 9 ॥ क ~ ॥ि र 
1 


॥ द्मथवा-अन्तकी उत्पत्तिकरे लिये हम, अन्नका निमाण करने 
ई वाली विशाला देवमाता दिति देवीकी वाणीसे स्तृति करते ह, 
३ उन च्नदिति देबीकी गोदमें बड़ा आकाश्‌ है बहदं अदितिदेवी हम { 
 § को तिरमेजला भवन देवे ॥ २॥ यः र र 
4 ~ पञ्चमी ॥ : 
 ॥ दतिः पुत्राणामदितेस्कारिषिमव देवान वृहतामनम 
1 91. 
 { तेषां हि धाम गभिषद््‌ समुद्य ननान्‌ नमसा पर 


| अस्ति कश्चन ॥ १ ॥ 























| 








दित पुत्राणाम्‌ । अदितेः । भकारिषम्‌ । अव । देवानाम्‌ । | । 


॥ बृहताम्‌ । अनम णाम्‌ | 


। तेषाम्‌ | दि! घाम) गमिः न ऽसक्‌ ॥ 





| सथुद्वियम्‌ । न । एनान्‌ । 








ति छ ५ । ~ १, 77ा । व 1 व व का का क व का श क 0 1 


| मतः अवयं (निस अवषिषामि तेषामिति संबन्धः । किमिति 
| दैस्यततिरस्कारः तह आह । एनान्‌ । देवानां दताम्‌ शअरनमणाम्‌ 
इति एणएाधिक्वस्य उक्तत्वात्‌ ते देवा अत्र अन्ादि म श्यन्ते । एनान्‌ 


देवान्‌ प 













( ५०.) अथवेवेदसदहिता समभा । ष्यः 













-भाषानुवादसहित ` 


सो र समिन ण ज भ ०७ [0 का 1 


सकते रै नौर इन देवताते अधिक हविका वा नमस्कारका 
क कोई नहीं है, अत एव पूजनीय होनेके कारण देव 


0 # 











` कृष । 





वेऽवीरम्‌ ॥१॥: 


हे वख्धनादिलामक्राम पुरुष भद्रात्‌ मङ्गलात्‌ सपदः। ® अधिः | 
1 पञ्चम्यथानुवादी @ । शरेयः संपदं मेहि गच्छं मकरेण गच्छ । | 
 { उत्तरोत्तरं संपदं प्ाप्ुहीस्यथेः । यद्रा भद्रात्‌ मन्दनौयाद्‌ अस्मात्‌ 
~ {स्थानात्‌ भयः अतिशयितलाभहेतु स्थानं मेहि । देशान्तरं गच्छतः 














स 


स 





पसप कान््् 








धनादिल्लामविरोषो भवति तत्र इम पुरूपं संयोजयेत्यथः 1 अपि 


च सर्ववीरम्‌ सं वीराः पुत्रभृत्यादयः [ यस्य | तादश शतम्‌ [ 
{ भारे द्रे कृणि इर । नामस्थाने लाभक्ामस्य पुरपस्य ये परि [ 


च्डन्दसि वा वचनम्‌” इति देल गभावः ® ॥ 
हे वस्व धन आदिके लाभको चाहने बालं { आापइस मङ्गलः 


¶# मय कर्मे उक्छृष्टसम्पत्तिक्रो प्राप्न करिये, अथवा-इस कल्याण- 
१ पय स्थाने परमल्लाम कराने वाले स्थानको भेजिये ( देशान्तर 
[ को जाने वाजे पुरषकी बृहस्पतिसााय्यकरो दिखाते है, कि--) 
{ लामा जानेवाले तुम्हारे गे २ बड़ २ देवता पति वृहस्पति 
1 देष चलं । शौर हे बृहस्यते ! आप ्गेर होने पर इस लाभ 
१ चाहने वले पुरुषको इस पृथिषीके लामके. शेष स्थानम स्थापित | 
¶ करिये । ओर जिसके पास पुत्र भ्रत्य चादि सव वीर हे उस शब्रुको | 


द्र करिये अर्थात्‌ लाभस्थानमेसे इसके प्रतिदरन्दिर्याको हटादीनिये 













ट पि 
॥ १५४ 1 म 
1. " 4 ८ न्‌ नि ६, 4 `" 
)# + ५ जा \ शैः ५.2 ५] 
| अ ८ ॥ 
थ्‌ 9... ॥ ष 
| । + 
॥ १ ,५९ 





¶ पर्थिनो जनाः तान्‌ दूरम्‌ अपत्तारयेत्यथेः ! & छवि हिसाकरणः | 
१ योश्च । “धिन्विदृणव्योर च” इति उप्रत्ययः । “उत प्रत्यया- | 


| उमे अभि प्रियत॑मे सधस्थे आच्‌ पराच चरते च 
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1 
५ 


पूषा पोषको मार्भरतको देषः पथाम्‌ मागांसां प्रपथे प्रक्रान्तः | 

पन्थाः प्रपथः । मागष्ुखे अजनिष्ट परादुमेवरति रक्तणाथेम्‌ । तथा { 
पूव दिवः लोकस्य भपथे भ्रवेशद्वारे पृथिव्याः अपथे भवेश- | 
दारे । अजनिष्ट इति संबन्धः । सोयं येन ` 





पूषा प्रियतमे अतिशयेन | 





भीतिमस्यौ सधस्थे परस्परं सहेव अवस्थिते । @ ““सथ मादस्थ- {` 








योश्डन्दसि"” इति सहस्य सधदेशः @ । तादश्यौ उमे धावा- { 
प्रथिव्यौ अ्रभिलद्य भजानन्‌ यजमाने; इतं कम तत्फलं च प्रक- | 
देण भद्रान्‌ आ सरति च परा चरति च दिवः पृथिवीम्‌. भा- 
गच्छति पृथिव्या दिवं परागच्छति । सवमाणिकृतस्य कमणः 
साक्ती भूत्वा उभयोरपि लोक्योमेमनागमने करोतीत्यथः॥ ` ह 
मार्क पोषक. पूषा देवता प्रवेश मागे रक्ता करनेके लिये च | 














श्र षृ 






¦ दुभृ दोजति हे, तथा पूषा देवता ही चुलोककं भरवेशद्वारमेरन्ञा { । 





| इए कम यर्‌ कमंफलको जानते हुए योते परथिवी पर आतिहै ( = ` 
ध र थिवी परसश्री पर जाते हे । श्रयात्‌ सवप्राखियोकेक्यि { 
ध ५ हुए कर्मके साक्ती बन फर लोकोमें गमनागमनकरतेहै१{ ` 





















 स्परसितिऽ्दाः । आणिः । सवेऽबीरः। अमञ्युच्वन्‌ । पुरः । एतु । ¦ 
{॥ प्रजानन्‌ ॥२। ५. ॥ 


4 पूषा पोपञञो देवः इमाः सवां आशाः दिशः ननु वेद अचुक्र- ( ` 
4 मेण जानाति । स पूषा देवः अस्मान्‌ अभयतमेन अत्यन्तभयरहि- { ` 
५ तेन मागेंण नेषत्‌ नयतु । @® नयतेलंटि “सिब्बहु लमू्‌०'' इति ( 
+ सिप्‌ । अडागमः @ । सोयं पूषा स्रस्तिदाः क्षेमस्य कल्याणस्य {` 
बा दाता अघरखिः अ्ागतदीतिन्यापदीधिवां स्ेवीरः सरररवीरिः 

1 शतरादिभियु क्तः अपयुच्छन्‌ । @ यु मादे ® । प्रमादम्‌ अ- } 
॥ इवेन पजानन्‌ अस्पदभिभायं माग वा प्रकषण जानन्‌ पुर्‌ एरु} 
॥ परते गच्ठतु । अस्मदमिलपितसाधनायेति शेषः ॥ ` ॥ ` 
| पोषक पूषा देव इन सव दिशार््ोंको अनुक्रमसे जानते ह, } 
{ बह पूषा देवता हमको परम निमेय मागत लेना यह पएूषदेवता } 
॥ क्षेम अर कल्थाणके देने बले है सौर दीक्षे व्यप रहते है, ! 
॥ त्र आदि सव वीरोसे युक्त है एसे सूयदेव हमारे ्रमिलपित | 
¶ मागेको जानते हुए हमारे अमे २ हमारे अभिलषितकौ जाननेके नने $ 
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त्वि सितम) 
11 























4 पूषस्‌ तवं रते बयं न रिष्येम कदा ध त... 
१ स्तोतारस्त इहस्मसि ॥२॥ 
















( ५४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषामुवादसदहित | 


| धैनेन च वियुक्ता मा भूवेत्ययैः । ® रष रिष हिंसायाम्‌ । देवा 
५ विकः @॥ च इह अस्मिन्‌ कमणि इदानींवातेततव स्तो 
ई तारः स्वति इवांणाः स्मसि मवामः॥ 
ई हे पूषन्‌ ! हम आपके यागरूप कमं वतमान रहते हुएकमी } 
 ॥ मौ नष्ट न दो अथात्‌ एत्र मित्र नौर घनसे भी वियुक्त नोवे, ् 
 ॥ क्योकि-हम इस कमे आपकर स्तुति करते दँ ३ ॥ 
। | । ॥ " = ~ क | दशी । ॥ | । 
३ पर पषा परस्ताद्धस्तं दधातु दाक्णम्‌ । 
 ॥ पुननों नष्टमाजतु सं नष्टन गमेमहि ॥ ४ ॥ 
4 पूषा । परस्तात्‌ । हस्तम्‌ । दधातु । दक्षिणम्‌ 


1 #॥ 








१ एनः। नः नष्टम्‌ । आ | जतु) सम्‌ | नष्टेन गमेमहि ॥४।॥ | 
 § पुषा पोषको देवः परस्तात्‌ परतः श्रपिदूराद देशादपि। धनम्‌ } 
 ॥ अादातुम्‌ इति शेषः । दक्षिणं दस्त परिदधातु सारयतु। यत्र-§ 
 ॥ यत्र अस्माकं दित्सितं घनम्‌ श्रस्ति तदधनम्‌ श्रस्माकं दातंत्र- § 
॥ तत्रदेशे हस्तं प्रसारय इत्यथैः ¦ न अस्मान्‌ नष्ंधनं पुनः 
 ¶ भजतु पुनरागच्छतु । ® अन गतिक्षेपणयोः ® । न केवलम्‌ 
१ आगमनं करि तु नष्टेन पुनरागतेन.धनेन सं गमेमहि संगच्छेमहि। } = 
घनेन संगता मवेमेत्यथेः। क संपूषह्‌ गमेरात्मनेपदिनो “जिड्या- ॥ ` 
शिष्यङ्ः इति अङ्‌ मत्ययः @ ॥ 4.2. 














पोषक पषा देव अतिदूर 


व 





[अ० १० १ १।३२६ सप्रम कस्डमर्‌ ( ५५) ॥ 





10 


ज च त न ५ ५ ॥ न ५“ = भ ॥ 


हश्मा धन हम पर श्रावे, वह धन हम पर अवरे ही नहीं, किन्तु ॥ 
§ हम उस बनवार आये हुए भनसे संयुक्त होवे ॥ ४॥ ` ¢ 
| लतम काण्डके प्रथम अनुत्राक्मे द्वितीय सुक्त समत (३२१) ॥ 


( “यस्ते स्तनः” इति दृतीयं सुक्तम्‌ । तत्र जम्मग्हीतवालक- {` 
| मेषञ्यायं “यस्ते स्तनः"? इत्यनया स्तनम्‌ अभिमन्त्य बालं पाययेत्‌ 
। तथा तत्रैव कपि -भियंगुतख्डलानाम्‌ उपरि त्तीर दुग्ध्वा 
{ अनया चा अभिमन्त्य व्याधित पाययेत्‌ ॥ 
॥ सुरित हि। “यस्ते स्तन इति जस्भश्हीताय स्तन परयच्छति 
4 भियेयतणएडव्वान्‌ अभ्यवदुग्धान्‌ पाययति" इति [ को०४.८ | 
| अशनिनिवारणक्मेणि “यस्ते पृथु स्तनयित्नुः” इति ऋचा 
| त्रश॒निम्‌ उपतिष्ठेत । “यस्ते पृथु ` स्तनयितनुरिप्यशनिम्‌' इति 
[ कौ०५. २] जात्‌ ॥ ५ 
तथा ग्रहयज्ञे अनया हविरज्यहेमसमिदाधानोपस्थानानि केतवे 
कुयात्‌ । तद्‌ उक्तं शान्तिकल्पे । “यस्ते पृथु स्तनयित्नुः [ ७, १२] 
देवो देवान्‌" [ १८. १.३० ] इत्यादि केतु कृण्वन्नकेतवे [ ऋ° |. 
१. ६. ३ ] इति केतवे" [ शा० क० १५ ,| इत्यन्तम्‌ ॥ १ 
तथा उपाक्रमेसि अनया आज्य जुहुयात्‌ ॥ ^ | 
“समा च मा इति पश्चर्चेन समाजयक्म सि क्तीरौदन पुरो 
डाश रसान्‌ वा संपात्य अभिपन्त्य अश्नीयात्‌ ॥ | 
तथा तजेव केम खि पञ्चच जपन्‌ समभास्तम्मं ग्रहणीयात 
तथा तत्रेव कप सि यनेन पश्चर्चेन समाम्‌ उपतिषटते ॥ ॥... 
“सभा च मेति भक्षयति । स्थूणे गृहणाति उपतिष्ठतः इति {. ` 
[ कौ० ५. २] कौशिकस्तात ॥ ` | 



































= पत त ५ 8 १ १ १ १, ११ क ह 


भि मो सोणो म ४१४ 2 ॥ 
ए 1 ब व व 1 ७५५ 0 


"* इति अ्युचं शत्र 









3 अभिचोरकमंसि “यथा सूर्यो नक्ञजराण म 
 १ष््रजपेत्‌ ठ 
३ कतर कमणि “यावन्तो मा सपत्नानामूः' इति जपित्वा शत्रून्‌ 
३ निरीततते न 
| ॥ तथा चैच्तकमंलि निच्छतिपतिकतिवित्तजेनानन्तरं “यथा 





५ 4 सूयः"? इति जपन्‌ पुनः स्वम्‌ श्रागच्छेत्‌। तद्‌ उक्तं नक्ष्रकल्पे । 
` ¶ “उपानहाबुपष्ुच्य यथा सूयं इत्याटरत्यात्रजति" इति [ न° क ° १५] 
 ¶ “यस्ते स्तनः यहं दूसरा चकत है । इसकी न्यस्ते स्तनः" 

१ ऋचासे जम्भश्रहीत बालकश्ी चिकित्सके लिये स्तनको अभिः 

 ॥ मन्त्रित करके पिला देय। 
4 तथात द्यी कममें केगनीके चावलोके उपर दृष दुहकर 
§ इस ऋचासे अभिमन्त्रित कर रोगीको पिला देव, ४ 
` इस विष्ये दूजरका भमाण मी दै, कि-““यस्ते स्तन इति 
जभग्रष्ताय स्तन भयच्डति | भ्रियंशुतण्डुलान्‌ अभ्यवरदुग्धान्‌ 
इ पाययति ( कोरिक्रसूत्रं४।८)॥ ५ 
4 अशनिनिकारकम मे यस्ते पृथु स्तनयित्नुः इस ऋवासे 
 { अशनिका उपस्थान करे | कोशिकसूत्र ५।२ मेका कि-. 
|  { पिस्ते पृषु स्तनयिच्छुरित्यशनिम्‌ः] 


1.4 वथा गरहयङ्मे इस चास इवि दृत होम सभिदाधान अरर उप- 


















शादि केह कृएवन्नकेते ( ०. १। 


( शान्तिक्ल्प १५)॥ 











हिता समाष्य-भाषालुव प्ति 





$: अथवेवेदसं ९ 





नज 


| त | स्तनः शशयुः | यः य्‌ भ्रू । थुः | | स 
। षऽ द्र व 1 








। सुऽदवः । यः 1 1 
। येन । विश्वा । पुष्यसि । वायांसि । सरस्वति । तम्‌ ¢: 










धातवे । कः ॥ १। 1 
 { हे सरस्वति वणपद्राक्यादिना सरणवति बाण्देवतेते तव यः ः | 
इ स्तनः शिशुः शिशोः पोषं डुवंन भवति । ® शरातिपदिकाह [| 


॥ ५ धात्वय बहूलम्रू ईट वरस्व” ईति शिशुशब्दात्‌ पुष्णातिधात्वथं ( 
१ एवि प्रत्ययः । इषटबदधावात्‌ शिशोष्टिलोपः । रयन्ताद्‌ द्रीणा- ( 





















॥ दिक उपत्ययः। णिलोपामावर्बान्दसः । एयन्तत्वादेव शनव- [| 
अहः ® । शेते । शिशयुः निगूढः । अनुपासकानाम्‌ अषकाश § 









` [ सम्यग्‌ आहूयमानः । कामयमान इत्यथः । यश्च धु चरः कल्याण ५ 
| दानः घुधनो वा । येन च स्तनेन विश्वा विश्वाति वार्याणि वरः § 
॥ पोषयसि । स्तोतृभ्य इति शोषः तं | 
पतं स्तनम्‌ इ म न्‌ नम्मण्हीते बालके धातवे धातुं 
सं ! < > धेट्‌ पाने । तुमं तवेन्‌ भरस्ययः | 















0 क स क का श फ "व, १, १,1.19, 2, क 9, 5, १, 


जो स्तन बालककोको पुष्ट करने वाला है अथवा अनरुपासकोके 
लये सोता रहता है † अर आपका जो स्तन सुख देने बालां 
है, सवसे काम्यमान है, सुन्दर धन वाला है मौर निस स्तनसे 
श्मापि वरणीय समस्त धनोंको स्तोता पुष्ट लिये करती 














३1 षः । सषि । क कू । 


1 1 





प) ४ ति 


कक १९ क १० १० ०१४ व क, क 


( ६० | ) अयपेवेदसंहिता समाष्य-भाश्हरदसदित 


#॥ + 1 च ॥ ॥ ,# ल "प फ मे पे ' भ 





मि भि 
शि 00 क क 17111 


५ 


`  { अस्‌ प्रत्ययः ® । केठः अनधज्ञापकोशनिः केतुरूपो वा प्रदः इदं 
 ¶ परिहश्यमानं विश्वप्‌ आभूषति व्यान्नोति | बाधितुम्‌ इति शेषः 
` { हेदेव पजन्य त्िच्रुता तादृश्या अरन्या नः अस्माक सस्यम्‌ 
{ शाल्यादिकंमा वधीः माबपिष्ठाः। @दन्तेलुडि वधादेशः ® । 
| उत ञ्रपिचतसूर्यस्य सवितुः रमिभिःसंतापक्रेः किरणैः अस्म; 
 [ दीयं सस्यं सा वधीः मा शोषय । अयम्‌ अथः । तरेषु उषाः § 1. 
॥ शन्यादयः अलिद्ष्ट्यनाहृष्टिभ्या बाध्यन्ते । सस्वबिनशेनतदुप- | = 
 [ जीरिन्यः भजा विनश्यन्ति । यतोत्र तरपरिहरः प्राथ्येत इति॥ § 
 § दे ्योतनशील पजन्य ! आआपकाजो विस्दत गजेनरूप शब्दको { ` 
¶ करमे बाला अशनि वह बाधक केतु ( बह अनयघूचक अशमि [ 
३ वाकेतुग्रह) बाधा दैनेके लिये सारे रिश्च व्याप्ठ हेनाता { ` 
है। हेदेव ! तैषी अशनिसे हमारे सही आदि षीन्यकोन्एटन (` 
होने दीजिये नौर सूयव (सन्तापदायिनी ) किरणंके दास { ` 
हमारे पान्यक्रो न सुखाये । तास्पयं यह दहै, कि-खेतपिं बोये { 
„ 1 दए अन्न अतिहषि प्रीर्‌ अन्रष्ठि ध सैनं | हीति ष ओर धन्य | 0 | 
[ कानाश होनेसे उससे आजीषिका चलाने बाली प्रना चिन | ` 
[ छोजाती है, अतः उसका परिहार करनेकेलिपे यह ्राथनाकीहै१ }; 
1 तृनीया ॥ 1 14 











~ (णी कः दन क च ५ 



























[अ० १० १३।३२८ सप्तम काण्डम्‌ (+) इ. 


{ येन । सम्‌ऽगच्छेः। उप । मा । सः । शित्तात्‌ ! चार! बदानि। } 
| पितरः | सशऽतेषु॥१॥ 4. 
समा विदुपां समाजः । समेति; सयन्ति संगच्छन्ते युद्धाय } 


४ ५, 





यञ्च उच्यते । € परस्परसद्चचयार्थौ चकारौ ® । ते उपे अपि | 

1 घा मां वादिनम्‌ अवताय्‌ र्तताम्‌ । कीदृश्यौ । परजापतेः सवे- 
{ नगत्छष्डुदुहितस पत्या । _ 

| चत्वारे वेदधमन्नाः पपत तरेषिदमेव वा। 
 सात्रतेयस पमः स्यात्‌ [ या० स्पृ १, ६] 

इति ““वहु रायः परशंसन्ति स ध्मः? इति { च ] स्पते 






{ रेकमत्यं प्राप्रे । ® विरः संपूबात्‌ “समो गम्यच्छि० इति { ` 
 श्ात्मनेषदम्‌ & । हि च येन वादिना संगच्छ वक्तु संगतो { 
भवानि । & पूववदु श्मात्मनेपदिनो गमेरलोटि रूपम्‌ ® |स { 
 दिद्रान्‌ पायां संगतस्‌ उं शिकतात्‌ उपेस्य शिक्तेयतं । समीचीनं ( 
शित्त भि्ोपादाने । एंयन्तात लेटि जाडा- § = 
यः द्रा द्वा शिक्ता्‌ मा वत्तं शक्तं समयम्‌ इच्चतु । ® शकेः { 

ल ङारे रूपम्‌ @। अयम्‌ अरथः । येन सह अहं निवहे § = 

६ कमन गेधनपटूनि वाक्यानि अभाववाणः प्रसयुत त ह. 


~ ज व 
































। श्त्रेति समितिः संग्रामः । साग्रमीणजनसमेत्य्थः | यद्रा संग्रा} 
। मनामानि यज्तनामानि भवन्तीति यास्केनोक्तत्वात्‌ समितिक्षब्देन { 


संघस्य साल्वात्‌ तदुक्त सर्वंशाच्लनिणींतधमेरूपतात्‌ भरना- { ` 
परिपुत्रीखच्यपदेशः । ते च सभे संवरिदोने अस्मदर्तरषिषयम्‌ { = 









(६२ ,  अयरमवेदसंदित। खभाष्य-माषानुवाद १. 


॥ [क का क 1910000 क मे तनित भतन म र 





। क 


विद्वान्‌ पुर्पोका समूह सभा कदलाती है, ओर यहसमा वा ! 
संग्रामसभा समिति कह्लाती है ये दोनों समासमितियं प्रनापतिकी { 
| ( उत्रये एकमत होकर ‡ शुम वादीकी रक्ता करं | जिस बादीसे 

{ र संगत होऽ" बह युभसे श्रपने वचर्नोकरा तिरस्कार कराने बाले 

। वावरयोका ही उचारण करा सके, हे पालकं { वा मेरे कहे हुए 
| बाक्यकां साधु २ कहकर अनुमोदन करनेसे पितारूप सभासदो ! 
 { वै अपने साथ वादं करते हुए मतुष्योसि सदुत्तर ही करू, तिस 
पकार यभ पर अनुग्रह करो | १॥ 

 . चतुर्थी ॥ 

विद्यते समभेनाम नरि नाम वा असि। 


क. 


 {येतेके चं समासदस्ते मे सन्तु सवंचसः॥२॥ 
विश्न ।ते। समे। नाम । नरिष्ठि) नाम । व| भसि 


1 






















+ 3 ये ते । क । ४६। । स॒भाञखदः ते मे सन्तु | ख ऽवाचसः २ 4 ॥ 
वण वनः 9 मोक | 
| वा इति मसो मादेशः ¢ । तमाम दशेयति । हे सभे नाम । | 








नि - 8 
णयणन "| 










ककय ०११ ११ १ १९ एह इ 


मदन्ता 








नाम्नेति यावत्‌ । नरिष्टा । ® रिषिणा क्तान्तेन नसमासः 





र्हिसिता पररनभिमाव्या । एतन्नामिका असि बे भवसि खलु 
एकस्य वचनम्‌ अन्येराद्रियते तिरस्करियतेपि। बहवः संभूय यथेव 
वाक्यं वदेयुस्तद्धि न परंरतिलदष्यम्‌ अतः अनतिलदप्यवाक्य- 
। त्वाद्‌ नरिष्ति नाम सभाया युञ्यतं । अतस्ते तत्र संबन्धिनः ये 
के च समासदः सभायां सीदन्तो व्िद्रांसस्ते सवे मे मम सवाचस्चः 
समानवाक्याः [ सन्तु ] मवन्तु । नहि सभा सर्वा संभूय एकं 
भ्रति ब्रते अपितु तत्रत्याः कतिपये । तेपि मद्विषये चनुंकूलवाक्या 
वन्तु इति प्राश्येते ॥ 


॥ ^ 







9, 








| वहुतसे एकञनित होकर एक वाक्यको कह तो वहू यक भर्खध 
| नीय होता हे अतः अनतिल्य वाक्य वाली होनेसे समोका माम 


| सव विद्रान्‌ मेरे समानवाक्यं हों ॥ २॥ 8 ॥ ५ 
 पश्चधी॥ 








1 स्वैव बागनुशासनफतेत्वात्‌ सथाजयकमंसि रस्वैव ्रायेनम्‌ । तथं 
$ इति प्रक्घम्यय् 


३ कृश इर | सर्वापि समां मदेकवाव्य्रवणपरां इर्धित्यथैः । { 
















व | १ “(~ 9 दस्ता समास्य | 





-माप्रासुदार्द॑सहित 


[1 1 1१ ज 


ध श्चा ददे सीकरोमि । अपहरामीत्य्ैः। ® ददातेः “आङो दोना- । 
1 स्यविरणे? इति भ्रातमनेषदम्‌ & । कि वहुना । ह इनदर । इन्द्र 












ते देवा इन्द्रम्‌ अन्रबन्निमां नो वाच व्यार ( _ 
1 न्नत्तम्‌ | “ताम्‌ इन्द्रो सध्यतोवक्रस्य व्याकरोत्‌ { 
 { क्ताद्‌ ह्व व्यङ्नी वान्‌ उद्यते" इति [तग सं०६, ४.७.३२ | 
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सैयफे | 











क 1 





{नभ्‌ । भगो भाग्यं वैदुष्यलक्षशं जयन्लक्तसं घा तदन्त र 






ई अथंवाभमोभागः! तदन्तं इर । सवस्या; समयाचत वहुष्य- 
, कृता संभावना तावद्धाग माज इुषिति इन्द्रः पथ्यते \\ इ 






















| [अ० १०१४२२६ समं काण्डम्‌ = (६५) | 
 (यत्‌।वः पराऽगतम्‌। यत्‌ । बद्धम्‌ । इह । वा 1 इह । वा 
| | (4 


1 तत्‌ । बः। आ । वतेयामसि । मयि | वः रमताम्‌ । पनः 9 


| । 


{ हे सभासदः बः पुष्पाक यन्मनः मानसं परागतम्‌ अस्मत्तः { 
| परागत्य श्नन्यत्र गतम्‌ । अस्मदनमभिघुखम्‌ इत्यथः । यच्च मनः { 
इद वा श्रस्मिन्‌ वा विषये बद्ध संसक्तम्‌ । मनसो विषयानासङ्गेन | 
अनवस्थानात्‌ तत्संबन्धाहान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अभिनयेन दशंयति । ` 
इह वा इह वेति अस्म्तिरिक्तसवविषयेषु संसक्त' वर्तते । तत्‌ 
{ तादश बः युष्माक मनः आ वतेयामसि अस्मदभियुख इमे; । आ- 
| वर्तितं च वो मनः मयि रताम्‌ मदनुङूलाथचिन्तापरं मवसित्यथः। 
॥ हे सभासदों! तुम्हारा जो मन हमसे बिघुख होकर अ 
 { चल्लागयादै र जो मन हमसे व्यतिरिक्त अयुकञयुक विषय 
` ¶ में आसक्त होरहा है, तुम्हारे रेस मनको हम अपनी ओर अभि- 
 ¶{ यल करते हे, श्रीर्‌ मेरी ओर लोटा हश्रा तुम्हारा मनं भुममें ॥ 
 ¶ रमण करे -मेरे अवुङूल विचार करे ॥ ४ ॥ | 
| स्घमी ॥ 


` { यथा सुरो नक्त्राणागुचलतजौस्यादे । 


















। नक्त्राणाम्‌ । उद्यन्‌ । तेनासि । था 
म्‌ । च । पुंसाम्‌ । च । द्विषताम्‌ । ब्ैः। आ । ददे 


१ _ जयन्‌ उद्य प्रपठन्‌ धयं व तारकाणाम्‌ तेनासि | 
॥ र्ति श आददे अदत्त निस्तेनस्का ॥ भ्‌ करोति | 5 ठ द्‌ गो 








 { (६६ ) भअयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाुवादसहित 















स्त्रियाः इति पुसो द्विषत एकशेषः @ । वचः तेजः पराभिभवन 

 { साम्यम्‌ | आददे स्वीकरोमि अपहराभि। ® ददातेवेतमाने लटि । 
 [ उत्तमेकवने रूपम्‌ क ॥ 
 ॥ जिर प्रकार उदय होते हुए दये नक्तो तेजको ग्रहण कर । 
[सते द अधात्‌ नक्तत्रोक्ो निस्तेज कर देते हे, इसी भकार मेदरेष 
1 करने बाले स्तरीदुरषोके पराभिप्रवनशक्तिरूप तेजको हरता ह १। 
। ध अष्टमी ॥ ह । 
{ यावन्ता मा सपक्नानापायन्त प्रातिपश्यथ। 


| उयनतूधं इव सुरानां दिपतां वर्च आ दद । 
4 ॥ यावन्तः । मा । सञ्पल्लानामर्‌ । माञयन्तम्‌ । प्रतिऽपश्यथ | 





1 उत्‌ऽयन्‌ ) सयंःऽइव । सुप्रानाम्‌ । द्विषताम्‌ । वचेः । श्रा । ददे रं 

 { ` सपतानाम्‌ शत्रणां मध्ये यावन्तः यत्परिमाणाः शत्रवो युयम्‌ | 
 . { आ यन्तम्‌ युद्धाय युष्मान्‌ अभिगच्छन्तम्‌ मा मां परतिपश्यत मरति- 
 { इलं निरन्ञध्वम्‌ । @ अतिसगे लोट्‌ @ । द्विषताम्‌ तेषां प्रति- 
{दलं पश्यतां शत्रणां युष्माक वचः पराक्रमरूपं तेन; आ ददे अप- ` 
॥ हरामि | त्र दृष्टान्तः । उन्‌ उदयं गच्छन्‌ [ सयं इवं ] संयो 
¶ यथा सुप्तानां उदयक्ले स्वपतां जनानां वचेः अपहरति तद्वत्‌ । | 
। 8 स सूयस्योदये अस्तमये वा स्वपतां पुरुषाणां वचसः सूयण अपहत- 

































। [अ० २सू० १४}२२० सक्षम कारएढम्‌ :* (५७) 


मि क्त स म जा ज न. न ५. त ज त्‌ त ०५. ० ०००५. | 1) 


हेः शत्रश्चोपेसे जितने शत्र तुम युभको आता हु देख । ; 

रहे हो, द्वेष करने वाले तुम शतरुश्चौके तेजको मेँ इस प्रकार च्प- 

हृत करता ह जिस भकार सूयं उद्य होते. समय सोने वार्लोके | 

तेजकोः हर लेता हे { ॥ २॥ 0: 

| कतम काण्डक्‌ प्रथम अचुवाकप तृतीय सूक्त ओर प्रधम 
द अनुवाक समास ( ३२९ ) 


द्वितीयुवाके द्व शक्तं । तत्र “अमि त्यम्‌ इत्याये क्तं आदि- [ 
तश्चतुच्छ चेन सजोक्तं स्थानं गत्वा तत्र उदपात्रं संपात्य सोममिश्र | 
त्वा सारूपवत्सम्‌ ओदन सपात्य अभिमन्त्य पुष्टिकामः अश्नीयात्‌ | 

“तां सत्रितः” इति ऋचा एक्वारमर्ूताया गोबन्धरल्जुभणि | 
करत्वा सपास्य अमिमन्त्य पुष्टिकामो बध्नीयात्‌ ॥ | 

सृत्रितं हि । “अभि त्यम्‌ [ ७, १५ ] इति मदाव्रकाशेरणए्य | 
 { उन्नते विमिते प्रां प्रत्यग्र बाप्पु संपातान्‌ श्रानयति । ॥ 
 { ृष्ाजिने सोमांशून विचिनोति ।' सोपमिश्रेण संपातवन्तम्‌ 








| 1 


भययामिममिपनमयमधनयतम यस पिममतसकदितसपयदककोतदयदयसयथतययपकयाकामरनधनिदसयकोतरमयनयनषयसधणय, 














 ॥ 3 पर्योदय बा सूयांस्तके समय सोने वालके तेजको सुदेव {` 
३ हर लेते रै, इसका-समाधान करनेके लिये आपस्तम्ब युनिने भाय- {` 
धित्तरूप कमं कहे हे, कि-श्वरपन्नभिनिमरु क्तो नाश्वान्‌ वाग्यतो { 
रात्रिम्‌ आसीत । श्वोभूत उदकयुपस्पृश्य वाच विखनेत्‌ । स्वपन- | ` 
८ भ्युदितोऽनाश्वान्‌ नू वाग्यतोऽहसितष्ठद्‌ । आ तपितो त्रा णम्‌ आय- | | (0 
(६ च्छेद्‌ ।-सूयेके अ्रस्तकरे समय सोनेसे अभिनिग्र क्तसंजतक होनवे } ` 
। तो ३ क खावे नही, बाणीकरो नियमे रक्ते यर रात्रिभरवेग } | 
रहे ओर दसरा ` दि न होने प्रर जलम स्नान कर बाणीको खोले, ¢ ` 








द १ . का "क 98 १ 1 9. ४, 1५ ९५ शक कक क ह 





( ६८ ) श्रयवैवेदसंहित। सभाष्य-माषायुवादसहित = ` 


कथ - भेकः ५५५८ त्त "४५ प पि कम भ, प कन 


अ्श्चाति । आदीपे संपन्नं तां सवितः [ ७. १६ ] इति दृषटिदाम 


ई बध्नाति" इति [ कौ°३.७]॥ 


३ तथा सोगक्धणानन्तरम्‌ “अभि त्यम्‌" इत्यनेन ब्रह्मा हिरएय- 
¶ पाणिः सोप श्रिचिदुयात्‌ । “चमेणि सोमम्‌ श्नमि स्यम्‌ इति हिरणए्य- | 


 ॥ पणििचिनोति" इति हि वैतानं सूजम्‌ [ पै ३. ३ 
¶ “स्पते सवितः" इत्यनया सूरयोदेयपर्यनतं सुं ब्रह्मचारि 
3 णम्‌ उत्थाप्य्‌॥ 


तथा आधानं संभारस्यशेनदिवसे सुप्तान्‌ यजमानादीन्‌ अनया ` 


{ उ्यपये्‌  “श्थाग्यावयम्‌” इति. म्म्य वैताने दितम्‌ 


| शवाग्यता जाग्रतो रात्रिर्‌ रासते । अपररात्रं वा बृहस्पते सवित- 


4  { रिति सुप्तान्‌ बोधयेत्‌” इति [ ब० २. १]॥ 


 {[[७. १८ ]इि [कौ ७. १०] ॥ 











 [ अभिमन्यते" इति [ कौ ४, ११ दत्रात्‌ ]॥ 





५ धता दधातु इति चतु चेन सवेफलकामो धातारं यजेत । 
 ॥ उपरतष्टन वा। सूत्रितं हि । “अदितिर्घौः [ ७. ६ ] दितेः पुत्रा- | 
| { खम्‌ [ ७. ठ | बृहस्पते सवितः [ ५, १७ ] धाता दधातु" 


 { तथा वौरषुत्रभजननाथम्‌ अनेन चतुऋचेन गर्भिण्या उद्रम्‌ 
 { भनिमन्त्रयेत । याम्‌ इच्छेह्‌ बीर जनयेद्‌ इति धातर््याभिश्द म्‌ 


द्वितीय अनुव्राकमे दो शक्त है । तहँ “अभिः यम्‌" ये आदिके 
सक्त हं इने$ पिले चतुऋ चसे सूम्रोक्त स्थाने नाकर तँ । 
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ध [ [अ०र२बु० १५]३३० सक्षम काण्डम्‌ ( ६६ ) [ 


. . { इस भिषयमेसूत्रकांममाण मी दै, कि-“अभित्यम्‌' (७।१५) | 
 : 3 इति महावकाशेरण्य उन्नते बिमिते प्राग्रारे वाप्ु सम्पातान्‌ भआन- [ 
: [| वति। कृष्णाजिने सोमांशून विचिनोति । सोममिश्रेण सस्पात- (` 
वन्तं अश्नाति । दीपे सम्पन्नं तां सवितः ( ७ । १६ ) इति { 
गष्टिदाम वध्नाति! ( कौशिकसूज ३। ७) ॥ न 
तथा सोमक्रयणके अनन्तर हाथमे सुबणे लिये हुए बह्मा | 
। 'अमित्यम्‌'से सोमको दिलावे । इस विषयम वेतानसूत्रका ममाण 
र, शि-“चमंसि सोमं रमि त्यमू इति हिरएयपाणिषिचिनोति' | 
५  { वतानष्रूज२।२,)॥ छक | 
। हस्ते सवितः" इस ऋचासे सूर्योदय तक सोने बाले ब्रह्म- | 
 ॥ चायको उढपे। | 
तथा श्ाघानके संभारस्पशेन दिवसपे सोते हुए यजमान | 
१ आदिको इस ऋचासे उवे ! अथारन्यापेयम्‌' का आरंभ करके 
 \ वैतानद्त्मे कहा है, कि-“वाग्यता जाग्रतोरान्रिभ्‌ आसते ! अपर. } ` 
$ रात्रं वा बहस्पते सवितरिति सुप्रान्‌ बोधयेत्‌" (वेतानसू्न२।१)॥ { 
` सर्वफलकाम "धाता दधातु" इस चतु चसे धाताका यजन | 
1 वा उपस्थान करे । इस धिषयये ूत्क्रा प्रमाण मी है, कि-अदि- [ 
तिर्यौः (७। ६ ) दितेः पत्राणाम्‌ (७ । ८ ) बृहस्पते सवितः { 
 { (७। १७) धाता दधातु (७। १८) ( कोशिकषुत्र ७। १०)॥ § 
ध तथा वीर पुत्र उत्पन्न होनेके लिये इस चतुऋ चसे गभिणीके | ` 
। { उदरका अभिमंत्रण करे । कोशिकशूत् ४। १ मे क्हाहैःकि- 
 { पाम्‌ श्च्डेद्‌ बीरं जनयेद्‌ इति धातव्यांमिरुद्रम्‌ अभित्त! ॥ | ` 
५ च: तजर प्रथमा 
देवं सकिास्मोरयो/ कविक्रतुम्‌ । = { ` 
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मे सुत्यसव स्तधामामे भ्रिय म॒तिम्‌ ॥ १ 






 ¶ अमि । खम्‌! देवम्‌ । समितारम्‌ । श्रोण्यो { । कबिऽकतुमू 












अर्चामि । सत्यऽसरम्‌ । रतऽधाम्‌ । अभि । प्रियम्‌ । मतिम्‌ १ ( ` 
त्य तं परसिद्ध देवप चोतनास्प्कमर्‌ भोएयोः सवस्य अधिन्यो- { 
3 द्यावापृथिव्योः सवितारम्‌ प्रसवितारम्‌ एतन्नामघेयं देवम्‌ अभ्य- 
1 चपि अभिष्टैमि । ® शओरोएयोरिति । अवतेः ओओणादिको | 
 निपरस्ययः। “उवरस्वर० इत्यादिना उट्‌ गणः । चान्देसं एतम्‌ । ॥ 
, { ““उदात्तस्दरितयोः०"इति ्रोकारः स्वय॑ते ““उदात्तयणो हन्पूषात्‌"” # 
इ ह्येष स्वरो व्यत्ययेन न भ्रवतेते & । सवितारं विशिनष्टि । कवि- 
| § क्रतुं कथीनांमेधाविनामिव क्रुः कमं यस्य तादृशं कमनीयकरपाणं } ` 
 ¶ वा सत्यसव सत्यानुङ्गं यथाथपरेरणम्‌ रत्नधाम्‌ रमणीयधनानां 
¶ धारयितारं दातास्वां मियममिग्रियंप्रेमप्रीणयितारंस्तोतारंवा ! 
१ अभिलच््य | रबधाम्‌ इति सबन्धः। यद्रा अभि भाभिद्ख्येन भियं ( 
4 सवस्य प्रीतिकरम्‌ श्त एव मतिम्‌ सवेमन्तव्यम्‌ । क “मन्वे { ` 
१ षेष०" इतिक्तिन्नुदात्तः & । ईदश देवम्‌ अभ्यर्चामि। ® अर्चतिः { 
1 स्तत्तिकमां। पादादित्वात्‌ न निघातः ® ॥ ह. 
1: उन कमनीय कमं वाले, यथाथ ररणा बाले, रमणीय धनोंको { 
३ धारण करने बाले अत एव सवो परिय मौर मन्तव्य तथा रक्ता | 
करने वाक्ली यावापृथिवीके सषितानामक देवकी प पूना करतार्हश 
{` ८.८ दीका 1. 
 { उध्वं यस्यामतिभां अदिद्तत्‌ सवीमनि । 
 { दहिरणयपाएयममात सुक्रतुः कषात्‌ स्र ८ । २॥ 


 ¶ ड्व । यस्य । अपतिः । भाः । अदिद्युतत्‌ । सवीमनि । 


त 





























६। 


ककन -७ द = ८: ` स लि 9. । 
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यस्य सधितुदेबस्य अमत्तिः अमनशीला व्यापनशीला। $ अम 
{ तेगेतिकमेण श्रौणादिकः अतिप्रत्ययः । अत एव मध्योदात्तः & । 
{ एतादृशी माः दीश्िः उवा उत्कृष्टा चदिद्युतत्‌ योतयति । विश्वम्‌ 
{ इति रोषः । @ दयोततेण्यन्तात्‌ चडिः उपधाहस्वत्वम्‌ ® । यस्य 
॥ च देवस्य सीमनि स्वे अनुन्ञायां सत्याम्‌ | ® षू पररणे | 
§ “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते" इति मनिन्‌ । खान्दसम्‌ इटो दीषत्वम्‌ & । 
¶ येन सित्रालुज्ञातः सुक्रतुः शोमनकमां पुष्टिकामो ब्रह्म वा हिरण्य- | 
¶ पाणिः दिरणयहस्तः सन्‌ कृपा कल्पनया अगुल्यादिविषयया स्वः | 
¶ स्वपदं खुखपदग्‌ । सोमम्‌ इत्यथः} अमिमीत मिमीते । क बान्दसो | 
¶ लङ । [ त्यं भरसिद्धम्‌ इति पूवेमन््रेण संबन्धः | ॥ यद्वा । | 
३ ® सवीमनीति निमित्तसपी । खनोतेरौ णादि देमनिन मत्ययः&। | 
1 अभिषवार्थं हिरण्यपाणिः हितरमणीयरशिमः हिरण्यहस्तो वा । | 
॥ (हिरण्यपासिप्‌ ऊतये सवितारम्‌ उप सहि" इति हि निगमः 1. 
1 [ऋ० १,२२.१५] स्वः आदित्यः सविताक्पाकृप्यापृष्टिि [ 
‡ कामं ब्रह्माणं वा आविश्य स्वयमेव मिपीते। सोमम्‌ इति शेषः। ॥ 
[ @ दपा । पू सामथ्यं । तप्‌ । “सव्रेकाचः०” इति विभक्तः [ ` 
¶ सुदाच्ततम्‌ & ॥ ६ 
























 ॥ जिन सविता देवताकी व्याप्तिस्वभावा कान्ति उष रूपसे ( ` 
 ॥ विश्वको दमकाती है ओर जिन देवताकी अनुज्ञा होने पर शोभन 
] कमे बाला ब्रह्मा हितरमणीय हाथसे अणति चादिकी कल्पनासे { ` 
{ स्वग देने बाले सोमको बनाते है उन सभा देवताकी हम स्तृति [ 
{ करतेदहं॥२॥ 4: 















(७२ ) शअथवेदसंहिता सभाष्य-माषा वादरसा त 
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१ अथास्मभ्यं सवितवायाणि दिवोदिव आ सुवा 
पश्वः ॥ ३ ॥ 


८.4 सीः | हि) देव्‌ | पथमाय । पितरि मरम ध | 








व 





भाणम्‌ । अस्मै | 
` ‡ अथ । अस्मभ्यम्‌ । सवितः । वार्याणि । दिवःऽदिवः ! श्रा | 
 ¶ दव । पूरि। प्छः॥३॥ ४ 


दे देन थोतनात्मक सवितः प्रथमाय ! अथम्‌ इति युख्यनाम । | 
३ प्रतमनाय भकृष्टमाय पित्रे पालकाय यजमानाय सावीहिं परयैव । | 
 ॥ फलम्‌ इति शेषः । सामान्येनोक्तं विशिनष्टि! अस्मै पुषटिकामाय ! 
 ॥ वष्मांणम्‌ देहम्‌ । पुत्रपोत्ादिलक्षणां संततिम्‌ इत्यथः । तां भरय- | 
 १¶ च्छेति संबन्धः । च्रसमं पुषटिकामाय यजमानाय वरिमाणम्‌ उरत्वं | 
(| ॥ च प्रयच्छ । यदा वष्मांणम्‌ देहंयथा यजमानस्य देहः पु्रपौनादि- | 
 ( .¶ जननक्तमो भवति तथा इर । वरिमाणम्‌ पुत्रपौत्रादिलक्तणम्‌ 
 । १ उत्वं प्रयच्छेति ॥ श्रय अनन्तरं हे सवितः अस्मभ्य' वार्याणि | 
 \ 4 करणीयानि फलानि आ इवेति क्रियया संबन्धः ¦ अपिच दिषो- 
= ¶ दविः दिवसान्‌ दिवसान्‌ मतिदिवसम्‌ । “दिवेदिष आ सुव” इति | 
¶ शाखान्तरे [ ऋ० ३. ५६, ६ |पव्यते । भूरि भूयन्‌ । & सुपो 
क्‌ क पर्‌ व; पशून्‌ । @ ¦ छन्दसो यण प्रादेश | 

। सुव अस्पदभियुख भेर ॥ ` 


4. | हे ग्रोतनालक सवितः देव { आप इस श्रेष्ठ र ` पालक यजमानके 
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[१ ए 


उत्पन्न करमेमे समथ हो तैसा करिये श्नोर इसको पुत्र पौत्र आदि. 
रूप महत्व दीजिये । ओ्रीर हे सथितः देवता { राप हमारे लिये / 
प्रतिदिन वरणीय फर्लोको भौर बहुतसे पशु्रोको हमारे च्रभि- ( 
युव भरण करते रहिये ।॥ ३॥ 
| २ बहुवी 

दमूना देषः संविता परेयो दधद्‌ सतनं द 


द्रायूषि | । | 




















-@ | 





१ €~ र, 


तृय 








दम्‌ ?; | देवः | सतिता । बरण्यः । दधत्‌ । रनम्‌ । दत्तम्‌ | 
1 पिदऽभ्यः | श्रायषि। | 
| पिवात्‌ । सोमम्‌ । मदत्‌ ¦ एनम्‌ । $ । परिज्मा । चित्‌ । / 


करमते । श्रस्य | पर्मणि॥४॥ 


भिः । ` कन तिरे 9 


मूनाः दान्तमना दानमना बा वरश्यः वरणीयः सविता सब 


 [ मेरो देवः रत्नम्‌ रमणीयं धनं द्म्‌ । बलनामैतत्‌ । बलं च 
{ दधत्‌ प्रयच्छन्‌ तथा पितृभ्यः पूेभ्यः सकाशात्‌ रायु पि शत- 
 { सत्रत्सरप्रिमितम्‌ आयुः । तपनपरिस्पन्दबाहुल्यात्‌ तत्कालाव- 
 { च्डिन्नस्यापि आयुषो बहुत्वम्‌ पुत्रपौत्रा्यपेक्षया वा बहुवचनम्‌ । 
तादृशम्‌ आयुश्च दधत्‌ विदधत्‌ भरयच्छन्‌ सोमम्‌ अमिषुतं पिकात्‌ 









॥ 1 (७४) भयर्वनेदसंहिता सभाप्य-भाषाुवादसहित 


| $ इति उपोच्मस्य उदाचवम्‌ ® । ततः परिज्मा चित्‌ परितो व्या- 

| १ पनशीलोपि स सोमः स्य सवितुः धमणि धारकं स्थाने जठर- { 

 । ई स्पे क्रमते परतिवद्धो ेतेताम्‌ । ® “इततिसरमेतायनपु करमः"इति } 
, { आत्मनेपदम्‌ & \। ६ --# 





१0 # 4 ॥ + ॥ मत १५८८ १ ध पन ५ ॥ + न ल भ भ क [क 1 1 





५ 
ए का ऋ आ _ ऋ क क ~ 








दान देने मनो परायण रखने वाले, वरणीय सवमेरक | ` 





(। 1 सिता देवता रमणीय घन श्रौर बलको देते हुए मे पितरोसे { `  : 4 





| 6 द्मायुर्ओको ठेते हए इस अयिषुत सोमक्मो पियं, भरीर वह | ८1. 





{ पिया हुश्रा सोमस सविदृदेषत्य यागे समिता देवताकरो मसन्न | 


4  ({ धारक जदरस्थान्े अपरतिबद्धरूपसे रहे ॥ ४॥ 
। १ तां संवितः सल्यसंवां सुचित्रामाह दे सुमतिं रश्व ` 


| [ याम्य कणो अदुहत्‌ परीनां सदसधारा महिषो | 





[ करे । उत्त समय वह व्यापनशील मी सोम इन समिता देवताङे § ` 








पश्चमी | 








वायम्‌ । 





{ मगाय॥१॥ {~ 
ताम्‌ । सवितः सत्यऽवामू । सुऽचित्ाम्‌ । आ । भद्‌ णे 1 











दुष्िथातुप्रयोगः @ । किमयं दुग्धवान्‌ । भगाय भाग्याय । यां | 
कणो दुग्धवान्‌ तां सतितृसंबन्धिनीं सुमतिम्‌ आ हणे इति सब्न्धः। | 


प्रकार चयन करने योग्य, सवोँसे वरणीय शोभना अतुग्रदरूपा ॥' 
 बुद्धिकी याचना करता हू, कि-जिस आपको बरद्ध अनक धारा | 
वाक्ली बुद्धिको भाग्यके लये पान्‌ कण ऋषिने दुहा था- | 
अपने अधीनक्ियायथा॥१॥ 
बृहस्पते सवितवैधथनं ज्योततयेनं महते सोभगाय । । ` 
संशितं चित्‌ सेतर से शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु | ` 
देवाः ॥ १॥ (1 
 बृहस्यते। सवितः । वधय । पनम्‌ । उयोतय । एनम्‌ । महते। सोभगाय। 


समूऽशितम्‌ | चित्‌ । समू्‌ऽतरम्‌ । सम्‌ । शिशाधि । विशवे । 


चमक देव ।% “नाम 


०२० शद]३३१ समं काण्डम्‌ (७५) 
# 
॥ 
} 
4 


› ““भन्‌क्तिनव्याख्यान ०” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ @ । ताम्‌ 
हम्‌ आ इणे ्राभिद्ुख्येन याचे । याम्‌ शरस्य सवितुः संबन्धिनीं 
सुमतिं महिषः । महन्नामेतत्‌ । महान्‌ कर्व; एतन्नामा ऋषिः } 
अदुहत्‌ दुग्धतान्‌ । स्वाधीनां ठृतवान्‌ इत्यथः । कीदशीम्‌ । प्रपी- = 
नाम्‌ प्ररद्धाम्‌ । @ प्यायतेः पीभावः @ । सहस्रधारम्‌ बहुषा- { =` 
राम्‌ । € सुभते्गोसादश्यवरिचक्तया पीनल्वादिबिशेषणयोगाह ( 

























हे सवेपरेरक सविता देव ! मे उस सत्य अनुज्ञा वाली, भली | 


षष्ठी| 


£ €» @ 


+ 


|) 


एनम्‌ । यनु । मदन्तु ¦ देवः: ।॥ १॥ 4 
हे हस्प पि देवानां पते हे सत्रितः प्रवतः एत- ! ` 





ते बृहतां महताः 
न्िते समानाधिकरणे?" इति पुवस्यामन्नि- 
















} (७६ ) अथवेवेदसंदिता समाष्य-भाषातुवादसदित ` 





















एनं सूर्योदयपयन्तं सुप्त ब्रह्मचारिण यजमानादिक वा वधय । उद्य- | 
1 ३ काले स्वपतः पुरुषस्य दोषशरव्रणत्‌ तदोषपरिहारेण एनं यजमानं 
 [ १ समधेयेत्यथः। & द्वितीयस्य ्रामन्तितस्य अदिधमानल्वाह्‌ बधे- 
{ 1 येति षदं न निहन्यते @ । किं च एनं यजमानादिकं महते पभू. 
{~ १ ताय सौभगाय सौभाग्याय श्योतय । यथा महत्‌ सोभाग्य मवति 
 { तथा दीप्तं कुषिस्यथः। अपि च संशितम्‌ संशितव्रतं चित्‌ अपि 
{ ॥ व्रतवन्तपपि संतरभर्‌ सम्यक्‌ अतिशयेन । क समस्तरपि प्रत्ययै 
१ ¶ “अमरु च च्छन्दसि इति अमर्‌ क । सं शिशाधि सम्यक्‌ तीच्णी 
। ¶ डर | संतरं सं शिशाधि इत्युपसगदयश्रतेव्रेतलोपपरिहारेण यज- 
। { मानादेः कम॑साफल्यम्‌ आशास्यते। @ शो तेचूकरणे । लोटि 
! ॥ “वहुलं छन्दसि" इति शपः श्लुः । इवं च अभ्यासस्य दान्द- 
] | सम्‌। “बा इन्दति इति अभित्वे मतिपिदधपिर्वेन डन्वामा- 
¡} 4 चात्‌ “अङिन्तश्च'' इति हेधिभावः @। कि च विश्वे स्वेदेवाः 
 ¡ | एनं यजमानादिकम्‌ अनुमदन्तु अुमोदन्ताम्‌ । साधीयान्‌ असा- 
| | विति सर्वेजुमन्यन्तम्‌ इत्यथः॥ = | 
| ( इ ्हस्यति नामक देष ¡ ओर हे सविता देव ! इस दूर्योदय 
। (4 तक सोते रहने वाले ब्रह्मचारी वा यजमान शआादिको बहू्ये, 
| तात्पयं यह्‌ रै, कि-उदयकालमें भौ सोने बालके लिये दोषश्रति 
है उस दोषो दूर फर इस यजमानको वहृाईये । ओर इस यज- 
मानको बड़े भारौ माग्यके लिये परदीप्त करिये, यदपि यह व्रत 
काः -वर्तोका भी पालन करने 





: प्न करता हे, इसको ओर भी ने 
बाला करिये सव देवता इसका अनुमोदन कर, कि-यह साधु है १ 












| [अ० २०१८३३२ सपरमं काणम्‌  . (७७) } ` 


र 
क ४ 


। धाता ¦ दधातु । नः । रयिम्‌ । ईशानः । जगतः । एतिः। 
























# [कण वा हा प क प 





ज ताक 









| ° सं । एन । यच्छतु ।॥ १ ॥ 12 

धाता विश्वस्य धारयिता एतन्नामको देषः नः अस्वभ्यरयिष्‌ ¶ 
घनं दधातु विदधातु परयच्छतु । कीदशः । ईशानः सर्वाथसाधन- 
शक्तः । ® अनुदातचनवात्‌ लसवंधातुकाहुदाचत्वम्‌ @ } जगत 
स्पतिः पालयिता । $ “वषयाः पतिरुत्र' इति सतम्‌ @ । 
किचस धाता देवः नः अस्मान्‌ पूरखंन आप्यायितेन स॒मरृद्धन 
धनेन यच्छतु नियच्छतु | योजयलित्यभेः ॥ : 

विश्वको धारण करने वाज्ते घाता नामक देवता हपको धनं 
देवे, यह्‌ धाता देवता सब परयोजर्नेको सिद्ध करनेमे समथं है 
ओर जगत्‌का पालन करने वाले ह, एसे ये घाता देवता हमको 
पणां धनसे सयुक्त करं ॥१॥ 

अष्टमी |! 


 { धाता दधातु दाशे भारी जीवातुपक्तिताम्‌ । 
बयं दस्यं धीमहि मति बिश्वरंधसः ॥ २ ॥ 
 { धाता । दधातु । दाये । माचीम्‌ । जीवातुम्‌ । अक्षिताम्‌ । 








मयम्‌ । देवस्य । धीमहि । छऽपतिम्‌ । विशऽराषसः॥२॥ ( ` 
धाता सवस्य धिधारको देवः दाशुषे हविदत्तवते मह्यं यनभा-ः § 
य प्राचीम्‌ पङृष्टगमनाम्‌ अस्मदभिग्ुखगमनां जीवाहम्‌ नीक्न- } ` 

कारिणीम्‌ । ® जीवेः आतुपरत्ययः क । अक्तिताम्‌ अनुपक्तीः 
शाम्‌ । इति असुषञ्यते ! तां दधातु धारयतु । वयमपि 













ध 


`. पि दनडयित 


( ७८) श्रध 





टित्‌ खभाष्य-भाषाटुकादसदहित 


4 श्यनोलु ॐ } यहा दाशुष यजमानाय भराचीम्‌ भाश्चनाम्‌ अलुः { = 
यणां जीवाद्‌ जनाय पयाप्नाम्‌ अचितां रयि दधतु ॥ बय- { ` 
मपि धनमरदानाय धातुः सुमति धीमहि ध्यायेम | यचमेत्यथः ॥ 
सवो धारण करने वाक्ते धाता देवता पुम हवि अपण करने § 

बाते यजमानो जीवनदायिनी अक्ञय सुमतिकरो देवे, हम परम ॥ 
१ घनी देवकी अलु्हाप्मिका बुदधिको पारण करते ह । श्रयवा- | 
| वबु हवि देने वाले यजमानको पराचीन कालके योग्य जीवन- } 
 ॥ निहत घक्तत पनको देष हम मी धनप्रदानकेचिये षाताकौ  . 

इ अुग्रहरूपा इुद्धिका ध्यान करते है -अर्थात्‌ याचना करते दँ २ 

4 नवमी ॥ [ 
ष घेता विर्वा वास दवातुत्रजाकमाय दस इर्य । { 
तस्म देवा असतं सं व्ययन्तु शिं देवा अदितिः } 
| स्जोषंः॥३॥ 


(1 धाता । विश्वा | बाया । दाह । मजाञकामाय । दाशुषे। दुरषे। { ` 





(1 द 
० 4 





(४ 





न 









ष त्स्मै । देवाः । अमृतम्‌ । सम्‌ | व्ययन्तु । विशवे । देवाः 
| अदितिः सञ्नोषाः॥३॥ ` = 
| धाता देषः विश्वा विश्वानि वाया वायांखि वरणीयानि फलानि । 

थात्‌ विदधातु । कस्म कस्मिन्निति तद्‌ आह । भनाकामाय | 
आदिकम्‌ इच्छते दाशुषे हविदेततयते यजमानाय दुरोणे । } ` 





| 
। 


[अर २ प्रु १८३३२ सप्तमं काश्डभ्‌ 


= ज जा), भि थि क त, ८ 


घदितिः शदौना अखणश्डनीया वा देवमाता ! सनोष्षः सहभीय 
माणा परस्पर स्निग्धा । @ जुपौ मीतिसेवनयोः। अघुनि सपम्‌ । { 


{ अदितर्धिशेषणम्‌ । देवधव्रिशेषणपक्षे नसो लुक्‌ & ॥ 


ता देवता समस्त वरणीय फलो इयि देने बजे प्रनाभि- | 


{ लाषी यजमानको देप मौर इस यजमानके घरमे देवता अमरण- { ` 
साधन वस्तु स्थापित करं सव देवता आर चअदितिदेवी प्रसन्न } ` 
होकर ( इसको वरणीय फल देवं ) ॥ ३॥ 


दशमी ॥ 


1 क 


॥ धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रनापतिनिधिपंतिनो १; | 
{ अन्निः। ८4 
तष्टा विष्णुः प्रजयासंरशणो यजमानाय द्रविणे दधातु { 


धाता । रातिः । सविता । इदम्‌ । जुषन्ताम्‌ । मजाऽ्पतिः 1 } ` 


रिधिऽपतिः | नः) अिः। 


। सष्ठ । विष्णुः } भञजया । समूऽरराणः । यजमानाय । द्रविणम्‌ । { 


दधात ।॥ ४॥ ध 
धाता सस्य खटा सतिःदाता सवश्रेयसाम्‌ । & कतरि क्तिच्‌। § 


१ यद्रा "मन्ते हषेषर क्िन्नुदाचः व्यस्ययेन कत्रथं भव्ति कक | । 
सरितां सवस्य प्ररकः अभ्यनुह्ञाता वा । प्रजापतिः प्रनानाँहष्ट | 
{ पालयिता च परमेष्ठी । स एव विकेष्यते |. निपिपतिः निषी- {. ` 
{ यन्ते पुर्वाय येष्विति निधयो वेदाः तेषां पाता र्तिता । श्रश्निः { ` 
+ अंगनादिशणयुक्तो वहिः । सषा रूपाणां कतां । विष्णुः व्यापको. | 








 { (८०) अयर्वबेदसंहिता सभाष्य-भाषानूवादसदहित | 


मः नि वा का का । र । व । 





का का । वा वा 





{वः भयां एतरपौत्ादिकया संरराणः सम्यग्‌ रप्माणः प्रनो- ॥ 
{ क्क्यादिषेुः। यद्वा मजया सह संरराणः संमयच्छन्‌ । अभि- { 
ध | ` मतं फलम्‌ इति शेषः । ® रमतेः अन्त्यलोपश्वाम्दसः । रते्वा {† | 
 [ शषः श्लुः @ । यजमानाय यागं डुकते द्रविणम्‌ धनं दधातु { 
{ प्रयच्छ ॥ क) 
4 [ इति | सपषमे काण्डे द्विती पेतुवाके पथमं सूक्तम्‌ 1 
 ¶ सबके सष्ठ धाता देवता, सव कल्याखोके दाता स्रक्‌ { ` 
 { ग्ेदेव मजाञ्रोंके पालक ओर जिनमे पुर्पाथं स्थापित कयि { ` 
 , { मए उन वेदोके रक्तक परमेष्ठी, अंगनादि गुणयुक्त अग्रव, { ` 
 { सूपोके कतां त्वष्टा देवता, व्यापक विष्णुदेव -इन्ेसे म्यक देवता { ` 
 ¶ इस हमारी बिका सेवन करं । नौर रनाके साथञ्रभिमत फल {. ` 
 { को देकर इस याग करने बाले यजमानको पन भौ देवे ॥ ४॥ § ` 
१ सम काण्डङे द्वितीय अनुवाक्मे धथम सूक्त समाप्त ( ३३३ ) ॥ ( 
| “वर नमस्व" इति ब्ुचेन इृष्िकामो मरुद्धयो मान्नवरिकरीभ्यो ॥ 
[वा देवताभ्यः क्तीरौदनहोमः श्राञ्यहोमः काशदिविधुवकवे्- § ` 
{ साख्या ओपधीरेकस्मिन्‌ पात्रे त्वा संपात्य अभिमन््य नलमध्ये 1. 
{ च्रधोद्ुखं निनयनम्‌ तासामेव काशादीनां सपातिताभिमन्निता- £ 
{ नाम्‌ श्रप्षु सावनम्‌ श्वशिरसो मेषशिरसश्च अभिमन्तितस्य श्र पर 
 भरकषपणम्‌ मातुपकेशनरदुपानहां वंशाग्रे बन्धनम्‌ तषसदितम्‌ ्ाम- { 
पात्रम्‌ अभिमन्त्ितोद्केन संमरोचय निषदे शिक्ये निधाय श्र [ 
पणं च इत्येतानि अ्रभिवर्षणक्माणि डुर्यात्‌ ! पनितं हि । { 
छमत्‌ पतन्तु [ ४. १५ | म नमस [.७, १६ | इति वषेकामो 
शराननम्‌ इत्यादि (न्रिपादेश्मानम्‌ अवरधायाप्ु निदधाति ` 





---- अ 
















ह. ‰, र. वव क कः. ८ ४. 1. १ ध क्क च £ ४ क 4 4 क. छक्र | । | 


[ [अ० २० १६]३३४ समं काण्डम्‌ ˆ. (८१) 


न 


नभस्वेति वार्षीजिहुयात्‌ । सा तत्र भ्रायधित्तिः' इत्यन्तम्‌ , 
[ कौ° १३. ११] ॥ 
दशेपूणमासयोः पत्नीसंयाजेषु सौम्ययागं “न प्रंस्तताष""इत्य- { ` 
लया अलुमन्त्रयेत । “न चरस्तताप [ ७, १६. > | सं वचसा { ` 
[ ६.५३, ३ ] देवानां पत्नीः [ ७, ५१ ] सुगाहेपत्यः [ १२. . 
२, ७५ | इति पनीक्षयाजान्‌ ` इति वेतानात्‌ [ वे १. ४] ॥ 
` “प्रजापतिजेनयतु ` इति ऋचा वन्ध्यायाः पुत्रलाभक्रमखणि 
तस्या उत्संगे आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 
तथा तत्रव कमणि अनया लोहिताजमांसं घपात्य अभिमन्त्य 
मक्तयेत्‌ ॥ 
तथा तस्मिन्नेव कम णि अनया ऋचा उदङ्कम्भं सुराङ्कम्भ वा | 
संपात्य अभिमन्त्य परजा दामां चयं परिभ्राम्य अग्रे निनयेत्‌ ॥ । 
तथा अनया ओदन सुरां भां वा संपात्य अयिमन्त्य प्रना- 
कामाये दयात्‌ ॥ (0 4... 
सूत्रितं हि । ““जापतिरिति मजाकामाय( उपस्थे जुहोति) { 
लोहिताजाया पिशितान्याशयति प्रपान्तानि"” इति. [को०४.११]॥ | 
तथा अमिलबितफलकामः अनया प्रजापति यजेत उपतिषटेतवा।॥ ॥ ` 
““ञअम्रद्य नोचुमतिः'” इति षड्चेन अभिलपित्रफलकामः अलुः §॥ ` 
मतिं यजेत उपतिष्ठेत वा । सृ्रितं हि.) “धाता दधातु [७.१८] } 
भजापतिजेनयतु [ ७. २० ] अन्व नोयुमतिः” [ ५, २१ इति | ` 
[को० ७.१० | ॥ 1 ॥ 
१ - पुणंमासयागे अनुपतिदेवताम्‌ “अन्वद्य नः" इति षडचेन पक्वि- | 
५ शहीयत्‌ । उक्तं वेताने । “देवताः परियाति" इति पक्रम्य { 








` (८२) श्रयव्ेदसंहिता समाष्य-भाषादुवादसदित 


[क क का क 9 ॥ क क क क, क स कि सि ज त ज भ १, क ४५ 





“अयं सहसञम्‌ इति द्वभ्यां पृस दतरिशंनसंपातपरदाना- 


लिये वा मन्बोक्त देवतार्थे लिये क्तीरोदनहेम भर धृतहोम | 

 [ क्रे। काश दिविधुत्रक भौर बेत नाम वाली द्नोषधियोको एक | 
{ फतरम करके सम्पातन ओर्‌ अ्रभिमन्त्रण करफे जलमे नीचेको | 
| मल करे बेनाय, उन दी सम्पतित थौर्‌ अभिमन्वित कसं | 
शिरको 
 { जलम फक देवे, मनुष्यके केश ग्रौर पुराने जूतोको के अग्रः | 
धागे बोँषे, भूसीसहित कच्चे पात्रको अभिपन्त्रित जलसे स 

{ प्ोतित करके तीन ड़ बाले बके पर रक्खे फिर उसको जस 
{ पे.फक देवे -इन अमिवृषेण कर्मोको करे । इस विषयमे सूतरका 
{ माण भी है, कि-शिबुलतन्तु ( ४ । १४ ) भर नभस्तर(७।१ > | 
{ इति वर्षकामो द्वादशरातरमू" इत्यादि शश्रिपादेऽश्मानम्‌ अवधा- 





 { भ्रादिको जले डुवावे, इततके ओर मेरे अरपिमन्तरित 
















+ वाप्छु निदधाति" इत्यन्तम्‌ ( कोशिकघुत्र ५।५.)।। 





श्र ह धित्ति त ˆ इत्यन्तम्‌ ८ कोशिकसतर तैम 


१ ¦ ध ६ शंपूणम सके पनी संयाजापं सोम्ययागका ^^ ते घ्रस्ततापः प | 





क क क, [कि त, त, 


जठ करन्ना 


{ दीनि कर्माणि र्यात्‌ ; सृनरितं हि । “धायं गौः पृथिः [६.३१ | 
॥ अये सदसत्‌ [७, २३ [इति पृश्नि गाम्‌” इति [कौ ८.७ |॥ | 
^ ५ नभस्य इस श्ुवसे दृष्टि वाहने बाला भरत्‌ देवतां | 

} 





इस भिषयये सुजा भरमाण भी है, क्रि यत्रतदुषतारक्ा 


| [अ०२ष्‌० १६ ]३३४ स्म काण्डम्‌ (२३) 


ए ` ५५५५. त क, त तण क त स ९. क 1 1 स कन, भे पण 


| ॥ तथा तँ ही कमे इसे लाल वक्रे मांसकों सम्पातन 
| 1 ओर अभिमन्त्रण करके भक्तण करे। ^ 4 
 ॥ तथा इसी कमपे इस छऋवचासे नलपृणे कलस वा सुराङ्कम्भ { 
छ» 1 का संपातन श्रीर्‌ अभिमन्त्रण करफे प्रजायिन्ताप्िणी बको {` 
 ॥ घमा कर आगे लाप | ४. 
 { तथा इस छऋचासे ञ्नोदन छरा वा पौका सम्पातन चौर ्भि- { 
 ¶ मन्त्रण करके उसको प्रजाभिलापिणी ल्ीको देदेय । ` 


{ इस विषयमे सूत्रका परमाण भी है, कि-“परजापेतिरिति षना- ! 

{ कामाया उपस्थे जुहोति । लोहिताजायाःपिरितान्याशयति शवा 
¶ तान्तानि" ( कौशिकसूच्र ४।११)॥ ॥ 
 { तथा च्रमिलषित फलक्रो चाने वाला इस ऋचासे प्रजापति | 
१ का यजन वा उपस्थान करे। 


“अन्वद्य नोतुभितिः'” इस षडचसे अभिलषित फलको चाहने § ` 


 { बाला अनुमतिका यजन वा उपस्थान करे । इस विषये सूत्रका } ` 
प्रमाणम है कि-“शवाता दधातु ( ७। १८ ) प्रनापतिजेनयहु | 


1 (७ । २०) अन्वद्य नोदुमिति ,७। २२, (कौशिकसूत्र ७।१०॥ { 

1 पणेमासयागमें अनुमति देवताको “अन्वद्य नः इस दडच { 
 { से परश्रहण करे । इसी वातकरो वैताने कहा है, कि-- | ` 
` { “देवता परिगहवाति" इति भक्रम्य “अन्वद्य न इति पौणमास्याम्‌ः | 


१  पिदमेषक्रममे इसे चिने हुए श्मशानकी “समेत विख" | 
4 (७।२२) छचासे सब कान्ध परिषिश्वन्‌ करं ॥ {.. 


8 “ज्यं सदम्‌" इन. दो ऋचाओंसे “पृशिसवमे हविमशेन } 


| संपाव पदान आदि दे कम, करे । इस विषये का भाण हे, { 





कन वि क 1 


सवेदा कल्याण ` 


चनरूप बाधको 


.५०,०११५१५.५०१४८ २१ ४ 





[व अ) 


ग ५ ण जिः क श, क + १ क क छ, क, त क क क का, त ^ + 


॥ दे पृथिवि! त्‌ परृष्टरूपसे संगत होकर उद्कुसित हो, तात्पयं { 
| यह रै, क्रि-सस्य ्ादिकी द्धिके लिये पजन्य तेरे उपर बडी { 
भाय दृष्टि करेगा उस हृष्टि तू शिथिल वयव बाली न होना { 
{ इट ही रहना अथवा जोतनेसे बाधित होकर मृदित ही- सष | 
॥ आदिक बीज बोनेके लिये कषेत्रादिकषण क्श बाली हो । हे पजन्य ! | 
| राप्‌ इत दिव्य मेघो विदीणं करिये चौर फेला करके दिव्य 
॥ अथात्‌ आकाशे हुए नलो हम दीजिये । ष्टिको प्रदान करने 

मे समथं श्राप जलपूखं मेषरूपा भस््ाको खोलिये अथात्‌ जेसे 

॥ नलसे भरी हुई मशके भुखसे पानी निकलता ह तिस भकार 

। मेधसे बड़ी मास दृष्िको क्थिये ॥१॥ 

। ` द्वितीया 


नंस्ततापन हिमो जंघान मृ न॑मतां परथिवी जीरदानुः! 


आपंधिदसमे चरतमित्‌ चरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ ¦` 
|. तत्रं भद्रम्‌ ॥२॥ 4, 1 
न। चरन्‌ | तताप | न । हिमः । जघान । म । नमताम्‌ । पृथि । 


| नीरऽदाः । ५ | 
अपः । चित्‌ । असमै । घृतम्‌ । इत्‌ । तरन्ति । यत्र ! सोमः । 
1 सदम्‌ । इत्‌ । तत्र । भद्रम्‌ ॥२॥ १ 
| घन्‌ । अ्रनुकरणशब्दोयम्‌ । घमं इत्यथः । “यद्‌ घ्रननित्य- { ` 
| पतत्‌ तंह घरेस्थ घमेत्वम्‌'” इदि तेत्तिरीयश्रते [ त° आ०५.१.५॥ | 


। अनेन घ्ेशब्दवाच्यः कालो लचयते । स वमः ग्रीष्मो न तताप ( ` 
। @ अन्तमाबितख्यय : क । न तापयति संतापेन न बाधते। हिमः ` 











क क क ^ 
ध 
. त 





ष्य-भाषादुवादस। 





८६ ) अथवेदं सं? 


( 

व हेपन्दतुः न जान | अतिश्वत्येन मात्रसंकोचनरूपवाधां न कसो- 4 ४ 
तीत्यथः। पृथिवी च जीरदानुः जीषनमदा । # जीवे रदाचरुः | 

१ प्रत्ययः 4 । यद्र छ रकि. ञ्यः प्रसारणे जीर इति भवति । 2 
 ॥ ¶्दाम्मभ्वां बुः” [उ० ३.३२] इत्ति युपरत्यये दाबुरिति । | 
१ भ्यां व्युतं रहो युञ्यते & । जीरदानुः ृद्धदाना सती ¦ 

इ भर नमताम्‌ । उक्ती नमतिशन्डरयः । वृषण आप्यायिता भवत्वि- } 
 ॥ त्ययः | किंच अस्मे यञमानाय च्ापधित्‌ आपोपि घृतम्‌ इत्‌ धृत- } 
१ मेर सस्य ततरन्ति घरतवत्‌ प्रीतिकारण्यो भवन्ति, “अपोभद्रा } 
। ॥ घृतमिद्‌ राप श्राद्धः" इति [ तै संर ४. ६, १.३ | श्ुत्यन्व- ई 
३ राद्‌। यद्रा आपः घृतमेष त्तरन्ति डवेन्ति। इष्टयागोसमृदौ घृत- ( 
1 दृद्धिमेवतीति यावत्‌ । घपेदेषन्तजनितसंतापशेत्यवाधामावः पृथि- {` 

३ स्याप्यायनं धृत्तरणं च केन हेतुना भवतीति तद्‌ चाह । यत्र { 
यस्मिन्‌ देशे सोमः परतन्नामा देवः । इञ्यत इति शेषः । त्र { 
1 तस्मिन्‌ देशे सदम्‌ इत्‌ सवेदेव भद्रम्‌ कल्याणं मरति । सौम्य- { 
 { यागेन निष्ट निषत्तिः इषटप्रापनि्च भवतीत्यथः 4: 


जिस देशम सोम नामफ़ देवताक्री एना होनी है उस देशम! 

 { सवेदा कल्याण ही होता है । उत्ते घन्‌ अथात्‌ ‡ प्रीष्पताप { 
चहींदेता हे रौर हेमन्त ऋतु भौ यतिशीतके कारण गात्रसंको- { 
चनरूप वाधको नदीं करता रै । ओर पृथिवी मी नीवनप्रदान { 
करती हुई बहती है ओर नल मी धरतरूप होते हए ही वरस्ते { 


हिता खमा त 


ष्क त न पम # 0 + 0 त अ 






























पित्‌ ५ | ॥ 0 


(५ ‡ प्रन यह अनुकरण शष्द्‌ है इसका घम अर्थात्‌ ग्रष्मश्रथै | 








{[अ०२द० १६२३४ रप्रमं काण्डम्‌, ` १५... 


[त ति वा ज ० 


है -द्रता सपान पीति देने बले होते द † अथवा नल पृवशे ( 
{ द्यी करतेह मथा दष्टिसे गोसभृद्धि होने पर युतक हद्धि होती है२ ! 
तृतोया ॥ 


प्रजापरिजनयति प्रजा इमा धाता दधादुुमनस्यपानः} ` 
संजानानाः सेमनसः सयोनयो मयि पुट पुषटपतिदे- | 


() 
1, वि , 


धातु ॥ १ 
, अजाऽपतिः । जनयति । प्रऽजाः । इमाः घाता । दधातु । सुऽमन- 


1 कि ति, | 


६ 


स्यमानः | 
समूऽजानानाः । समरूऽमनसः 1 सऽ्योनयः । मयि । पृष्टम्‌ । पुष्ट 


यतिः ! दधातु ।॥ १॥ 


किः =^  किशनिनि 


| प्रजापतिः प्रजानां ष्टा पालयिता स देवः इमाः प्रजाः पुत्राः 4 
{ दिका जनयतु उत्यादयतु | धाता पोषको देवः सुमनस्यमानः | 
{ सुमना इवाचरन्‌ । & “कतः कड सलोप" इतिक्यडः। सलोपो ' 

{ ्यत्ययेन न प्रवतत क । सौमनस्यं मापो दधातु पोष्यत । परजा | 

1 इत्यवुषङ्कः । $ च ताः परजाः संनानानाः समानङ्गानाः । कायं 1 

१ क्विषये परस्परम्‌ पेकमस्यं भाप्ता इत्यथः । ® “-सपरतिभ्याम्‌ | 

५ श्मनाध्याने" इति जानातेरकबभिपायेषि ्ात्मनेपदम्‌ @ । स § ` 

 { मनसः संगतमनस्काः । अन्योन्यापिसंादिकायेचिन्ताप्रा इत्यथेः। { ` 
 सयोनयः समानकारणाः। यथा प्रनाउक्तविश्ेव्णव्िशिष्टा मवन्ति } 


तम तिभ ००५१०११० 


व वैत्तिरीयसंहितः५।६।१। २ मकहर क्ि-“श्रापो | 
भद्रा घरृतमिद्‌ आप्र आघ्ुः ।-जल कल्याणकारक है ओर नल 
८ 











सद य = नि क 


( टट ) अथवेवेदसहिता समाष्य-भाषादुवादसहित ` 


ज क मिनिम क का क सा वा का या का ता ०१५ (0) 








३ तया पुष्टपत्तिः पोषस्य पतिः एतन्नामा देवो मयि पुष्टम्‌ पोषंमना- 
 ॥ िषयं दधाहु विदधातु॥ 
इ परजाञ्नोफे सरष्टा प्रजापति देव पूत्र पोत्र आादिरूप पजार््चोको 
 { उत्पन्न करे, पोष धाता देव छुमनक्ती समान आचरण करतं 
र ५  ( इए पुष्कर ञ्रौर वह प्रजाये परत्यक कायम एकमत रह एकः 
| ( मन स्हँ ओर एक कारण रहं देसा करनेके लिये पुष्िपति नामक ` 
 { देवता युभय पजात्रिषयङ्‌ पृष्टिको स्थापित करं ॥३॥ 
५ 4 चतुथी ॥ 
 ॥ अनय नाचमातेय्न दवेषु मन्यताम्‌ । ॥ 
 { अशिच हव्यवाहनो मवतां दशि मम॥१९॥. 
1 { अनु| अय । नः । अनचुऽमतिः। यद्घपू्‌ । देवेषु । मन्यताम्‌ 
1 अग्निः । च । इव्यञाहनः। मव्ताम्‌ । दावे । मम ॥ १॥ | 
1. , भअुमतिः.अनुमन्त्री सवेकम सु ्ुहञात्री पौणंमासामिमा 
 { निनी देवता ¦ कलाहीने सानुमतिः पूरं राका निशाकरे, 
[इति दि तद्विदः । अदय इदानीं नः अस्माकं यज्ञं देवेषु. यष्वयेवु | 
¶ अनु मन्यताम्‌ अनुजानाहु । ज्ञापयतिित्यथः। अथिश्च अथिरपि ` 
ध ॥ २] ` । @& प्रिभक्किव्यस्ययः & । ह विदंत्व्रतो मम्‌ हव्यवाहनः 
| दर 7 प्रापयिता यष्टव्यान्‌ देवान्‌ मवताम्‌ भवतात्‌ । & व्यत्यये- 
| नात्मनेपदम्‌ । हव्यवाहन इति। “"हव्येनन्तः्पादम्‌" इतिजञ्युट्‌ % ॥ 
: सव कर्माङौ अलुमन््री पौणेमासकी अभिमानी देवता ‡ आन 















1 च 





















 ‡ कलाहीन सामि; पूं राका निशाकरे ।-कलाहीनमे ॥ 


(ति जि गि पिर म धो आ क. क ~ 








। ० 1 


[अ०रू०२१]३३२६ सपमंकाण्म्‌ (८६ ) 


नोनि णा 


४ 
























का 


। हमारे यह्नको पूजनीय देवतार्कतो विदित करं यार्‌ अभ्निदेवमी 
१ युमः इवि देने वाली दविक एूननीय देवतारको माघ कराने 
वलेबनं॥१॥ ४1 


| कु वमी ॥ - 

{ अनिविदुमे लं मंसते शं च॑ नक्षि । 

| जुष हव्यमाहृतं परजां देवि रश्व नः ॥ २॥ 

। अनु । इत्‌ । अुऽमते । स्वम्‌ । मंसते । शम्‌ । च । नः । छृषि। 








च 


ध 
प 








जुषस्व । हव्यम्‌ । आहुतम्‌ । परऽनाम्‌ । देवि । ररास ।नः २ 


हे अनुमते एतन्नाभिके देवते त्वं अनु म॑सिषे अलुमन्येथाः । 
१ @ इत्‌ अव्रधारणे । मन्यतेः पश्चपरलकारे रूपम्‌ ® । किं चनः { ` 
अस्माकं शम्‌ सुखं कृधि इर । आहृतम्‌ आभिषर्येन अघ्नौ } 
भर्त्र हव्यम्‌ हविः जुषस्व सेवस्व । हे देत्रि वतमाने ्रनुमते } 
॥ नः अस्मभ्यं मजं पुत्रादिलक्तणां ररास्व पयच्च। @ रातेः “वहुलं ! 
` { छन्दसि इति शपः श्लुः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ @ ॥ = { ` 
| द नुप्रति नामक्र देवते { तुम अनुमति टो, ओर गौर ह्मे सुख 
| दो नौर अभ्रिमे होमी हुई हवरिका सेवन करो, हे देवि अनुमते ! ! 
हमे पुत्र आदिरूपा पना दीन्पि ॥ २॥ र 
(~ 1 981 { 
अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रावन्त रपिमसीपमाणम्‌ १ 


= | । 


डि 


































। कः क (४ ¢ 


 ॥ (&०) अथ्वप्रदसंहिता सभाष्य-माषास्ुवादसदहित । 
४ | 
। 


५ 
| सि द म क ज क न. ५ २ म क 0५ ल 


| भु । मत्ताय । ुऽन्यमानः । मनाऽन्तम्‌ । रथिय 


१९ अक्तीयमाणष्‌ |  ( 
| तस्य । वयम्‌ । हेडसि । मा । अपि । भूम । सुऽगृढीके। अस्य | 
। सुऽपतो । स्याम ॥ ३॥ | 
 { अनुमन्यमानः अङ्ुमन्ता पुदेवः। यद्रा लिङ्गव्यत्ययः । अतत. 
{ एव शाखान्तरे ्वीलिगतखेन पव्यते । “अनु मन्यताम्‌ अदुमन्य- 
 ॥{ माना” इति “तस्ये वयं हेडसि" इति च [ त° सं ३, ३,११.४] | 
{ अनुषन्त्री अनुमति्देवता रयिम्‌ अबु मन्यताम्‌ अचुनानातु । ` 
१ कीदृशम्‌ | भजावन्तम्‌ पुत्रादियुक्तम्‌ अक्तीयमाणंच । चतस्य 
`  ¶ अनुमन्तुः पुदेवस्य तस्या अनुपतेवां हेडसि । @ क्रोधनापैतत्‌ @। 
प क्रोषेपि वयंमा भूम | कोधविषया मा भूमेत्यथः | कितु ञ्रस्य' 
1 अनुमन्तुः अस्या असुमतेवां सुएलीके । मृलीकम्‌ इति खखनाम । ` 
1 शोमनसुखरूपे शोभनसुकारिषए्यां वा सुमतो अनुप्रहासिमिकायां 
{ शोभनायां बुद्धौ स्याम भवेम ॥ 
{ अलुन्यमान अथात्‌ अनुमन्ता पुदेव ! हे पुत्र दिते सम्पन्न 
[ अक्ञय धन देवं, इन देवताके कोषमेहमन पड़ आर इनकी खुख- 
{ दायिनी अनुप्रहातिमिका बुद्धिं रहं॥३॥ ८ 
| यत्‌ते नाम सुहव सुप्रणीतेबुमते अमतं पुदानु 











तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रथिं नोधेदि सुमगे 









[अ० २सु० २१३२६ सपनम काण्डम्‌ 





1 
¶तेन।नः। यज्ञम्‌ । पिपृहि । विश्ववारे । रयिम्‌ । नः धेदि 











सुऽभगे । सुभवीरम्‌ ॥४॥ {8 
+# हे सुप्रणीते घुप्रणयने यजमानानां धनादेः सुष्टु भगेति वाह ३ ॥ 
` { अनुमते ते तव खुदवम्‌ सुष्टु हातव्य्‌ अनुमतम्‌ सर्वेषाम्‌ अमि- १. 
1 मतं छदाचु शोभनदानमर्‌ अभिमतफलपरदायकं यन्नाम नामधेयम्‌ | 
{ अवुभतिरूपम्‌ अस्ति तेन नाम्ना नः अस्मदीयं य्न पिपृहि पूरय । | 
{ ® “तिपिपत्यश्वः” इति अभ्यासस्य इत्वम्‌ @ । हे विश्ववारे | 
§ विश्वैः स्वेवेरणीये किं च हे सुभगे शोभनमाग्ययुक्तं अनुमतेनः | 
१ अस्माक सुवीरम्‌ शोभनापत्यं रयिम्‌ धनं धेहि ॥ ५ 
| हे यजमार्नोके धनक्रा भली प्रकार प्रणयन करने बाली अनु- | 
 ॥ मति देवते! तेरा जो भली मकार आहान करने योग्य सरवोका | 
* । अभिमत, अभिमत फलको देने वाला अ्रचुमतिरूप नामहैःउस { 
{६ 1 नापसे हमारे यज्ञको परणं कर, हे सर्वोसे वरणीय शोभनमाग्य- { ` 
 { युक्त अनुमति देवते! तू हमको शोमनधनसम्पन्न धनदे ॥४॥ { ` 
| {एम यत्तमडुमातेजगाम सुचेता सुवीराय सुजातम्‌ | 
{| {र ह्यस्याः प्रमतितमूव सेमं यक्ञमवतु देवगोपा ५ | 
 ¶ आ। इमम्‌ । यज्ञम्‌ । अनुऽपतिः । गाम्‌ । खुेतरतायै । [ 



















सुऽवीरताये । सुऽजातम्‌ । 










| 1 भद्रा । हि । अस्याः । परऽपतिः । बभूव । सा । इषम्‌ । यज्ञम्‌] [| ^ 

















( ६२ ) अथरवेदसंदिता समाष्य-माषारुबादसदित | 


॥ म नि 











३ आगच्छतु । @ चान्दसो किट्‌ @ । किमथम्‌ । छुशचेत्रतायं छुभू- | 
` { मित्वाय फलाय । छुवीरताये शोमनपुत्रतररूपफलाय सुक्षेनपुत्रादि- { = ` 
३ रूपं एलं दातुम्‌ । कीदशं यत्नम्‌ । छजातम्‌ मन्तद्रव्यादिनाषष्ट्‌ { 
 ¶ निष्पन्नम्‌ । छि च हि यस्माद अस्या ्रुमतेः भद्रा भन्दनीया | 
द कल्याणी प्रमतिः पकृष्टावुग्रहबुदधिः बभू अतः देवगोपा देवानाम्‌ {| 
१ अन्न्यादीनां गोप्नी सा अनुमतिः इम यत्नम्‌ अवतु रक्ततु 4 
५ अतुमति देवी हमारे इस अनुष्ठीयमानं मन्न द्रव्य आादिसे { ` 


0. ` ` = 3 ॐ = 
5 १ ऋ 





 ॥ मली भकार सम्पन्न यम स्॒रेत्र पुत्र आदिरूप फल देनेकेलिये { 















 { आवे, व्योभि-इस अनुमतिसे कल्याणी शष्ट अनबु्रदरूपा बुद्धि { ` 
1 हेती रै अतःअभि आादिकी रक्तक अमति इस यज्ञकीरक्ताक्रे १ 
| ¢ 11 ४ 
 { असमतिः समिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदुच ({ 


१ 


्िश्वगजति । 


कः 





तस्यास्ते देषि सुगतो स्यामादुमत अनु दि मससेनः 1 
1.8 प्मनुऽपतिः भम्‌ । इदम्‌ । बभूत । यत्‌ । तिष्ठति । चरति । ¦ 





| 


 ॥ यत्‌। छ इति। च। विश्वम्‌ । एनति। 





तस्याः । ते । देवि । सऽमतौ । स्याम । अनुऽमते । अनु । हि | 
मेससे । नः ॥ ६ ॥ 1 
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| पु २२]२२७ सममं कार्ड (६३) 


0 क. ज, शक नो नो 





ह. 


9 म, ज १.५ ५५ १५ ज न, ज ५४ 


` § बरलङ्गमात्मकं स्वं जगद्र अवुमतिवेभूव । हे देवि अुमते तस्या 
1 स्तादश्यास्ते तव सुमतौ शोभनायाम्‌ अलुग्रह्बुद्धी स्याम भवेम! + 
॥ हे अनुमते हि यस्मात्‌ नः अस्मान्‌ चतु ससिषे अदुभन्यसे। } 
ॐ मन्यतेः पञ्चमलकारे “सिप्‌ बहुलं लेटि” इति सिप्‌ ॐ ॥ } ` 
 { जो जमत्‌ स्थावर छक्त शल्म आदिरूपसे स्थितहै भोरनो $ 
 § जगत्‌ अदुद्धिपूवंक चेष्टा करता है रौर जो जगत्‌ बुद्धिपूवेक च ` 
 { करता है बह सव स्थावरजङ्गमात्मक जगत्‌ अतिरूप है 
 { रेसी अलुमतिदेषि ! एेसी राप हमारा अनुमोदन करिये ॥ ६ ॥ | 
§ | | दशमी || $ 4 


+ र्हि । ¢ „4 


 { समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको दिभूरतिधिजैना- § 


1. नाप 1 त =. 
 ॥ स पूर्व्यो नूतनमाविवासत्‌ तं वतनिखं बावत एकः { ` 


१ भित्‌ पुरु॥ १। 4. 
 § समूऽएत । विश्वे । वचसा । पतिम्‌ । दिवः । एकः । विऽभूः । | 





न माद 7. प वि 1 





त अ 
= र 
र +~ ~ ~. 














अतिथिः | जननान्‌ । 1 
पूल्यः | तूतनब्रू | ्ऽदिवासषत्‌ । तू वतेनि ‡ | | । र | 


9 3 
1 ~+ . 9 


{~ 








| बते । एकम्‌ । इत्‌ । पुर ॥१॥ ` - 
६९ पेत्मेधिककमःणा संस्छृवस्य पुरुषस्य सूयमरशंसापूवेक तदनु | 
पराथयते । हे विश्वे सवे बान्धवाः दिवः चुलोकस्य पतिम्‌ 

चसा मन्त्ररूपेण स्तोत्रेण समेत संप्ाप्नुत । सस्तु- 






`, ` 9 # निर ननि मीर 


1 (&४) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाुवादसदित ॑ 








न 


{ भरतिभिः संततम्‌ अतनशीलः । क अत सातत्यगमने | ऋतन्य- { 
 । 4 ज्ञीस्यादिना | उ०४.२.|इथिन्‌ प्रत्ययः @ । अतिथि { 
{ अष्यादिना पूज्यो वा| पूल्येः पुरातनः । ® सवा्थिको यत्‌! 
{ [स | सुपेः ूतनम्‌ पिभूतप्‌ इम पुरुषम्‌ आचिवासत्‌ । ® षिवा- | 
| सतिःपरिचरणकमा @। परिचरत स्वीयोयम्‌ इति अचुचहासि- {` 
| ई स्यथेः। यद्रा पृच्यः। ^+ कृतम इनयौ च इति यप्रत्ययः € । 
| 1 पूतः पितरि; अस्मदोयोयम्‌ इति स्त्र्तः स पुरूषो नूतनम्‌ पुनः ॥ ` 

 ( पुनर्दयेन अभिनवं सयं परिषरठ्‌ ¦ अथ वा पूव्यं; स पिवपूतः { 
। १ चूतनम्‌ इषटकचितम्‌ अभिनवं पदेशम्‌ अभिगच्डत्विति | तम्‌ एक- ॥ 
१.4: मेव स्यं पुर वहुधा बतनिः सत्कममागेः अनु वते अनुवतते ॥ । 












{केलिये सूर्यकी प्रशंसा करते है, कि) हे सब वान्ध्ं ! ब्लोक १ ` 











 । आदिल पूजनीय दै, यह माचीन र्देव इस पितृभूत नूतन पुरुष १ 








` | दी अनेक भ्कारका सन्मागे चलता दै ॥ 0. 
 अयसहसमानाटशं क्तानां मतिस्यातिविधमेणि १ 











भ भित भ त प त मि न त म त न ५ ० स ५५१७ ॥ 0 0 शक ४ 





(किते सं हने बलद र्द करते | ` 


फे स्वामी सयेकी मन््रूप वचनसे स्तुति करो, यह सूयेदेव जन्म † 
१ बलि प्राशिर्योके मधान स्वामी है यौर अतिथिकी समान अधे ( 


१ को अपना सममः कर इस पर अनुग्रह करं । इन एकष्य्ते { 


[अ०२षु° २३]३२८ समं काणम्‌ (६५).} 


अरेपसः । सचेतसः । स्वसरे । मन्युमत्‌ऽतमाः । चिते । गोः २ {| 
! एकादशी ॥ अयं परिदश्यमानः सदः स्वरात्मसेन च्रतुभूयमानो ` 

| वा सूर्यः न अस्माकं सहस्रम्‌। ® “कालाध्वनोः ० इति द्वितीया @। § 
| सहस्रसंबस्सरकालपयन्तं दशे दशनाय । @ “दृशे विख्ये च” | 


~ नि क त, ण ^+ 0 ५ 


| | इति कप्रत्ययान्तत्वेन निपातितः ¦ आ उपसगे प्रतेयोग्यक्ियाध्या- | 1 1 
ई{र२२ 4 | स्मा भकु | रन ककाक्लपयन्त्‌ सुय # अस्मञ्स्तुग) {[चिसे | ` ' 


{ सदतिित्यथेः । तं विशिनष्टि! कवीनाम्‌ क्रान्तदशिनां पुं मतिः | 
मननीयः । @ कमणि क्तिन्‌ ® । ज्योतिः प्रकाशरूपः । फ च 
। विधम शि विषिषे धम साधने कम छि । & निमित्तसप्तमी ® । 
 व्रध्नः सर्वेषां स्वस्वकम सु तत्फलेषु च बन्धकः संयोजकः सूयः ¦ 
 @ बन्पेत्रेधिबुधी च [ उ० ३. ४ | इति नक्‌ प्रत्ययः & । उपसः | 
1 उषःकालोपलक्तितानि अहानि समीचीः संगतानि अलुक्रमण | 
1 पाक्घानि समैरयन्‌ । @ वचनव्यत्ययः ®। सम्यकूपेरयत्‌ । सत्कम- {` 
1 करणाय पुनःपुनरहानि पररयत्वित्यथेः । 
{1 द्वादशी ॥ उषसो विशेष्यन्ते । रेषसः पापाः पापहारिणएयः { 
{ सचेतसः समानज्ञानाः ससरं । अहनामेतत्‌ अहि विषये मन्यु- { 
 मत्तमाः ! @मन्यति्दीप्तिकर्मा @ । अतिशयेन दीिमत्यः परकाश- ! 


{ युक्ताः गोः पृश्चिरूषायाः चिते । ॐ चायतधितशब्दो निपा- श 


{ तितः @ । पूजादानादिकम खि निमित्ते ब्रध्नः मेरयचिितिपूरेण 


€ संबन्धः । यद्रा । क चिनोतेः संपदादिलक्णो मावे किविप्‌ क । ( ` 


¶ गोशब्देन आदित्य उच्यते । & गौः किष्प्‌ नम इति षट्‌ पदानि { 
¶ दिवश्वादित्यस्य च साघारणानीतिदहियास्कः| निष०१, ४ | | | 
५ तस्य आदित्यस्य चिते चयनाय ज्ञापनाय । मवन्तु इति षषः । | 
| समथ वा स्वसरे मौधित इति सामानाधिकरण्येन सबन्धः । ब 1 





ए; ३.८ &६ ) शअयववेदसंदिता समाभ्य-भादा्ुवादसषि 


















॥ 0, व व ता व ज थ थ मिण क न भन प ७ १.८ १५ [1 ॥ # ॥ + 2१९ 


५ १ यह सवसे स्वात्त्वरूपसे श्नुभूयमान सूर्यः इ सहस्र वर्ष } 


1 ॥ तक दशन दते रै, यह मरयदेव चुर पुर्षोके माननीयषै मकाश॒ ! =. 
रूप ह ओर अनेक भकारे धमाका साधन करने वाजे कमभे नौर | ३ 
फले सवकरो टिके रखने वाले हे, देसे शरयंदेव उषःकालोपलक्तित ( =, . 
दिनकरो अलुक्रमसे संगत करते रहं सत्कम करनेकेलिये दिनोको { 
पारम्बार प्रित करं ॥ १॥ ॐ 
|  ¶ पापहारिणी समान ज्ञान वाली उषाः दिनमे परमप्रकाशयुक्त } ` 
0 | होती है वे थादित्यको नताने बाली हदे ॥ २। ` 

> त्रयोदशी ॥ 


(| + 


{वन्यं दोषं स्ते अवयः | 
{ इरणम्नीः सवी दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥१॥ व 
 [ दौपऽसन्यम्‌ । दौःऽनौवित्यम्‌ । रकः । अभ्व म्‌। भराय । हि 














 ¶ ऽनान्नीः । सर्वाः । दुःवाचः। ताः | सत्‌ । नाशयामसि १ ( ` 

॥ व्याख्याता । [ ४,१७.५ ] ॥ | 
४ द्वितीयं सक्तम्‌ । [ इति ] सक्मे काएरे दितीयाऽदुषाकः [ 
| दमं होने बाले अरिष्टदशनरूपी दौःखम्रचको कठिनतासे | | 
. { जीवन वितानेक्ी स्थितिको, राक्तसजातिको मभिचारक्रियासे [ 
३ स्तवन हुए बड़ भारी मयको, असमृद्धि करनेवाली पा पलच्मियों { 
{ को, वेदिका भेदिका आदि बुरे नाम बाली पिशावि्योको, यर ( ` 








न न 









सप्तम काण्डङ द्वितीय अयवक र दवितीय सुक्त सात ( ३३६ ) “ | 
1 दवितीय अनुवाक समार ॥ 


काकं श अ = नग पम 0 






१ [अ०रेप्षु० २५ ३ ४० सप्चप कार्डम्‌ 


1) 2 1 कौत ला, भि क, वि कन णकः श. कणा. न #। 1 


श स न ० द्‌ ०८.०५. नन, 


५ वतीयेचुतराके त्रीणि सुक्तानि। तत्र “यन्न इन्द्रः" इति प्रथम { ` 
१. शक्तम्‌ यत्र आचयचां मन्त्रोक्ता इन्द्रा्या नव देवताः स्व॑फल्ल- { 


कामो यजेत उपतिष्ठेत वा ॥ 


तत्रेव कमणि “ययोरोजसा इति द्वाभ्यां विष्णुवरणौ यजेत १ ` 


| „ -स्सपत्कामो “विष्णो कमू्‌"हइत्यषट्वन विष्णु यजेत उप- | 
} तिष्ठेतवा॥ | 


{ तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “यन्न इन्रः [ ७. २५ ] ययोरोजसा (| 1. 
[ ७. २६ |विष्णोतु कम्‌” [ ७.२७ | इति [कौ०७,१०]॥ | 
४ तथा “'वब्णवीम्‌ अन्नकरामस्यान्नक्तये च" इति [ न०क० १७] ॥ ` 


१ तिहितायां रेष्व्यार्यायां महाशान्तौ “विष्णो कम्‌" इति } 


६ आ्राप्पेत्‌ । तद्‌ उक्त नक्षत्रकल्पे | ्रिष्णोचु कम्‌ इति वरष्ण- | ^ ध 


ज्याम्‌ इति [ न० क० शद | ॥ 


॥ आतिथ्यष्टौ (विष्णो कम्‌” इति वेष्णवं हविरमिगरशेत्‌ । | ` 
{ चद उक्तं वेतने “आतिथ्याया हविरभिग्रशति यज्ञेन यज्ञम्‌ ! ` 
| [७,५ | इति वैष्णवं विष्णो कम्‌” [७.२७ | इति [व०३.३]॥ { ` 
{ तथा सोमयागे ओपवसथ्याहनि हिर्धानयोः उपस्तभ्यमानम्‌ ( 
¢ उपस्तस्भनकराष्म्‌ अनया अनुमन्त्रयेत । “विष्णो कम्‌ इत्युप- { ` 


` स्तम्मनम्‌ उपस्तभ्यमानम्‌" इति वैतानसूत्रात्‌ [ व ३.५ }॥ [ 


सोयागे "यस्योरुषु" इति सोमक्रयणायं निष्कमेत्‌ । स्यो- ( ` 


 { रुषिविति निष्कम्य? ¦ ते [व०३. ३ | वेतानदु्रात्‌ 


 { - :पुयागात्‌ पराङ्‌ क्रियमाणायाम्‌ इष्टौ “उर विष्णो” इत्यनया ` 


1 चेष्णवं पूखहोमं बह्मा अलुधन्त्रयेत । “अथ पशुः । वैष्णवं पृण 
होमम्‌ उर विष्णो” [ घै २, ६ ] इति हि वैतानम्‌ ॥ 
तशान्तो “उरु श्रष्णो"' इत्यनया विष्णुं यजेत 




























८ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


 ¶ दशपूणंमासयोः मणीतापणयनमश्ति दविष्ृदु्रादनाद्‌ अवाक्‌ 
4 अभिवदनपायधित्ताथम्‌ “दं विष्णुः" इति जपेत्‌ । “श्रणीताघ 
 ¶ प्रणीयमानासु वाच यच्छस्व हविष्टृत उद्रादनाद्‌ 1 यदि बदेद्‌ 
. 1 केष्णवीं जपेत्‌" इति हि वैतानं सत्रम्‌ [ ३० १.२ र 
{ सोमयागे उत्तरवेयभ्निप्रणयनानन्तरं दक्तिणदविधांनस्य 
1 होमम्‌ “इदं विष्णुः? इति व्रह्मा श्रनुमन्त्रयेते।} :- 
॥ तस्िन्नेव कमखि उत्तरहविधानस्य वत्पहोमं “त्रीणि पदा" 
१ इति अनुपन्त्रयेत ॥। त्‌ उक्तं वैताने “दक्जिणविरषानस्य वत्मा- 
 ( भिद्येमम्‌ इदं विष्ुः[ ७. २७, ४ | श्त्युत्तरस्य बीति षदा [ ७, 
1.1 २७. ४.] इनि (१०३.५]॥ 
१ ठतीयसवने सोपयागानन्तरम्‌ “इदं चिष््युः इति चमसान्‌ 
 ॥ श्प पर्॑ियेत्‌ । (“अप्सुसोमचमसान्‌ वेष्णन्यच निनयति" 
 { [षं०३. १३] इति वंताने सूजितम्‌ ॥ (1 
1 तथा “चटी वह्लक्तयेः इति [ न क० १७ ] विहितायां 
`  { साटूयाख्यायां महाशान्ती “दं विष्यः” इत्यनया शहन्मणि- 
1 बन्धनं ङयात्‌। तद्‌ रक्त नक्तत्रकल्पे | “अधिः सुथैः [ १,२८.२] 
| इ विष्णुः ( ७. २७. ४] इति चरतं सवाचाम्‌" इति [ न° | 
4१611. । 
| पशुतन्त्रे अवटे स्थापितं युपं “विष्णोः कमांणि" इति द्वाभ्याम्‌ ` 
। ऋरभ्यां ह्या अनुमन्येत । “शतां धियस् [ १२. ३. ३१ ] | 
इति पादेना निधीयमानं विष्णोः कमांणि [७, २७.६ ] इति | 
भ्याम्‌ उच्छितमू्‌'' इति [व ०२,६ | वतानंचत्रम्‌॥ . ` 
तथा अ्निचयने ्रमाभ्यज्ञनानन्तरम्‌ उलू लूखल 'व्रिषोः | 
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[अ सकषम काणम्‌ . ` (88 ) 
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सक्त है। सी पिली छछचासे मन्बरोक्त इनदर ्ादिनौ देवता 
का यजन वा उपस्थान करे | । 1. 
ही कथ मे ययोरोजसा" इन दो छचा्ोसे विष्णु र 

वका यजन.वा उपस्थानकरे। ` . 


सर्वतम्पत्कःम 'विष्ोुकम्‌' शस अष्ट्वसे विष्णुका यजन 


वा उपस्थान करे; 2 


इसी बातको कौशिकमरत्रमे कहा है, फि-“"यन्न इन्द्रः (७२४) 
ग्रयोरोजसा (७ २६ ) विष्णो कम्‌ ( ७। २७)” इहि 
( कौशिकष्ू् ७! १०) ॥ 


तथा “वष्छवीं अननकापस्यान्नक्तये च-। अननक्ञय होने पर 
अन्नकामके निये वेष्णवी शान्तिको करः इस नक्त्रकल्प १७ 
विहित वेष्णव्री नाम वाली महाशान्तिमें ““विष्णोन कम्‌ 
को पदर । इसी बातङो नच्तत्रल्प्मे कहा है, कि-“विष्णोत 
कम्‌ इति वेष्णवरक्राम्‌” ( नक्तत्रकल्प ६८ ) ॥ 


































































मशंन करे । इसी बातको वैताने कहा ह, कि--“आतिथ्यायां 
 हवरिरभिगृशति यज्ञेन यज्ञम्‌ (७। ५) इति वंष्णवं धिष्णोतु कम्‌" 
(७।२७ ) इति ( पतानसू्र ३।३)॥ 
















कष्णे" ॥ 


| विष्णो विक्रमस्वेति विष्णोः" ॥ 





।  ( १०९ ) अथवेषेदसदहित। समाष्य-माषाञुवादसदित ; | 


# ;.. +भ ५१५ प मोत भत प नण नि क क 0 १.८ शि पेलि ५७ भक ४ 4 जिः के" प णते चह १३ भेत प म १५.५५ भ ज भ प पणः त भन 6 के चन # भुतल भल त भनभा ह. 


| श्२।६ कहा है, करि-““अथ परुः वैष्णवं पूंहोमं उर । ` 


 { त्था अद्ुतशानितमे ' "उर विष्णोः इस ऋऋछचासे निष्णुका {` 


दशूणमासके प्रणीताभरणयन आदि हविषछदुरादनते पहिले र | = 


{ अभिवदनके प्रायश्चित्तके लिये इदं विष्णुः? का जप करे। ओ ल 
{[ रेतानसूत्र १।२ में कहादै,ङि-“्रणीताच मणीयमानाञुवाचं | ` 
 ॥¶ सच्छ्या इविष्कृत उद्रादनात्‌ । यदि वदेद्‌ वैष्णवीं जपेत्‌” ॥ |[ ` 











 { सोमयागमे उत्तरेदीकी अग्ने प्रणयनके अनन्तर दक्तिण- { ` 
 { इधान बत्महोमका ददं विष्णुः, से ब्रह्मा श्रयुमन््रण क्रे! 8 = ` 
& ॥ उसी कृमुप्‌ं उत्तरहविधीनके वत्प होपको ¢ रीषि पटा से 1 ४ ८ 
 ्रसुमन्तरित इरे । इसी बातक्रो वेतानसुत्मे कहाहै, क्षि दक्िण- ॥ + + ` 
_ इिधानस्य बतमीभिहोम इद्‌ विष्णु (७।२७ | ४) इत्यु- ५ ८ ॥ 





| चस्य तरीणि पदा ७।२७।५) ( बैतानस््र३।५॥) | 











। “ध्यु सोमचमसान्‌ वेष्णव्यर्चां निनयति 


{| तृतीयस्रनमें सोमयागके अनन्तर इद्‌ विष्णुः से चमसाके | र । | 
। नले डले । इस बाता वेतानदत्र ३ | ष्मेममाणहैकि-¶ 





तथा “षट बल्य बल्कतय होने पर तषट शान्तिकरो । 
करे ईस नत्तनकन्प १७ से वहित घ्ष्ट्ौ नाम वाली महा- ( ` 
शान्तिम इदं वि्णु ऋचा तिल मणिको वापे इसी द 4 























{ [अ०३षु०२४]३४० सप्तमं कारडम्‌ ०.01 
| परमाण भी है, कि- “धता धियस्व ( १२।२।३५ ) इति 
{ पादेनावटे निषीयमानं विष्णोः कमाणि (७ । २७! ६ ) इति 
दाभ्या उच्छ्रित” (वेतानसूत्र२।६॥ 
{ तथा अग्निचयने इमाभ्यञ्जनकफे अनन्तर उलूखल शौर 
युसलको भी “विष्णोः कथंणीत्यूलखलमुसलं निधीयमानम्‌" 



































तत अथष. ~ 

यन्न हृनद अखनद्‌ यदभ्रिविश देवां मरुतो यत्‌ सका 
 तदुस्मभ्यं सिता सुर्यधरमं प्रजापतिरयुमातिनं य॑च्छात्‌ 
[ 1 नः । इन्द्रः । अखनत्‌ । यत्‌ । रभिः । विश्वं देवाः 









मरतः । यत्‌ ¦ सुऽअकां 





॥ तत्‌ । अस्मभ्यम्‌ । सरिता । सत्यऽ्थमां ¦ भ्रनाऽ्पतिः । अनु ¢ 
| ` पतिः नि | यच्त्‌. ~: ` 
4 च्द्रः। @ इदि परमेश्यं। “ऋनेन््राग्र इत्यादिना [उ० § 
| २. २८ | रदप्रत्ययान्तो निपातितः । यास्कस्त इन्द्र इरांदणति ॥ 
¶ [नि १०. ८ | इत्यादिना इन््रशब्द्‌ बहुधा निरुवाच @ । पर- { 
५ मेश्वयादिणएणएविशिष्टो देवः न अस्मभ्यं यत्‌ एलम्‌ श्रसनत्‌ ्रद्‌- 
 { दाह ।% षु दाने । व्यत्ययेन शप्‌ ® । संभजनायेस्य भौषादिः | 
१ कस्यवा रूपम्‌ | यत्‌ फलं सममजत्‌ | अश्चिः अङ्गनादिशुखवि- | 
$ शिष्टो देषो यत्‌ । असनह्‌ इति सव च क्रियानुषङ्गः । विश्वे देवाः 

















1 (१०२) अथववेदरदहिता समाष्य-मापादुबादसहित 


 { मन्त्राः सुदेवा वां एतक्रमानो देवाथ । यड असनन्‌ इति क्रिया- 





8 


[की + +) १ [न त क सि, सि्‌ क, अतण क ७१९५, 11 क, (न 


ष पदस्य बहुयचनान्तत्वेन विपरिणामः । तत्‌ फलम्‌ अस्मभ्यं सरिता | 
| [ सत्रस्य पेरकः सत्यधमां यथाथेकमा एतन्नामा देवः प्रजापतिः | 
{ अमिश्र नि यच्छत्‌ नि यच्छतु स्थापयतु । ® मत्येकषि- | 
| कतया एकवचनम्‌ यप उपरमे | अस्मात्‌ पश्चमलकारे “¶षुग- | 
मिया चः" | अडागमः $ ॥ 1 


परम पेशवयं अदिं श॒णोसे सम्पन्न इन्द्देवने हमको जो फल | 


¶ दिया हे, अगनादिशुएटसम्पन्न अश्चिदेवने हमको जो फल दिया 
1 है, विश्वेदेवा श्रौर उडश्छासत मरद्वण देवनाश्चने हमको जो फल्ल | 
| ¶ दिया हैः उस फलको सुयेदेव; सत्यथमा, प्रजापति ओर अ्रनु- | 












 [ मतिदेनी मी इमो देवं ॥१॥ 


ध द्वितीया |) 
[ ययोरोजसा समिता रजासि 
 { शकश । 4 ५ 
यो पत्येते अर्रतीतो सहोभिरविष्एमगन्‌ रणं पूर्व- 





= | 


नः नस्ता बलेन रजांसि ¦ ® लोका 
४. & | ६ ध । रञ्जनात्मकानि 
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[अ० ३ ष्‌०२६]३४१ - सपमं काण्डम्‌ ५ { १०३.) 


1 
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( @ शलोपः @ । यौ पिष्डुरुलो दीः वीरकरमंभिः शत्रनयादि- 
| रूपे; पराक्रमेः वीरतमा अत्यन्तशरो शिष्ठा ! शष इति बलनाम 
{ अतिशयेन बलवन्तौ । @ शवस्विशब्दाद्‌ इनि विनो चंड । ` 
। उप्रयत्र सुप आक्रारः & । नि च यो िष्युवरणं सहोभिः बलतः 
 ‡ अपतीतौ अप्रतिगतौ अतिरस्छृतौ सन्ता एत्येते। क पत्यततिरेश्वयं- 
+ कमां @ । रेश्वयं सामथ्यं प्राप्लुतः । तादशं विष्णुर्‌ व्यापन 
{ शीलं देशं वरुणम्‌ अनथनिवारक देव च पूवहूतिः पूराहानः इत 
1 रेभ्यः फलाथिभ्यः परथमाहानोयं यष्टा श्रगन्‌ गच्छतु । हविषा सयो- 
। जयतु इत्यथैः । गपेश्छान्दसे लुडि “मन्नं घ °” ईति ससेलु क्रि 
| धमो नो घातोः? इतिं मकरस्य नत्वे रूपम्‌ & - & 


{ जिन रिष्ु अर वरुणके षलते रंननत्पङ पृथिवी आदि { 
१ लोकरद्दृ हुए रहै, जो विष्णु श्रीर्‌ वरण शत्रनय च्रादि रूप वीर- { 
1 कर्मोँसे अत्यन्त शूर हे श्रीर्‌ जोषिष्णु ओर्‌ वरुण अतिरर्छृत द § 
| करही रेशयेको प्रप्रहोते है, एसे व्यापनशील त्ष्डुदरेषं + ` 
 [ ओर अनथेनिवारक वरुणदेवको अन्य फलाथियासे पूरे व्राहन ॥ | 
५ 1 बाला यह यष्टा दविस संयुक्त करे ~ 1 









द क क क + स ४४०; भै इ मन ज्क ‰. ४ 










न) 








2 पुरा । देवस्य । धप॑णा । सहःऽभिः। विष्णुम्‌ । अगन्‌ ¦ बरणे ~ 





पूपरऽहूतिः॥ २॥। | | अ ४ 
।  ॥ यस्य विष्णोः वरणस्य च) क मत्यकरविवत्तया एकवचनम्‌ € } { 
4. 1 प्रदिशि परदेशने आज्ञायां यद्‌ इदं विश्वं विरोचते विशेषे दीप्यते । | 
 { भानितिच प्रकरेण चेषते च । ® शवस प्राणने ¦ अन च इति हि 
 ( षाठः & । शचीभिः कमभि; वि चष्टे च । @ पश्यतिकर्मेतत्‌ @। § ` ८. 
॥ स्वरस्वकतव्यं फलं वा विशेषेण पश्यति च । कं च देवस्य घ्ोत- ` 
।  ॥ मानस्य विष्णोकरुणस्य च धर्मणा धारकेण वर्मणा सहोभिः } ` 
 ¶ बलेश्च पुरा पूत्रं जगद्‌ व्यरोचिष्ट पानीत्‌ व्यचष्टेति फालविपरि- 1. 
।  ¶ एामेन योज्यम्‌ । @ पुराशब्दस्य निपातस्य रोचते इत्यादिधातु- [ ` 
 ॥ योगे “याब्पुरानिपातयोलट्‌” इति मविष्यदयें लट्‌ @ । देवस्य श 
{ धारकेण कमणा बलेध यड्‌ इदं विश्य परिरोचिष्यते भालिष्यति 
3 धिख्यास्यति विशेषेण दरयति । एव तरिप्णुवरुणयोराह्नायां बिव 
1 ऋग्‌ पूतमिष्यदतमानकालेषु रोचनादिव्यापारास्पदं मति । { 
4 तादशं ष्णुं वरुणं च पूतहूतिः इतरेभ्यः प्रथमाहानोयं फलार्थी ॥. 
। 4 जनः अगन्‌ गच्छतु । हमिषा संयोजयतु इयर्थः ॥ | । 
_ जिन सष्णु शरोर बरणकी आङ्ामे जो यह विश्व दमक रहा १. 
[रोर केषटाकर रहा द| ओर अपने २ कर्त्र फलोको | 
 विशेषरूपसे देखता दै } ओर जिन प्रकाशमान विष्णु ओर वरुण !. 
के धार कमसे भर बलोसे जगत्‌ वेष्टा कर चुक्ाहैकररहा अ 
र ओर करेगा उन विष्णु शरौर वरुणको यह पूर्ाहान होता हमि ! ` 

























[अ० ३ष्ु०२७]३४२ समं काण्डम्‌ ` ` 


५ [र 9 १ तो त माका ताः ~ 


यो अस्कमायदुत्तर सधस्थ पिचक्रमाणएद्चधोस्णायः १ | 
(इ मरू । भर । वोचम्‌ । बीय।शि। यः। पार्थिवानि 


चिऽममे | रजांसि 


। अस्कभायत्‌ । उत्‌ऽतरम्‌ । सधञस्थम्‌ । बिऽ्चक्रमाखः । { ` 


रधा | उरभ्गायः ।॥ १) 


विष्णोः व्यापनशीलस्य देवस्य वीर्याणि बीरकर्माणिचुक्तिमं | ` 


भरा वोचम्‌ भक्षेण ब्रवीमि । @% चोन्दसो लुङ्‌ @ । कम्‌ इति | 
| पूरणः । विष्ुविशेष्यते | यो देवः पाथिवानि पृथिवीमयानि | 
। रजांसि लोकान्‌ पिममे निममे । “तिस भूपरी धारयन्तरीरत चनः । 


| इति [ ऋ० २.२७, ८ | मन््रवरणं एकेकस्य लोकस्य च्रत्व्‌- | 
संख्या श्रूयते । यद्रा श्रयो बा इमे छतो लोकाः" इति [षे { 
ब्रा २, १७ ] एकैकस्य शदत्करणश्रघणात्‌ पाथिवानीत्यत्र { 

५ पृथिवीशब्देन एृथिव्यन्तरिक्तवुलोका उच्यन्ते । द्वितीयस्यां { 

1 पृथिव्यां तृतीयस्यां पृथिव्याम्‌" इति हि तेत्तिरोयश्रुतिः | ते" { 

१ सं० १,२. १२. १ ] । पृथिगरीषु मवानि । ® पृथिवीशब्दाद्‌ ( ` 
` भवाय अन्‌ प्रत्ययः & । रजांसि ज्योतींषि अग्नितरिचुतमूयात्म- { ` 


कानि विममे निर्भितवान्‌ । ङि च यो विष्णुः उत्तरम्‌ उद्भततर [ 
 { सधस्थं स्थानम्‌ । सह तिष्नत्यस्मिन्‌ देवा इति सधस्थम्‌ स्वगम्‌ । | 
|  @ “सध माद्स्ययोश्चन्दसि इति सहस्य सधादेशः & । अस्क- | 
` { भायत्‌ अस्तभ्नात्‌ अधारयत्‌ । ® (“स्तन्युस्दन्यु°'' इत्यादिना 








 { . व्यापनशाल विष्णके वीरकरमोको पै तुमे शौघ्रतासे कहता 
 ( ह, किन्न परथिवी अन्तरिते ओर स्वगेको रचा है ओर इन 
। विशालकीतिं विष्णदेवने भेट स्वांको धारण क्षिया हे ' इनको 
= | इन्हे तीन पैर रखकर क्रिया | १ ॥ 
| भरतद्‌ विष्णुस्तपतेवीयणि सगो न भमः कुचे 


| ॥ णणिः। (9 

`  { परवरत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥ २ ॥ 

[ भ। तत्‌) पिषः स्तवते। बीयांणि। मृगः | न। भीमः) चरः 
| ॥ गिरिञ्स्थाः 










पराऽवतः । आ  जगम्पात्‌ | परस्याः ॥२॥ 
 { यप्योर्षुं तरिषु क्किप॑णेष्वधित्तियन्ति युनानि 
उर विष्णो वि करमखोर त्याय नस्ृपि । 

घृतं धरंतयोने पिब परम् यज्ञपतिं तिर ॥ ३ 


यस्य । उरु । तरिषु । विऽकरमणेषु। अभिऽक्नियन्ति। सुबनानि 





(र 


1 [अ०३ेमर्‌० २७३४२ सम्नपं काण्डम्‌ ( १०७) 


[नि भ. त १ ~ च्‌ अन्द ५ 3 4. ५, . 


 वीयांणि बीरकमांि । उदिश्येति क्रियाध्याहारः । प्र स्तवने भर- { 
` १ कषण स्तूयते । @ स्तोतेः कमणि व्यत्ययेन शप्‌ @ । मृगो न | 
{ मृग इव सिह इव भीमः भयानकः हुवरः दुत्सितं चरन्‌ कौ भूम्यां § = 
: ५ वा चरन गिरिष्ठाः पवेते तिष्ठन्‌ भूमौ संचरन्नपि सिंहः उ्छव- ॥ ` 
 ॥ नेन प्रवरेतस्थितो भवति । एवं स विष्णुः परस्याः परावतः अति- है. ` 
॥ द्रां देशादपि श्राजगम्यात्‌ स्तुतिकमेतेन आगच्छतु । क गमे- } ` 
[ श्टान्दसः शपः शलुः ® । यस्य विष्णोः उरुषु विस्तीरणेषु तरिषु ॥ ` 
| क्रमणेषु पादनिधानस्थानेषु विश्वा विश्नानि सवनानि भूतानि } ` 
| अधिक्नियन्ति च्रधिव्रसन्ति । क क्ति निवासगत्योः €. । प्रथमे | 
{ किक्रमे भौमानि द्वितीये अन्तरिद्याणि तृतीये दिव्यानि भूतानि | 
( व्सन्तीत्यथेः ॥ | 
| षष्ठी| हे विष्णो व्यापक्र उर प्रभूतं वि क्रमसख लोकत्रये | 
पादत्रयं कुर । पिच नः अस्माकं क्षयाय निवासाय। @ षय | 
३ चतुर्थी @ । निवासस्य उर परभूतं धनादिकं कृषि र । यस्माकं | 
1 नितातं बहुषनादियुक्तं इतरित्यथंः । हे ध्रतयोने घृतस्य योने § 
` कारणभूत घतं योनियंस्येति बा घुतयोमिः । अत्र अप्रचात्मना | 
 [ विष्णुः स्तूयते । ह विष्लो इदं हूयमानं घुतम्‌ श्राज्यं पिव । अपि ॥ ` 
{ च यज्ञपतिम्‌ । यजमानं परप तिर पव्धय । ® परपुवैस्तिरतिवध- | 
 { नाथः | 'प्रसष्वुपोदः पादपूरणे" इति प्रशब्दस्य द्विवेचनम्‌ & ॥ [ 
 { उनमहानुभवषिष्ुके वीरको भशंसाकी जाती हैःकिजेसे | ` 
 { भयानक सिह पृथिवी पर धूपरता हु्राभी द्द कर पर्व॑त परं ना } 
| | चदृता है, इसी पकार बहुत दूर पर भी व्रिराजमान विष्णुदेव स्तृतिके } ` 
 { कारण यद्य आजातं, जिन विष्णु विस्नीणे पादनिषों | 
सकल धुन निवास कर रहे ह अथात्‌ दिले पादनि 











| | (१८८) अथमेबेदसंहिता समाष्य-माषानुवादसहित ॥ 


# ५८ 


{पक वि्युदेव! आप तीनां लोकमि पसेको रखिये, ओर हमारे ` 


1 | { निबापतके लिप बहुतसा धन आदि हमको दीनिये (श्भिरूपपे { 








 ¶ विष्की सुति करते है, 8) दे तसे होने बाले ! इव हेमे ! 
{इदे विष्णवि चरमे त्रूधानि दधे पदा । समूटस्मय | 
{| रपषुरे॥२॥ 1. 


ते हु घतको पीजिये आर यज्ञपति यजमान क बहाइये।।२।३॥ १ ५ 


ध | इदम्‌ | विष्णः। वि । चक्रमे । ्रधा। नि दधे । पदा ।सम्‌ऽऊडभ्‌ । | भ ह | 






 ¶ अस्य । पारे ॥ ४॥ 






| कतिधा भिचक्रे इति तद्‌ आह । त्रेधा त्रिथा पदा पदानि नि † 


१ ष्णः व्यापी मगवान्‌ इदं विश्वं वि चक्रमे विक्रान्तान्‌ ¦ } ` 





{दषे स्थापयामास । “पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि च विष्णुर्वामनो } ` 

















 [ माणस्य ष्णो; पारे पामि । ® से पर्य; % | प्रदे { 

लोक्यं समूढम्‌ सस्यग्‌ उटं समवस्थापितं समङ्ष्टं वाश्रम- { 
वत्‌ । @ अत्र “विष्णुश व्यच्नोतेवा । यद्‌ इदं किं चतह { _ 
वि चक्रम जधा निदे पद्म्‌ । पृथिव्याम्‌ अन्तरपि दिवीतिशाक- { = 
णि” [ नि १२. १८ ] इत्यादि निरुक्तम्‌ अनुसंधेयम्‌ @॥ 6 = 
यापनशील भगवान्‌ विष्णदेवने इस विश्वका किक्रमणक्िया { = 

इसके उप्र पर सवखे उन्होने पेरको तीन वार र्वा † [ ^ ^ 















मर सणुदणर ` समं क्‌ ` 











भ : । | 
दी. [व त का 4 ध 


1 । | 
| न 





चक्रमे विष्णुगापा अदाभ्यः । 








खि । पद्‌ । वि । क्रमे | विष्णः । गोपाः | अदाभ्यः | 


ञ्‌ 










"त-य 





| इतः । परमासि । घयन्‌ ॥१॥ = { 
( णि पदा पदानि वि चक्रमे विक्रन्तवान्‌। गोपाः गोपा-.} 

वित्त श्रदाभ्यः अदिस्यः परेरनभिभान्यो रिष्णाः । अतः अस्मात्‌ 
लोकात्‌ पृथिव्या आरभ्य धमोणि कमांणि अग्निहो्ादीनि धार- | 
यन्‌ । अपि वा| अतः एभ्यस्त्रिभ्यः पदेभ्यो धर्माणि भूतधार- 9 
काणि रजांसि पुथिव्यन्तरिकुलोकरूपाणि धारयन्‌ । विचक्रमे ॥ 
इति संबन्धः ॥ त 
= दसरोँसे न दने बाले रक्षक विप्णुदेवने तीन पैर च्छे इन 
| तीन पैरोसे ही उन्होने परथिवी अन्तरित्त अर स्वग॑लोकको धारण 
क्ियायथा॥५॥ 


२2. 


क 








कक > 


व ४3 


= 
= 


| विष्णोः कमणि पयत्‌ यते तरतानि पशे । ` 
(श शप 1. 


कः 


[१ 


,{ विष्णोः.। कमांणि । परयत 









५९. त तीनि तीन 





सच्छा रका 







षु वक कका उकण १ ०,७.48 छ कक कक कह कक कक 
 ( ११० ) अय्वेदसंहितः सभाष्य-माषाञुवादसहित 


ध - ~. 






विष्णोः व्यापकस्य देवस्य कमि पश्यत । हं स्तोतार इति ( 
पोषः । यतः। & “दईतराभ्योपि दृश्यन्ते" इति ततीयाथं तसिल्‌ 
प्रत्ययः € । यैः कमभिः व्रतानि नानाविधानि युष्पदीयानि { 
` { कर्माणि परपशे सृशति बध्नाति वा | ® स्पश वन्धनस्पशंनयोः । ( 
| स्वरितेत्‌ । खान्दसो लिट्‌ । शपुतरस्य खयः शेषः @। पुनः कीरणो | 
 { क्ष्णः | इन्द्रस्य देवस्य युञ्यः योग्यः अनुगुखः सखा समान- { 
 ¶ ख्यानो भित्रभूतः | @ युज्य इति । युजेः संपदादिलक्षणे क्विपि ॥ . 
| युग्‌ इति पदं मपरति । युजि योगे सदुः | “तत्र साधुः” इति यत्‌%। 
 [ इति | तृतीयनुवाकं प्रथम सक्तम्‌ ॥ 1 
हे स्तोता ! व्यापक पिष्णदेवके कर्मोको देखो ! करि-जिन | 
 ॥ कर्मोसि षे तुम्हारे कर्मोको बोँधतेदै। ओर यह दिष्णभगवान्‌ } 
 ॥ चन्द्रक योग्य सखारहें।॥६॥ | 
५५ तृतीय अवाक प्रथपर सूक्त समा (३४१) + 
{ “तह विष्णोः” इति द्वितीयं सूक्तम्‌ । तत्र ाघ्योच्छचौः! 
 ¶ सवसंपत्कमणि “वरष्णोतु कम्‌” इत्यत्र विनियोगोऽभिहितः।॥ | 
¶ दशप्णमासयोः “वेदः स्वस्तिः” इति वेदं विघुशरेत्‌ । “वेदः { 
 स्वस्तिरिति वेदं विचृतति” इति [ बं० १. ४ ] वेतानसूत्रात्‌ ॥ { ` 
 भरायणीयेष्ठो अनया स्वस्तियागम्‌ अवमन्येत । “श्रायणीया्यां | . ` 
पथ्यायाः स्वस्तेः इति पक्रम्य “पथ्या रेवतीकेंदः स्वसित३ति | 
१०३. ३ | सूचितम्‌ ॥ ४ 

























न्य व्याधितम्‌ च्ानागयेद्‌ अवसिश्वेह्‌ वा | तहू उक्ते 








ध) . [1 का 5 1. ै 0 0 2 2: ध. 0, 2 0 ॥ 
"की 


[अ० ३० २७३४ सप्तमं काणम्‌ = (१११) 




























॥ तथा सवेसपत्कामः अनेन ब्युचेन श्प्नाविष्णु. यजेत उपतिष्टेन 
॥ वा| | कौ ० ७, १० | || | 


¶ नमर्‌ अभिमन्त्य बह्मचारिणोऽक्निणी अमभ्यञ्ञ्यात्‌ | “युदा | | ५ 

[ २. १३ ] इति गोदानं कारयिष्यन्‌" इति [ कौ० ७, ४] 
¶ क्रम्य “स्वाक्तं म इत्यनक्ति" इति [ को० ७,१५ | हि सूत्रितम्‌ ॥ (| 
५ प्शावन्यमानं युपम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रेत । “स्वराक्त म || 
३ इत्यज्यमानम्‌'' इति वेतानसूत्रात्‌ [ बं २, ६] ॥ ्‌ 
 आभिचारकमंणि “दन्द्रोतिमिः'” [ १ | इत्यनया अशानिहत- ^ 
{ इत्तसमिषम्‌ आदधात्‌ ॥ = ` 
। उपनयने आयुष्कामस्य माणवकस्य मूधानम्‌ “उप प्रियम्‌" | 
1 इत्यतुमन््येत । “आआवतस्ते [ ५, ३०. १| उप भियम्‌ {७.३३ | ¦ 
१ अन्तकाय पृत्यवे [ ८, १ | इति [ कां० ७, & | सृजतम्‌ ॥ [ 


^“सं मा सिञ्चन्तु" [ १ | इत्यनया संपात्य अभिमन्त्य पुष्टिका- { 


| [न= २.७] मेधिन्‌ । 


॥ | वतानसूत्रात्‌ ॥ वृ9 | ५, ] 


का सवसम्पत्कम के "विष्णो कमू्‌' पं विनियोग कहा है। 





 वंतानद्त्र १।४पेकहा ५ क्रि“ 





गोदानाख्ये संस्कारकमंसि “स्वाक्तम्‌" [ १ ]इ्यनयाथज्ञ- ¦ 


ुषटिकमंणि तटाकरादिसवेननसाधारणोदके मिश्रधान्यं ्रक्िप्य { ` 
 मोऽन्नीयात्‌ । “सं मा सिश्वन्त्विति सरवोदके मेश्रधान्यम्‌'' इति { ` 
{ तथाञजभनिकायं अनया माणवकोऽचि पयुकषेत्‌ । “सं मासि्च- | 

नत्विति तरिः पयु तति" इति [ को० ७. ८ | कोशिङ़षूत्रात्‌ ॥ | 
। तथा अभ्निचयने अभिषिच्यमानं यजमानं ब्रह्मा एनाम्‌ ऋचं १६ ध 
( वाचयेत्‌ । “सं मा सिश्वन्तित्यभिषिच्यमानं वाचयति" इति न 


^तह्‌ विष्णोः” य दू्रा सूक्त दै । इसकी पदिली दो चाना ¢ =, 


, दशषूणमासके षेदः सस्ति से वेदका बिगुञ्न करे 1 { ` ( 









( ११२ ) अथववेदसदहिता सभाष्य-माषादुबादसदहित 


४ क, ^ 11 1 १ ५ (र (+ स. मा ल प क 0५०५ +) ज स कथम ५ ८ 


भ. = न ५ 





प्रायणीयेष्िते श्य ऋचासे ।स्वस्तियागका अचुषन्नरस रे 


तानसूत्र ३।२ मेका है, क्रि-“प्रायणीयायां पथ्यायाः स्व- { ॥ 


५ सतः” इति भक्रम्य “पथ्या रेवतीवद्‌ः स्वसितः 


 ¶ स्वज्याधिभैषञ्यके लिये रोगीके शरीरको मूजके पाशोसे { 
{ज्ञे पररबोध्र कर अभाविष्णु ईन दो ऋचा सेयेकेषुहों { 
1 के साथ जलपूणं घटका सम्पातन ओर अभिमन्त्रण करकेरोगी { ` 
| ` { कोस्नान करा देय अथवा उस पर्‌ जल चिदं ॥। इसी बात्को { 
| 1 संहिताविधिमे कहा दै कि-शञ्रणनाविष्णु ( ७। २० ; सोमाश्दरा { 

१८७1 ४३)" इति प्रक्रम्य ^पौञ्ञः पवष बद्ध्वा पिञ्जलीभि- । 





। 1 ५ | सक्लावयत्यवसिश्वतिः ( कौशिकसूत्र ४।८)॥ 


तथा सवप्सम्पत्काम इस व्यचसे अभि ओर विष्णका यजन } ` 


1 वा उपस्थान करे 1 दस वाततका कोशिकसूत्र ७। १० १ वणन हे! १ ` 






् गोदान नाम वास सस्कारकष मे “स्वाक्तम्‌ इस चऋचाप्त ¶ = 
| ज्रह्लनका अभिमन्त्रण करके उसको बरह्मचारी की ओखोपि डाले १ ` 





'आयुर्दाः ८ २। २३ ) इति गोदानं कारयिष्यन्‌ इति ( कोशि्कि {¶ 
सुत्र ७1 ४ ) प्रक्रम्य “स्वाक्तं म इत्यनक्ति” इति ( कौशिक { ` 


मूत्र ७।५) हि सूत्रितम्‌ ॥ 












4 क्रे) बँतानतुज २। ६मेंकहा है, कि -“स्वाक्त म 








ठर्की समिधाको र्खे । 





 अनुमन्त्रण करे 


` उप्नयनमे आयु चाहने वाते बालकके मूको पमरियम्‌ से . 
करे ¦ इस विषयमे कोशिकसूत्रका प्रमाण है, कि-- } 
` “आवतस्ते ( ४।३० १) उप भरियम्‌ (७। ३३ › अन्तकाय | 


4. पशु बोधे जाते हुए युपका बरह्मा इस छचसे अनुमन््रण { 
तं मइत्यञ्यमानम्‌ { ` 
 अभिचारकर्ममे “इन्द्ोतिभिः" चसे बिजलीसे मारे हए § ` 









(३) 


(८ क, त ह, त) 711 १ आ "ह "त, त त क, च, 8 1 म कि आप भो 


 { जलमे मिभरधान्यको डाल कर 'सं मा सि्वन्तु' ऋचासे सभ्पातन {` 
1 ओर अमिमन्त्रण करे खावे । इस विषयमे कौशिकषृत्र ३।७ } 
4 काप्रमाण भीरहैः कि-^संमा सिन्वन्तिति सर्वोदकेमेश्र-} | 
१ 4 
{१ तथा माणवक इससे अधिकाय अग्निकापयुक्तणकरे। इस } 
 { विषयमे कोशिक्सूत्र ७। त्का भमण मीरे कि-न्संमा| 
§ सिश्वन्त्विति तिः पयुत्ततिः। | |: 
 { तथा बरह्मा अ्रभ्चिचयनमं सभिषिच्यमान यजमानसं इस छवा 4] 
 § का उच्चारण करावे । वैतानघूत्र ४।२ में कह दै, कि“ 
। मां सिश्चन्लित्यमिषिच्यमानं वाचयति ॥ 
2 तत प्रथमा ॥ 
, ! तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
 ॥ दिवीव चक्रात्‌ ॥ ७॥ 
8 तत्‌। विष्णोः परमम्‌ । पदम्‌ । सदा । पश्यन्ति | सूरयः 
 ( दिऽ । चलः । आऽततम्‌ ॥ ७ ॥ 


 { तत्‌ प्रसिद्ध पूषर्ोक्तं वां विष्णोः व्यापकस्य देवस्य परममर { 
 { उच्छरषटं पूण वा पदम्‌ स्थानम्‌ प्ते गम्यत इति पदं ज्ञातव्यं तन्वम्‌ { 
 { सदा सवेदा सूरयः मेधाविनः पश्यन्ति साक्ता्ुवन्ति । काशम्‌ । { ` 
; ॥ दिषि लोके चज्घरिव आततम्‌ । सर्वेषां चज्ुःस्थानीयं सूयमण्ड- { ` 
| चम्‌ इ चहुःष्ेोच्ये। “जिस्य बरसा” इति हि | ` 
 ॥ निगमः [ ऋ० १, ११२. १ || आततम्‌ समन्ताद्‌ त्रिस्तारितम्‌। | 
 { ® “गतिरनन्तरः” इति गते; प्रकृतिस्वरत्वम्‌ % । शुयेमणडन्त- ध ध । 


 ॥ भिव सके पकाशस्व्रूपं त पश्यन्तीत्यन्वयः ॥ 


 [अ०३ प° २७]३४२ सप्तम काण्डम्‌ 
































1 (११४ ) अधकेदसंहिता समाष्य-मावाद्ुवादसदित । 


“ + + + 0 0 (१ # 0 [भि # # ॥ + ^ ^ ^+ कि 


| बुद्धमान्‌ पुरूष देखते है, वह जेते सवका चद्ुः स्थानीय सूयं { | 
, 1 मणडल (रूप चल) चलो तिसन हैः इसी भरकर उस सवत्र ( | 
[ मकाशसरूप त्यक्तो बुद्धिमान्‌ पुष देख दं ४. 


द्वितीया ॥ 


[+ । 


| 1 हसैं पलल वहुमिवसव्येयप्रयच्छं दक्षिणादोत } 
| स्वयत्‌॥८॥ (0 
१ दिवः । विष्णो इति। उत। वा पृथिव्याः) महः । विष्सो इति । | 


 उरोः । अन्तरिकतात्‌ । स. 
` स्ता । पणस्व। बहुऽभिः | दसब्यैः | स्रा ऽपयच्छ्‌ दु्लिणत्‌ (हि ( 
अ । उत्‌ । सव्यात्‌ | ८॥ | \ 

दे षिष्णो देव दिकः बुलोकात्‌ उतापि वा पृथिव्याः { ` 
॥ महः परतः दिवः पृथिव्या पहतोन्यस्मात्‌ महर्लोकादेः। $ पह- ‡ ` 
{ च्छब्दात्‌ पश्चम्येकवचने टिलोपश्बान्दसः । महते पूना्थात्‌ { ` 
| विववन्तात्‌ प्चम्येकवचनम्‌ @ । यद्रा मह इति पदम्‌ अन्तरिक्च- { 


ध उत बर पृथिव्या मचय विष उरस्तीरचात्‌) | 


स्य विशेषणम्‌ । हे विष्णो । पुनरामन्त्रणम्‌ आदराच्॑‌ । उरो; ` 


 { पिस त्‌ । @ मापितपुरकत्वेन सुममावः & । शन्तरिक्तात्‌ } ॥ ६ 
॥ लोकात्‌ । र ति शेषः । बहुभिः अधिके; वसभ्यैः वहुनां , 









४.१४... क 


सष्ठमं ाठडम्‌ ०११) 


^५५,-५५७. कि ५ कक ० शि ज यणि भि ०७०५ अ 





„न 
1 [ ६ ०: | ह ३ . 


0 शि क अ क क च, ^ ^ 01 स ण र ज 


1 देहि । उत अपि च सव्यात्‌ दामहस्ताच आ । प्रयच्येतयनुष 
। @ दाण्‌ दाने । ^पात्रार"” इत्यादिना यच्डादेशः & ॥ च 
| दे विष्णुरेव ! खाप चुलोकसे पुथिीलोकसे महर्लोके 198 
विशाल अन्तरिक्तसोकसे लाये हुए पदार्थोसि अपने दोनों हरथ { 

को भरिये अथात्‌ विशाल धनको अपने दोनों हर्थोसे प्रण ६ ` 
{ करिये, फिर उस विशाल पनराशि्को अपने सीषे ओर वं | 
{ हाथसे हमको भली प्रकार दीजिये ॥८॥ 
। इडवास्मः यनु वस्तां त्रतेन्‌ यस्याः पदे पुनत देवयन्तः। | 


घनरपदी शक्री रोधषोपं य्नमस्थित वैश्वदेवी १ 


1 एव । च्रस्मान्‌ । अजु । वस्ताम्‌ । तेन । यस्याः । पदे 














पु ५ त्‌ द्‌ ॥# त्‌ , | 





| घरतऽपदी | श्री । सोपऽषठा | उप । यज्ञ्‌ । अस्थित । वैश्वदेवी ( 
1 इडा पेचुरूपा । एवशब्दः अवधारणे । अस्मान स्कमा- ¶ 
॥ रिणः ब्रतेन कमणा अज्र वस्ताम्‌ अलुक्रमेणाच्यादयतु । अस्प- § 
{ भिरबुष्ठीयमानं कम यथा फलप्रदं मवति तथा करोचित्यथः। [ 
॥ ॐ वस आच्छादने । ्ादादिकः अनुदात्तेत्‌ क । यस्या इडायाः 
{ पदे पादे देवयन्तः देवक्ामा यजमानाः पुनते स्वात्मानं पुनन्ति। § 
{ ® देवशब्दात्‌ “छुप मालसनः क्यच्‌" @ । घृतपदी घृतं षदे | 
१ यस्याः सा । “यत्रयत्र न्यक्रामत्‌ तत्र धृतमपीडयत तस्माद्‌ धृत त 
{ प्रचस्यते इति तैत्तिरीयश्रतेः [ त° सं २, ६. ७. १] । शक्वरी { ` 
५ | शक्ता फलदाने समर्था । ® शकेः क्वनिपि ““वनो र च इति 





















४ क व । क क १.१.११ ऋ १ 


(११६) अथगैवेदसंहिता समाप्य-भाषायुवाद्सहित 


1 [कका ^ थ ^ क विण ५५ 


4 ५ ध भ # 


{देवानाम्‌ इवं विशद्रेवात्िका इडा नाम घेः यम्‌ अस्मदीयम्‌ | = 
{ उपास्तृत सवत्र विस्तृत करोतु । ® स्तृङ आस्वादने चान्दसे } ` 
 ॥ लुङि सिचो लुकि रूपम्‌ ¢ हि 
| ॥ पेच दमसत्कम करने वालको कम से आच्ादित करे अर्थात्‌ } ). 
[ क्ियाहु्ना कमे निस प्रकार फलभद्‌ हो तिस प्रकारक्रेनिस | ` 

| येते पादे देवताश्च से कामना करने बाले यजमान अपनेको } ` 
 { पित्र करते दः देखी यह घृतपदी ‡ फलदानमं समथ, सोमपृष्ठा | 
 ॥( सम्पूणं देवता से सम्बन्ध रखने बाली यह इडा ( घे ) हमारे } 
। ॥ यहो स्त्र विस्तृत करं ॥ १॥ क 
। ¶ | चतुर्थी ॥ | 4. 
| हपिष्करनों यनि ्गकामासते दवासें यज्ञमिमं जपः ~^ ` र 

| न्तम्‌ ॥१॥ {| 
{ बे । स्वस्तिः । दरभयनः । स्वरितः । परः । बेदिः। परणुः। | = ` 

 नः। सस्ति। ह 8 


ह क्ल ५, द ट्व --~ - ~ -- व 


532 


न्यक्रामत्‌ तत्र घुतपपीडयत तस्माद्‌ घुतपधुच्यते ॥-उस गौने || 1 
















































| [अ० २० ३०]३४५ समं काण्ड 


अयं ससितिशबम्दो निपातो गणमात्रे अविनाशो वतेते ¦ अन { 
{ भटुन्लोपा गुणिनि अविनाशेतौ वतते । अत एव घवुत्पत्तिः। ; ` 
| यद्रा सपूर्वात्‌ अस्ते; क्तिनि भूभावाभावर्चान्दसः ® ।दरूवणः दरुः ( व 
1 द्रुमो हन्यते अनेनेति दुषणः लवित्रादिः । ® “करणेयोद्ध्षु" [ 
इति शप्‌ घं च % । स च स्वस्तिः अविनाशदेतुमवतु । परशुः { 
| पश; पाश्षवङिक्रः तणादिच्येदनी वेदिः इविरासादनाधारभूता { ` 
परशः इक्तच्डेदनसाधनभूतश्च नः अस्माकं स्वस्तिः अविनाशहेतु- § ` 
| मवतु | क्रि च हविष्कृतः हविःसपादका यज्ञियाः यज्ञाहां यज्ञ- { 

{ कामा यहंकामयमानाः। अथवा हविष्कृतः | @ षष्ठयन्त पदम्‌} § ` 
| हविःसंपादकस्य मम यज्तकामास्ते परतरः वेददुघणदयो देवासः 3 
{ देवासमकः इमम्‌ अस्मदीयं यज्ञं जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ ५ 
{| वेद्‌अथात्‌ दर्भ यही हमारे विनाशम कारण होर निस [ 
{ सेपेडकाटा जाता है वह लवित्र ( गरस ) आदि द्रुण हमारे ॥ 
| लिये स्वस्ति ( अविनाशदेतु ) दो निस पर फरसेसे वण आदि ॥ 
| काटे जाते दै बह प्रशुर्वेदि मौर फरसा हमारे लिये स्वस्ति ही | ८ 
† ये देषात्मक वेद द्रुषण आदि हविका सम्पादन करने बाले पुमः [ ` 
| | ° यजपानके सेवन करं ॥ १॥ 1 
1 = पमी... ६. 
| अग्नादष्णु महितद्‌वा महित पाथा छतस्व गद्य | | 
१ नाम। १. 
[ दमेदमे स॒प्त रना दधानो प्रतिं वां जिह पृतमा | 
{ चर्यात्‌ ॥ १॥ 1 

 { अमराविष्ण इति । महि। तत्‌ । वाम्‌ । महित्वम्‌ । पाथः । घृतस्य य॑ 
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| द्भ्य । सप्त । रतना । दधानौ । प्रति । वाम्‌ । जिहा । घृतम्‌ 
 { चा चर्यात्‌ ॥ १ न 


4 हे ्रनाष्ठि। क “देवतद्रनद्र च" इति पूवृपदस्यमानङ्छ। ( 
१ वाम्‌ युत्रयोस्तत्‌ वद्यमाखं परसिद्ध" वा महिसम्‌ माहात्म्यं महि { ` 
 ॥ महत्‌ महनीयं पूजनीयम्‌ । क इन्‌ सर्वधातुभ्यः इति [ उ० ४.११७] {` 
 ॥ म॒हरिन्‌ प्रत्ययः & । यतः शह्स्य गोपनीयस्य युहारूपजुहूमतस्य । 
= ॥ वानाम आव्यसनारयादिनामवतो घृतस्य त्तरणशीलस्य वस्तुनः { ` 
 [ पाथः वियः & षा पने। शपो लुक्‌ बान्दसः$ | कीद्शौ। { 
 ¶ दमेदमे गृहे सषु यज्वगृहेषुसप्‌ सप्षख्याक्ानि रत्ना रतनानि { _ 
इ रषछीयानि गवाश्वादिसक्चपश्ुरूपाणि रत्नानि दधानौ पारयन्ती । | 
किच वाम्‌ युतरयोः प्रति परस्येकं जिहा रसना दटृतम्‌ हूयमानम्‌ § 
 { न्यम्‌ खा चर्यात्‌ आभिद्ुख्येन भारो । मक्तयचित्यथः ॥ 9 
 { एत्‌ मिम्‌ इति पूत्रंण संबन्धः। क चरण गतौ इतिक्ण्ड्बादौ } ` 
 { पए्ड्वते। तस्मात्‌र्खटिआआाडागमः@॥ ज 

 ¶ हे अभिनि ओर विष्णुरेव ! आपका परमपूननीय माहस्म्यहै ॥ ` 

 कि-जो स्वेरूप गफा वाले त्षरणशील आज्य सानास्यश्रादि § 
नामक घ्रतको पीते हो, यप यजमानोके पर २ पगौ अश्व § 
2 शादि सात पुरूष र्नो को स्थापित करते है, राप दोनोे | ५ 
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 { [अ०३प०३१।३४६ सप्रमं काण्डम्‌ 


वा | 


। अघ्ापिष्णु इति । महि । धाम । प्रियम्‌ । वाम्‌ । वीयः घतस्य ; , 


1 र्या डुषाणौ 1 
दमेदमे । सुञ्सतुत्या । बहाना । मति । वाम्‌ । जिहा। पृत्‌ । 
। उत्‌ । चरणएयाद्‌ ॥ २॥ 


¶{ हे अ्ग्नादिष्ण्‌ वाम्‌ युवयोः धाम स्थानं तेनो वा सहि महत्‌ 
 { महनीय वा प्रियम्‌ इष्टं सवेषां प्रीतिकारि वा भवति । कि च 


` { घतस्य गुहा ग॒द्चानि सांनास्यचरपुरोडाशादीनि स्वरूपासि वीयः | 


द 


1 -सरन्करच्ः फ न ह 


 { भक्ञयथः । % वी गत्तिमजनकान्त्वशनखादनेषु @ । उषण | 


 { परस्परं प्रीयमाणौ दमेदमे शरे सर्वेषु यजमानशृेषु इष्डुल्या { 

 \- शोभनया ग॒खिनिष्ठशणाभिधानरूपया स्तुत्या वाृधानी श्रल्ययं + 

1 वधमान । यस्माद्‌ एवं तस्माद्‌ वाम्‌ युवयोः निहा परति प्रत्येकं | 
 { धत्तम्‌ उच्चरण्यात्‌ पराभ्रोतु मक्तयतुक चर्यते रूपसि द्धिर्क्ता॥ ! = 

१ देमि श्रीर्‌ विष्णुरेव ! अपदोनोकातेन (दधाम) { 
1 व्िश्षाल ह ओर सबको भिय दै, आप घते सांनाय्य चर पुरो- {` 

 { डाश च्रादि स्वरू्पौका मक्तण करते है ओरओर आप परस्परपेम (| ` 
 § रख कर सक यजमार्नोके घरमे अपने चुर्णेकी वणेनरूषा स्तनिते { = 
८ { वदते दै, इस कारण आपसे भत्येककी जिहा घृतक। मक्तएक्रेर । ` 


सतरुमां | 
वौपृथिवी खाक्तं मित्रो अक्रयम्‌ 


दअएस्पतः स्वाक्तं स्वित्‌ दरद 


7 





1 
1१ 
4 
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थ + ` > ~ किः - 



















च क णो कथि क क, + 911 थ ५११. त. पि क क अ क ज श, अ श कि कि ति कथ, स श क, 9 


1 सुऽराक्तम्‌ ) मे । ब्रह्मणः | पतिः. । सुऽआक्तम्‌। सविता । करत्‌ ्‌ | . 
{1 चावापथिवी च्ावापयिव्यौ मे मदीयम्‌ अक्तियुग युपवास्वा- } 
 ( क्तम्‌ अज्ञनेन सुष्टु आ सवतः अक्तम्‌ रञ्धितं इर्ताम्‌ । थ्य = 
३ परिदश्यमानो भित्र सेः स्वाक्तम्‌ अकरः करोतु । सवत्र अक्ति} ^^ 
|  { बुगं यूपो वा कम । ® अकः इति करोतेश्ान्दसे लङि “न्रे ! ` 
 { षसर इति च्लेु कि णणे “हन्डन्या०"? इत्यादिना तिपो लेपे { 
 ॥ रूपम्‌ @ ॥ तथा ब्रह्मणः मन्त्रस्य पतिः पालयिता देवः मेमदी- ! 
। १ यम्‌ त्ति यूपं बास्वाक्तंकरोतु। सविता सवेस्यमेरयितादेबोषि { 
| 4 स्वाक्तं करत्‌ करोतु । @ करोतेखु डि “कृमृदरहिभ्यश्न्दसि { = ` 
1 इति च्लेः अद्‌ । “श्रमाडम्योगेपि'" इति अमाव । पञश्चमलकारे { ` 
६ ता अडागमे रूपम्‌ & ।} | | ४. ॥ 
{ चाचापूथिवी मेरे नेत्रयुुलको वा युपको अज्जनसे भली प्रकार } ` 
{ रञ्जित कर, यह सदेव मेरे दोनों नेको वा यूपको भली भकार | 
4 ॥ रज्ञित करे, तथा ब्रह्मणस्पति देवता भी मेरेनेत्रयुमकोवा यष ॥ 
१. { को भली प्रकार रद्धित करं आर सिता देवता मेर दोनों { 
। १ कोवा यपको मली प्रकार रञ्जनितक्रं॥१॥ १ 
१.८. अष्टमी ॥ 








ट । भप सप द । पय्‌ । ठ इत हिमः। १ =| 


तम्‌ । ऊ इति । भाणः । जहातु ॥ १॥ 


| रे हनद्र बहुलाभिः बहीभिः उतिभिः रक्ताभिः अच ददानीं } 
| नः श्स्पान्‌ । पालयेति शेषः । हे मघत्रन धनवन्‌ हे श्र शौय- | 

| वन्‌ इन्र शरष्ठामिः परशस्यतमाभिस्ताभिरूतिमिःयावत्‌ साकल्येन } ` 
| श्रस्मान्‌ जिन्व भरीणय । @ जिति प्रीणने । इदितवात्‌ सुम्‌ & । | 


| यः शत्रः नः भ्रस्मान्‌ द्ष्ि हिनस्ति सः अधरः अधोष्ुखः सन्‌ {` 
॥ पदीष्ट पततु । ® सांदितिकः सकारश्वान्दसः ® । य॑ च शत्रं || 
¶ बयं द्विष्मस्तं तदीयः प्राणो नषातु परित्यजतु । क ओहाक्‌ त्यागे। ! 
¶ जुरोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । “श्लौ” इति द्विवचनम्‌ । “तिङ्‌ | 
` डतिः" इति निघातः ® ॥ | 


¡} दद्दर! आप अनेक रक्ताभे हमारी रक्ता करिये, है षन [ ॑ 
१ वन्‌ शर इनदर! राप श्रष्तासे रक्ता कर हमको जीतरित रखिये, { ` 
{ जो शत्र हमसे द्वेष करतार वह ज्रौपे यख होकर गिरष्डेीर ( | 


जिस शात्रसे हम देव करते ह उसको उसका प्राण त्याग देय १ {| | 
। ध नवमी ॥ ~ 
प्रत युवानमाहुतड्धम्‌ । 


तो नमे दीधेमायुः कृणोतु मे ॥ १॥ 


| उप । वम्‌ । पनित । दवान्‌ । आहुतिम्‌ 


1 अगन्म । विश्रतः। नमः दीर्थम्‌ । आयुः । कृणोतु । मे ॥१॥ | 
 भियम्‌ सर्वेषाम्‌ इष प्रीणमकारिणं बा पनिसतम्‌ शब्दायमान 
तयमान &. पण व्यवहारं स्तृती च्‌ | ¡पन च ई यस्पाह्‌ ^ 
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मि्यितारं नित्यत्टणं वा आहुतिम्‌ आउ्याच्ाहुतिभिवे- § ` 
 [ मानम्‌ अरं नमः नमस्कारम्‌ हविलंकतणम्‌ भन्न बा विभ्रतः}! 
{ षारयन्तो बयम्‌ उपागन्प उपगच्छेम परिचरम । € गमेश्बान्दसे | 
। 1 ॑ जुडि (“मन्ये घस ४ इति स्सेलु परि (“मरो नो धातो (बोघ 
“4 इ नक्रारे रूपस्‌ % । अतः मरे मप मदीयस्य वा माणवकस्य | 
` [ दीर्ध शतसंबरसरपरिमितम्‌ आयुः कणो करोतु कि 
| सबको पसन्न करनेवाले-सवको इ, स्ति पाते दुष्‌, फलक्ो ( 
 ॥ कर्तासि मिलान बाले, घृत आदिक अ हुतियोसे बहने वाले, {` 

























{इ कारण वह मेरी बा येरे बालककी सौ वषे तककी आयु कर | प 
॥॥ दशभी ॥ ०. 








| सेमां सितु मृतः 1 
मायमभनिः सितु प्रनयां च घनन च दीधमाघुः | 
| सम्‌ । मा। सिञ्न्ु । मरतः । सम्‌ । पूषा । सम्‌ । इस्पतिः। | 


| सम्‌ । मा) अ्रयम्‌ । अभिः । सिश्चतु । भरऽजया । च । धनेन 
च) दी्ेम्‌ । आयुः । कृणोतु । मे ॥ १ ॥ 






प्रस्परसथुच्चया्थो चशब्द । ्तिदेवतं क्रियाजुषङगव्ोतनाथं सम्‌ | र 


युः कोद! षिः संनिदितता्‌ आयुर संबध्यते । अपि ( ` 





 ¶ अभिदेवके पास हम हविरूप चरन्न वा नपस्कारको लेकरनातेहं { 





रूपया धनेन च सं सिञ्चन्तु संयोजयन्तु अभिषिञ्चन्तु वा । ६... 





सरैः ® । कवि च मे मम. मदीयस्य माणवकस्य वा दीथेम्‌ ¢ 



















५ 4 [अ०रम्र० २५।३५० सप्तमं काणम्‌ ( १८३) । 


॥ 1 ए का क, क, श, [१ क कः व क क त फ म अ त त श य श सा क क कः ~ ५ 7 7, 


| मरत्‌ आदि देवता यु फल चाहने वाले यजमानको पत्र ( 
( आदिरूप भजते नौर धनसे संयुक्त करं म्नौर मेरे बालककी दीषायु { ` 
। | कृर, पूषा देषता, वृहस्पति देवता ओर यु भिदेव भी यभ (1 
| को प्रजा धन ओर दीघा देवं ॥ १॥ 2 
तीसरे अचुवास्मे द्वितीय सक्त समाप्त ( ३४९) ५ | [1 
( शदरेषिणः पुमपत्यराहित्याय “अग्ने जातान्‌" इत्यनया अश्व- 

| तरीमूत्ं पाषाणेन संरष्य अभिमन्त्य श्ोदनेन सह दरषिण्य 

{ यच्छेत्‌ ॥ 
 ¶{ तथा तस्मिन्नेव कमि अनया अश्वतरीमूत्र पाषाणाभ्यां | 

{ संश्ृष्य अभियन्त्य तस्या अलंकारान्‌ आलिम्पेत्‌ ॥ । 

| तथा तसमिन्नेव कर्मणि अनया दविद्रेषिर्याः सीमन्तम्‌ केत ॥ | 
५ द्िषिएया बल्ध्याकरणक्मणि “्रान्यान्‌' इति वचन पुत्र ॥ 

4 मन्त्ोक्तानि कर्माणि इयात्‌ ॥ 0 
1. | । सूत्रितं हि । “अग्ने जातान्‌ [ १ |इति न वीरं जनयेत्‌ भा- | . 
। | । म्यान्‌ | ७, ३६ | इति न्‌ िजायेतेस्यश्वतरीमूत्रम्‌ अश्ममएड- 7. ` 
| १ ललाभ्या संघृष्य भक्तेऽलंकारे । सीमन्तम्‌ अन्वीक्तते" इति [ कौ° { 
1 1४.१२.11 ५ 
| { अभिचारकमेणि “अग्ने जातान्‌” इति द्वाभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ { 
८. {` अशनिहतदत्तसमिध आदध्यात्‌ ॥ # 
| 1 अञ्निचयने पञ्चम्यां चितौ अ्रसपल्नेष्टकाम्‌ उपधीयपानाम्‌ { 
 [ “अन्ने जातान इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां बरह्मा अनुमन्येत । “अभ्रे | 
 ( जातान्‌ इति द्वाभ्यां पञ्चभ्यां चिताक्सपलेष्टका निधीयमानाः [ 
[इति [वै ४.२] हि वैतानं सरम्‌ ॥ 1 
| ( विवाहे चतुयेदिवसे “अन्तो नौ" इत्यनया वरषध्वौ अन्यो- 

रक्षिणी अञ्ञाताम्‌ ! “अच 1 नाविति समञ्ञाते" इति 















































देहतः सभाष्य-भाषाजुवादसदित 


ए! ` । शि 
॥ का व क) 
.# 





मृल संपात्य अभिमन्त्य बध्नीयात्‌ ॥ 
| सिवः शिरसि बध्नीयात्‌ ॥ 
| | इत्य ग्रामं परविशति" इति सूत्रम्‌ [ कौ ४, १२ ] । 


 { जातान इस वासे लिच्चरीके मूत्रको पत्थरसे घोटकर अभि- | 


| | मन्तित करे फिर उसको ओदने साथ मिलाकर द्िद्रेषिणीकोदेदेय ! ` 
 ¡ रथा इसी कमम इससे खि्रीके मूत्रको पाषाणोसेवोटश्नौर ( ` 


 { अभिमंनित करे उस ्रंकारोको भिगोवे। 
१ तथा सो कमेपरं इससे विद्रबिणीके सीमन्तको देखे | 


| मन्त्रके लिये कदे हुए कमफ करे । 


 । अन्वौक्तते'' ( कौशिकसुत्र ४।१२ ) । 





रे हुए क्ती समिधांको रक्चे ॥ 





तथा तत्रेव कमेशि अनेन पञ्चचन शह्पुष्पी पुष्पम्‌ अभिष्य { 


‹।३द्‌ खनामीति सौवचलम्‌ भषधिवत्‌ शुक्लपरसुनं शिरस्युप- ६ 


मिदरेषिणीको बन्ध्या करनेके कर्मे “भ्रान्यान्‌" ठृचसे पूव. { ~+ 





सौमाग्यसंबननकमणि “इदं खनामि” इति पश्चर्चन सोव्रचल- {= 


| ददी परो एर्षसन्तानसे हीन करके लिये च्रे } = 





 { इस विषयं सुत्रका परमाण मी हे, कि-“अग्ने जातान्‌ (१) | ५. 
१ इति न बीर जनयत्‌ पान्यान्‌ ( ७।३६ ) इति न विनायेतेत्य- { . 
| खतसोमूत्रम्‌ अश्ममणडलाभ्यां संघृष्य भक्तेऽलंकारे । सीमन्तम्‌ ६ =. 


 अभिचारकममे “प्रे जातान्‌” इन दो ऋषभे अशनिसे ¦ ` 


1 | ने बाली अरसपलेष्टका † ~^ ` 
 { को “अग्ने जातान्‌” इन दो ऋवारथोते ब्रह्मा अनुमन््रण करे । } 
स प्रिषयमें वेतानसूत्र ५ न | ए 































| | [अ०३सूु० ३५३५० । सप्तम काण्डम्‌ (१२५ | | 


वि 9 पा ता पा चा शा, का) 


| प्रस्परके ने्रोंको स्वच्छ करे । कौशिकसूत्र १०। ५ मे कहाहै, (` 

॥ “अक्तो नाविति समज्ञातेः॥ 4 
§ सौमाग्यसंबननकम पे “ददं खनामि" इस पञश्चचते सौवचेल- \ ` 
 § मृलको सम्पाति अर अभिमन्वित करके बोँपे । अ 
| रथा तों ही कम्मे इस पञ्चचसे शहृपुष्पीके पुष्पको अमि- | 

॥ मन्ित करके स्रीके शिरमे वापे । | | 
¶ इस विषये कौशिकसूत्रका परमाण मी है, कि-इदं खना- [ 
 ¶ मीति सोवचंलम्‌ श्ोषधिवत्‌ शुक्रपसूनं शिरस्युपटत्य ग्राम परधि- ! 
१ शति ( कौशिकसुत्र ४।१२)॥ | 
तत्र प्रथमा ॥ 


अन्ने जातान्‌ प्र णुदामे सपलनार्‌ प्रत्यजातान्‌ जात. | 


वेदो चदस् । क 
अधस्पदं कृष्व ये एतन्यवोनागस॒स्ते बयमदितये [` 


स्याम ॥ १२॥ क 
अप्र । जातान्‌ । भर | जद । मे| सञ्पत्नान्‌ । प्रति। अजातान्‌ | 
नातअवेद्‌ः । बुद्स्व । 1 । 
अधःऽपदम्‌ | एरषव । ये । पृतन्यवः! अनागसः! ते । वयम्‌ । ` 
अदितये । स्याम ॥ १। 4. 
हे अग्ने मे मदीयान्‌ जातान्‌ निष्पन्नान्‌ सपत्नान्‌ शन्न भर 
शुद भक्षण परेरय अतिदृरम्‌ अपसारय | तथा हे जातवेद ८. ५८ 


4 जातानां वेदितः जातप्ज्ञ वा अजातान्‌ ्रतरत्पन्नान्‌ उत्यत्स्यमा- { 
3 नत्र पुत्रान्‌ प्रति जुदस्व विनाशय | किचये शत्रवः 


प ६ ब्र ~ क ध "ष कः - ~ स क स स त 





























क, किते (त, 7 ननन 
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| ( १२६ ) अयकैवेदसंहिता समाष्य-भाषादुबादतर 


॥ 1 न = भ भ भ पेत त भ भ थ क ११ 0" | ० 


4 । 


| न्यवः दप्राकेस्डयः | & पृतनाशब्दाह्‌ इच्या्ी क्यचि "कप्य" | 
1 ध्वरपृतनस्यचि लोपः इति अन्त्य ल्लोपः & । तान्‌ समस्याभिः | 
{सह योदुधुम्‌ इव्युन्‌ सपत्नान्‌ श्धस्पदमू पादस्याचल्व देशे 
ओ | इृरष्व इर । मन्धेयपादाधःदेशव्तिनः इर । एव्‌ शतृबाच् [ ॐ 
४ । प्रापिता तोषपरिदारथदुध॑पादेन भराध्येते । ते तादृशाः ८ 
| शतरपीडाकानिएो वयम्‌ । @ पुत्रादिसाहित्व वनं बह्वचः त 
¶ नम्‌ & 1 अदित अितिः अखरडनीया पृथिवी अदीना वा ( 
` [ देवपाता तस्यै । ® षष्ठयथं चहु ® । अदित्याः भ्रसादाद 
 { श्ननागसः स्याम पापरदिता मेम । अयम्‌ अवः भूमिर्हि पुख्य- | 
|  { छतः स्वस्योपरि चिरकालम्‌ अवस्थापयति पापकृतस्तिरस्करोति। } 
|  ¶ अतः त्र शुचपीडाकां्तिणोपि अस्मान्‌ तत्पापपरिहारेण भूमिः 
|  { धिरकाल्म्‌ अवस्थापयत्िति प्राथ्येते । शत्रहननायम्‌ अग्रः प्राथ- ¶ 
 ॥ नाद्‌ बा तन्माता अदितिः पापरहितान असमान्‌ करोतिवति आशा | ॑ 
| १ स्यते। यद्वा अदितये अघरिडितस्वाय अदीनत्वाय अनभिशस्तये १ 
| ¦ | वा अनागसः स्यमति ॥ ५ 
॥ हे अभने ! मेरे उस्न हुए शनभ दूर हटाश्ये ओर हे (| 
१ १ उलन्न हओको जानने वाले जातवेदा अगन ! श्रापञ्चभी उलन्न | ` 
 ¶ न हृ कितु उत्यन्न होने बाले शतनरुके एुतको नष्ट करिये ओर ९ ` 
जो हमसे संग्राम करना चाहते हे, उन संग्रामाभिलापी शत्रा ( । 
को पैरके नीचे दाये । ( इस भार २ नृवाधाकी प्राथेनाकी {| 
श्रव उसे दोषे परिहार चये पादे भाथना करतेदै कि) { ` 





व 9 
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[अ० ३ घ २६।२५१ समं काण्डम्‌ ~ { 
| प्रान्यान्तपलानः 


| इदं रा पिपृहि सोमेगाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवा 
प्र । अन्यान्‌ । सपत्नान्‌ । सहसा । सहस्व । भरति! अजातान्‌। 
 जातञ्वेदः । चुदस्व्‌ । ( 
| इदम्‌ । राष्‌ । पिपृहि । सौभगाय । विश्वे । एनम्‌ । वु । 
१ मदन्तु । देवाः ॥ १॥ 5 


१ सपत्नान्‌ सहसा बलेन शीघं बा भर सहस्व भक्षण श्भिभव | | 
६ भत्यजातान्‌ इति पादो व्याख्यातः । कं च इदम्‌ अनुभूयमान | | 
 स्वनिवासाश्रयं रषटम्‌ मस्मदीयं जनपदं सौमगाय सौमाग्याय पिपृहि = | ` 
ई पूरय । यस्मिन्‌ देशे परोपद्रवकारी वतेते स देशः सस्यादिना अभि- ` ॥.. ५ 
{ शद्धो न भवतीति प्रसिद्धिः । अतः अत्र राज्यस्य सौमाग्यपूतिः | 
प्रार्थ्यते । कि च विश्वे स्र देवाः एनं शत्रहननकम णः पयोक्ता- | 
रम्‌ अनु मदन्तु अनुमोदन्ताम्‌ ॥ | 


 { करनेके कारण शनर्थको शीप्रतासे घर दबाह्ये, ओर नो अमी ( ` 
 § उत्पन्न नहीं हुए हे, उन उत्पन्न होने बाते शतरपुत्रोकोभी प ( 
१ नर करं, ओर इस निवासभूत राषटरको सौभाग्यसे पूणे करिय, 1 
 { ( निस देशम उपद्रव करने बाला शत्र रहता है दह देश धन्य { 
 \ श्मादिसे समृद्ध नहीं रह सक्ता, अतएव राञ्यक्ो सौभाम्यसं 


॥ 101 १८१५५. कभ १५, न्नम्‌ स 
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द्वितीया ॥ 
सदसा सहस्व प्रत्यजतिान्‌ जात्‌ 





युदस्व 


दे जातमेदः अन्यान्‌ अ्रस्मसमातिकूल्यकारिस्वेन विभिन्नान्‌ | 


दे जातवेदा अभ्रं { राप हमारे साथ प्रतिकरलताका व्यवहार ध 















1 ( १२८) | अयववेदसंहिता सभाष्य-माषाञुवादसदित | 
| {मा यत्तं शतं हिरः सदतं घमनीस्त।  ( 
1 तासों ते स्ीसामहमश्मना विलमप्यधाम्‌ ॥ २ ॥ { , 


|  ॥ इमा; । याः) ते। शतम्‌। हिराः। सहस्रम्‌ । धमनीः । उत 




















 § तासाम्‌। ते। सर्वासाम्‌ । अहम्‌ । अश्मना । बिलम्‌ । अपि ।च्धामर्‌२ { 
५ दे द्दिषिणिचितेववदीयां या इमाः शतम्‌ शतसंख्याका } 
| दिराः नाड्यः गभेधारणाथम्‌ अन्तरवस्थिताः घरदमाया नाड्यः } 
` 1 सन्ति उत अपि च सखम्‌ सदससंस्याका धमनी धमन्यः गमा- | = ` 
` शयस्य चन्ष्म्मिकावाह्याः स्थूला या नाड्यः सन्ति ते तदीयानां | 
ई तसां स्वासां नादीनां बिलम्‌ शुखम्‌ अश्मना पाषाणेन अहम्‌ ( ` 
१ बन्ध्याकरणकम भरयोक्ता अप्यधाम्‌ पिहितवान्‌ ्राच्चादितवान्‌ ( ` 
| ॥ अस्मि। यथा गमंधारणत्तमा नमवन्ति तथा्काषय्‌ । छन्दसो { 
`  ॥ बाड अपिदधामि॥ { 
| | रेद्िषक्ेवालीचि! तेरनोसौ रम नाद्विं गभ॑ { 
| ` 4 धारण करनेके लिये मीतर स्थितहै, र गभांशयक्ो थामने | 
| बाली जो हनार स्थूल नाडियं बाहर रै, बन्ध्याकरणकमका [ 
1 प्रयोग करने बाला पे तेरी इन सव नाडिर्योके युखको पत्थरसे { ¦ 
 \ दबाता ह अथात्‌ जिस प्रकार वे गभधारणं करम समथनदों( 
 \ तैसाक्रतादहं॥२॥ 1 (+ 




























1 भ्रभि। भूत।मा। उत। टुः । 
स्वम्‌ । खा । अभनसम्‌ । कृणोमि । अश्मानम्‌ । ते! ्मपिऽधानम्‌ । | 0 | 
| इणोमि ॥ ३॥ ॥ 


॥ दे प्रतिकूले नारि ते त्वदीयं योनेः परं पत्रनननक्ञमत्वन उक्ष | 
{ स्यानं गर्माशयं योनेः परस्तात्‌ पदेशे बतेमानं वा स्थानम्‌ अवरं § 
॥ कृणोमि निकृष्टं ग धारयितुम्‌ अत्तमं करोमि । योनिप्रदेशात्‌ | 
१ नीचीनं बदिभूतं बा करोमि । यत एवम्‌ अतः परजा सूवप्त्य- | 
रूपात्वालसांमाञ्चमि भूत्‌ सवतो माप्रामोतु) ® भवतेः प्राप्त्य [ 
रथात्‌ लुडि रूपम्‌ क । उत श्रपि च सूनुः पुत्रो मा । अभिमृद्‌ , | ( 
4 इत्यनुषङ्गः । एतदेवाह । त्वा तवाम्‌ अप्रजसम्‌ न विधते परजाब्ली- | | 
| शसापत्यरूपा यस्यास्ताम्‌ । ® नऽपूवत्‌ भनाशम्दात्‌ “नित्यम्‌ 0 
प्मसिच प्रजामेधयोः” इति श्रसिच्‌ प्रत्ययः समासान्तः ® । 
१ मरजारहिताम्‌ अशम्‌ अशबतरीमेब कृणोमि करोमि । यथा अख" | 
¶ तरी ह्ञीव्यञ्ञनयुक्तापि प्रजारहिता तथा त्वां करोमीत्ययः। किं | 
चते तब संबन्धिनः । गमेषारणस्थानस्येति शेषः । अश्मानम्‌ ` ( 
॥ षाणम्‌ श्रपिधानम्‌ सवरणम्‌ आच्छादन कृणोमि करोमि ॥ } 
| हे भरतिदरूल नारि ! तेरी योनि पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्तिसे } ` 
§ सम्पन्न होनेङे कारण उत्कृष्ट गमांशयस्थानङो गमं धारण करने । ^ 
॥ द रसम अत एव निषृष्ट करता ह अथवा योनिप्रदेशसे नीचा ॥ ् 
1 बाहर्‌ करता  । ए एसा होता हे अत; स्त्रीसन्तानरूपा । । 
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 ¶ (१३० ) अथर्ेेदसंहिता समाष्य-माषादुवादसदित 


` (8 त 
ध; १.७ ०५१ पभ ॥. 
१ - 







` { गभेधारख्स्यानका पापाणको ठक्तन बनाता ॥ 
0  पश्चमी॥ ' `. 


 [ चद्योनि मरघुंकाशे चर्नीकं नो समञ्जनम्‌ । . | 
1 अन्तः कृणुष्व मां हदे मन इन्ना संदासति ॥१॥ | 


| { अच्यौ। नौ । मधुकरा इति मधुकरो । अनीकम्‌ नौ। | 













॥ समूञ्मज्लनम्‌ । ्‌ 
1 अन्तः । कृणुष्व । माम्‌ । हृदि । मनः।इत्‌। नौ । सह । सति १ | 


भ 


{  नोतव च मम च | @ “त्यदादीनि सत्रनित्यम्‌ इति ध्रस्मद्‌ ` { 
 { एकशेषे षष्ठीद्िवचनस्य नौ इत्यादेशः ® । आवयोदंस्पत्योः अक्तौ | 













 { अक्तिणीमघुसंकाशे मधुसदशे । भवेताम्‌ इतिशेषः । यथा पधुगधुरं { 
1 स्नि्धं च एवम्‌ आवयोः चक्तिणी परस्परम्‌ शलुरक्त मधुरम / 
1 अरत्यन्तसिनिग्धे च भवेताम्‌ इत्यथः । तथा नौ आवयोः अनीकम्‌ । § = 
[ अनीकशब्दः अग्राची | लोचनाग्र समञ्जनम्‌ समेताञ्चनभवतु। } 
 { छि चमाम्‌।जाया पतिं प्रति पतिनायां परति.स्वस्मानं ममर्‌ इति § 
नरदिंशति । हदि हृदये अन्तः रुष्व । यथा तवख्रहं हृदयंगमा † 
प्रिया भवामि तथा इुत्रित्यथेः । नौ आवयोः मन इत्‌ । इच्छब्दः { = ` 













® अस्तेलंटि अदागमः & ॥ {: 
। तेरे ओर मेरे अथात्‌ दोनों दस्पतीके मेत मधुकी समान हो द| ( 


 { रहित रती है, तिसी प्रकारकी मे तुमको करता रौर तेरे र छ 






















] [अ०३य्ु०३८]३५३ ` सक्षम काण्डम्‌ (१३१) {` 


0, व 





+ 
4 कि त क श ५ न, न र 


भाग श्चन युक्त होप । रौर ( जाया पतिसे रीर पतिचीके | 
{ लिये कहता रै, कि) तू युकको हृदये मीतर कर श्रथात्‌ में{ | 

। नितसप्रकार हृदयङ्गम परिय होऊ, तेसा कर । हमारामन भी | 
एक कायेक्ो करने बालां दोषे ॥ १॥ 
अभि ता मनुजातेन दधामि मम्‌ वाससा । 

। यथासो मम केव॑लो नान्यस कीतेया्चन ॥ १॥ 


अमि । सखा । मनुऽजातेन । दधामि । मम । वासन्ता । 










। यथा । असः । मम । केवलः । न । अन्यासाम्‌  कीतंयाः । चन १ | 





1 स्वपतिं प्रति स्तिया वाक्यम्‌ एतत्‌। हे पतेत्वा तां मनुनातेन । 
| मनुना मन्त्रेण जातेन मन्त्पू्ेकं परिहितेन मनोवा जातेन निष्पन्नेन | 
{ मम बास्सा वस्त्रेण अमि दधामि । क अभिपूर्वो दधातिेन्धने {` 
¦ वतेते 4 । बध्नामि । किमयं बन्धनम्‌ तह्‌ आह । यथायेन ( 
{ भरकरारेण मप केवत; असाधारणः असः भवेः । क चनेति निपात- 
{ समुदायः चाये ® । यथा च अन्यासां नासैणाम्‌ । नीमषेयम्‌ [ 
{ इति शेषः! न कीतेयाः न कीतेयेः नोच्चरे; । तथा बध्नामीति [ ` 
शेषः । ® असः इति । अस्तेलँटि “इत्थ लोपः परस्मैपदेषु" इति ( ` 
{ इकारलोपः । अडागमः । [ कीतेया इति } । कत संशब्दने । णिचि ( 
` «उपधायाश्च इति इम्‌ । तदन्तात्‌ लेटि आडागमः % ॥ ! 
५ (अपने पतिके परति स्नीका वाक्यै, कि) हेषते! गर आपको { 
‡ मन्तरपू्क धारण क्रिये हप बल्ले इस लिये बोँधतीहै, किजिस { 
[ रार आप केवल मेरे ही रहं ओर्‌ अन्य चचिर्योके नामकामी { 
















। 0711 नि 008 8 य माम पाः का प का आ ठो | ५ 


5 सपमी ॥ 
दं खनामि भेषजं मंपश्यमभिरोरुदम्‌ 
९ 


| .परयतो निवतनमायतः प्रतिनन्द॑नय्‌ ॥ १। 
| एद्‌ । खनामि । भेषजम्‌ । मामूऽपश्यम्‌ । शभिऽरोरदय्‌ 

| पएथ्यतः। निवतैरम्‌ । आयतः । मतिऽन्दनम्‌ ॥ १॥ 

3 इद्‌ व॒शी करणकारि मेषजम्‌ सौवचेलाख्यं खना उद्धरामि 1 





 { भोषधं विशिनष्टि । मापिश्यम्‌ । पश्यतीति पश्यः । @& “पाघ्रा- } ` 


1  ध्माधेद्टशः शः” इति शः । ("शिवात्‌ पाघ्रा० इत्यादिना } 


॥ पश्ादेशः । “तपरे ति बहुलम्‌” इत्यत्र बहुलग्रहणात्‌ मा { 


 ( प्यम्‌ इत्य द्वितीयाया अलुक्‌ ® । मामेव नारीं पश्यत्‌ ममे 





{ बाबुर्लम्‌ । यद्रा । क पश्यतिरन्तणीतण्यर्थः @ । मामेव असा 1. + 


| ऋर्यन पत्ये मदशयत्‌ परततिविशीकारकम्‌ अभिरोख्दम्‌ पुः { =` 
| भन्यनारीसंसगस्‌ अभितो निरन्धत्‌ । ® रुधिर्‌ भाषणे । | = 
| | प्डन्तात्‌ पचाचच्‌ | ° यङोचि च" इति यडो लुक्‌ । “न धाहु- { 















प 


4: लोप भ्ाधधातुके” इति लबरूपधगुणनिषधः । धक्ारस्यद्कारोप- { = 
| जनतर्दसः ® । परायतः स्वस्माद्‌ परादुलं गच्छतः पत्युः { = ` 
[| निकतेनमू निषेधकं इनरावतनकारणम्‌ आयतः मा प्रति भागच्छतः { _ 
र, भतिनन्दनम्‌ आनन्दकारि । ए्वगुणविशिष्टं भेषजं खना- {... 
गतौ मीति संबन्धः । ¢ परायत इति । परापवाद भ्ागूवा्च इण्‌ ( ` 
ल तयस्मात्‌ शतरि “इणो यण्‌” इति यण्‌ आदेशः । निवतेनं | ^ 
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 { कोलीटाने वाली है र मेरी ओर ्ाने बाले पत्तो आानं- ¦ 
 ॥ दित करने बाली है, पसे शणोसे सम्पन्न ओषधि पै खोदती ह! | 


 { येनां निचक्र असुरीन्ध देवेभ्यस्परि 
[तेना नि ऊवे वामहं यथा तेसांनि सुप्रिया ॥ २ ॥ | 
॥ येना । निञ्चक्रे । श्ाघुरी । रम्‌ । देवेभ्य ¡ । परि । 


1 


1 तेन। नि। इवं । तवाम्‌ । हम्‌ । यथः । ते । असानि । षुऽरिया 


+ { अण्‌" इति अण्‌ प्रस्ययः; & । देवेभ्यः परि । & (“पपरी 
वजेने'” इति परिः कमेपभरवचनीयः । “पञ्चस्यपाङ्परिमिः” इति 
पश्वमी @ । देवान्‌ वजयितवा इनदरं येन भेषजेन निचक्र युद्ध 
 { स्वाधीनं हतवती । यदा घुर छदुपरान्‌ । % रो मत्वर्थीयः @ | 
 { बलवान्‌ पुजोमाख्यः। तस्पेयम्‌ आसुरी शची । शेषं पूवत । 
1 तेन भेषजेन अहम्‌ हे पते त्वानि षं स्वाधीनं कुषं । यथा येन 
1 प्रकारेण ते तवर दुषिया रस्यन्त प्रिया असाधारण्येन भरीतिजननी 
1 श्रसानि भवानि । तथानि ङं इति संबन्धः । ® भस्तर्तोरि 
 ।, ॥ “आडुत्तमस्य पिच्च" इति श्राडागमः क ॥ 


{से देवताभोपे शरेष्ठ इन्द्रो अपने वशम कर लिया है, हे पते! ४ 
=  { उसी जओओौषधिते में तुमको स्वाधीन करती ह जित प्रकार षे 
1 आपको अस 
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भन्यनारीसंसगंको रोकने वाली है भौर अपनेसे पराददुख एति 


अष्टमी ॥ 


॥ 


क 





भासुरी असुरस्य माया € “अहुरस्य स्वम्‌" मायायाम्‌ 
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पुलोमा नामवाले पुरी पुत्री सुरी शचौने जिस षः 











धारणरूपसे प्रीति देने बाली होऊ तिस प्रकार | ॥ 


















। ( ८ १३९ ) शअथयेयेदसंहिता समाष्य-भाषाुवादसदहिते | 


9 किमि न १७०० ज प जज मत पि ण क भ भ च ता, क १४००१ ०६०७ [व एक, क क 
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4. नवमी ॥ 
। प्रती गी सोममसि प्रतीय्युत सूथम्‌ 


। 


५.८ ४ 
 { प्रगीची विश्वास्‌ देवार्‌ तां खाच्छावदामापि ॥३॥ 


4 अनी सोमम्‌ } असि | प्रतीची । उत । यम्‌ । 





| परतीची | विशन्‌ । देवान्‌ । ताम्‌ । सवा । ्रच्छऽआावदामसि रे 






अनया पकृता शद्ध ृष्म्याख्या स्यैमथिः स्तूयते । हे. योषे 


सोमप परतीची वशीकरणा्य भत्यगज्ना असि भवसि । उत अपि 
1 चचव॑म्‌ छुष्टु मेरकम्‌ आदित्यं तीची भवसि । अहोरात्रामि- 
(९. | । मानिनोः पूयचन्द्रपसोः अभिुखा भवसीत्यथः। फ बहुना 

 { परिशवाद्‌ देवान्‌ परतीची असि। @ परतिपूरत्रात्‌ अश्वतेः विषन्‌ । 







प्रश्चतेथोपसंल्यानम्‌" इति डीप्‌ । “अचः इति अकारलोपः । 


व | ` ^चा इति पूर्वपदस्य दीषेः @ । यत एवम्‌ अतः तां सवदेववशी | 
(0 पर्थौ सा खाम्‌ अच्छावदापसि परतिरचिकरणाय अभि 
 ।  { उखस्तयः।‰& अच्च मत्यथवदेषु" इति अच्छशब्दो गतिसंजञकःक | 












 † (इस ऋचा शृहपुष्पी नामक ओपधिकी स्तुति की रकि) 

 { हे ओषषे ! तू सोमको वशम करनेके सिये उनके परति जाती है 
घनौर हुयरेवकी जर भी नाती दहै, अर्थात्‌ दिन शौर राश्चिके 
अभिमानी देवता सूये ओर्‌ चन्दरमाके अभियुख होती हे अधिक 
कः सपल देवताओं अभिमुख होती रै अत एव तुभः सब देव- 
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1 [अ० ३० ३६]३५४. सक्षम काएढम्‌ (१३५) | 
1 । 


नि 





सिना त मित 





[ 


ममदेसस्तं केवलो नान्यस दतयाश्चन ॥ ९ ॥ 
अहम्‌ । वदामि । न । इत्‌। तम्‌ । सभायाम्‌ । रह । चमूः प 





|:  मम। इत्‌ । असः । तमू । केवलः । न ! अन्यासाम्‌ । कीतेशाः) चन 
¢ . पत्तिवशीकरणाय ओषयि सप्राथ्यं नारो पुनः स्वपति चरते । 
। हे पते अदं बदामि खं नेत्‌ नैव वदेः । एवं पत्युः सद्र वदेननि- 
। वेपे प्राप्ते स्थानान्तरे तस्य वाण्व्यापारं दरयति ¦ अदश्‌ब्दो विनिः 
। प्रहार्थीयः । च॑ तु सभायां द्िद्रस्समाजे बद | अयम्‌ अथः । है 
। पते यंदा मत्समीपम्‌ आगच्छसि तद्‌ अहमेव वदामि तवं तु मदुक्तं 
1 मेवं अदयुवद कदापि परतिकूलं मा वादीः । मन्चतिरिकतस्थानेपि 
। सभायामेव यथेच्छं बद मान्यनेति। एतद भरकारान्तरेखाह } यथा , 
{ हेपते स्वम्‌ । इत्‌ अवधारणे । ममैव केवलः असाधारणः असः | 
भवेः । अन्यासां नारीणां नारघेयमपि [न कौीतेयाः | न कोतेयः॥ . | 
{ ` (नारी पतिवशीकरणके लिये योषधिकौ पाथना कर फिर 1 | 
 { श्पने पतिसे कहती है, कि-) हे पते) गहीरकटूअपङ्द् न 
{ के, ( इस प्रकार सवत्र पतिका माषणनिषेध माप होने प्र कहती 
{ है, कि-) आषतो विद्रे समाने ही बोले \ तात्पय, यह है 
ज्जि पते ! जव आप भेर समीपमे आव उस रसमय इमे दी ` 
4 बोलने दीजिये आप तो मेरी कही हुड बातको दी कटिये, जहो | 

































म न हो उस सभास्थाने ही यथेच्च भाषण करिये । आपमेरे { ध 
५ किये असाधारणरूपमे पराप हा अन्य स्ति्याके नामका मोचि { 
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| ( १३६ ) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाजुवादसहिवं ` 





 ! इयं ह म्यं तरामोषधिभद्षेव न्यानयत्‌ ध 
1 रसि । तिरःऽजनभू । यदि । वा । नध; । तिरः 






























~= ~~ ` मा्‌ + न नदे, ~. ~ सेम 


` १ श्यम्‌ । ह | महम्‌ । खाम्‌ मोषधिः। बदुष्वाऽदूव | निऽञ्ानयत्‌ ¶ | ( 
 { दहपत यदितिरोचनम्‌। & क्रियाविशेषणम्‌ पतत्‌ ।तिरः { 
1 तिरोभूतम्‌ अचनं गमनं यस्मिम्‌ कमणि तत्‌ तिरोचनम्‌ । तिरो- { 

ई भूतगतिः मचचुविषयो न मवेः । वाशब्दो विकल्पे | यदिवानयः; { 
{ई निञ्नगास्तिरः चावरयोन्यवधायिका भवेयुः । ह । तथापीत्यथः। | ` 
१ इयं स्ुता भ्रोषभिः शृहपुष्प्यार्या महयं पतिपीतिकामिन्यै त्वां | 
१ पतिं ददष्येव निगृह्य न्यानयत्‌ नितराम्‌ भभिञखं नयतु। | 
0 ¶ ® नयतेरतेटि अढागमः क ॥ {1 
| 4 वतीयं सुक्तम्‌ ॥ [ इति ] सप्तमे काण्डे वृतीयोचुवाकः य ह ++ ` 

यदि किसी कायेवश श्यापका मेरे सामनेसे चलना फिरना § 
 ॥ अन्त्षान ह्येजाय श्र्थात्‌ आप किसी अन्य स्थानको चलेनावं § ` 
1 । थवा कोई नदी हम दोनोकि बीचमें आ भापको अुभसे अन्त-} ` ` 
। { हितकर देगी तो यह मेरी शहपुष्पी नामकश्चीषधि युफपतिकी ॥ 
 ¶ भ्ीतिको चाहने बालीके लिये पको बोँधकरसीमेरेभभि-} 
1 १. ले आवे ॥ ५॥ ५ (१ 
क्र तृनीय सक्तः खमाचच ( ३५४ ) 
सत्रप्रकाण्डमे तुतोय अनचुषाक स्मान्न 








\ यचा पुष्टिकमंणि दषभवपया इन्द्रं यजेत । “दिव्यं 
 छपणम्‌ इत्युषमदरिदिनो वपयेन्द्र यजते" इत्यादि [ कर ३.७] 





























[अ षू० ४०।३५५ स॒प्ठम काण्डम्‌ ( १३७) , (६ 


| शतेषु [ ७, ७० ] यस्य वत्‌" [ ७. ४१ ] इति वेतनं सत्रम्‌ 
| [वं.२.४]॥ { 
| नव्शृहकरणार्थं भृशुद्धये “अति धन्वानि इति द्राभ्याम्‌ } 
| ऋःभ्यां गरहनिमांणस्थाने श्येनदेवताक चर जुहुयात्‌ । सूत्रितं | 
1 हि । “अति धन्वानीत्यवशाननिवेशनान्ुषरणानिनयनेज्या इति § ` 
 [को०५,७]॥ 
| श्चपिष्टोमे हमि्धानिषुरोडाशपिणडावापानन्तरम्‌ उ्तान्‌ पिण्डान्‌ 
| “श्येनो रक्ताः” इति अञ्युमन्त्येत । सतरितं बेताने । “हविधानं | 
¶॥ यथाचमसं दक्षिणतः” इति पक्रम्य “एत सधस्थाः | ६, १२३ | 
॥ श्येनो टृचक्ञाः [७, ४२. २] इत्युमन्ब्रयते इति [१० ३,१२|॥ { 
॥ सर्वव्याधिभैषञ्या्ं व्याधितशरीरं मोज्ञः पाः पदसु बद्‌ 

। “स्लोपाश्द्रा” इति द्वाभ्यां शरपिजूलीभिः सह उदकधंट सपात्य 
१ अभिमन्य व्याधितम्‌ आक्षावयत्‌ अवसिचह्‌ वा । तह उक्तं 
1 संहिताबिधौ । “श्ग्नाविष्ण्‌[७.३० | सोमार्द्रा | ७, ४२ | [ 
| इति भक्रम्य “परोञ्ैः पव बहुध्वा पिजूलीभिरासावयस्यवसिश्चति ' [ 

¶ इति{ कौ०४.८]॥ 
1. तथा सर्वदंपत्कामः अनेन चेन सोमारुद्रौ यजेत उपतिषटेतवा ॥ ( 
१ भिथ्यामिशस्तस्य लोकनिन्दानिरृस्यथं “शिवास्ते ` इत्यनया 
ओदनं मन्थं वा ्रभिमन्त्य दधात्‌ \ (1 & ^ 
¶॥ तथा अनयैव दुघणपरणि तदाकृति पलाशायोलोहदिरण्यानामर्‌ } ध 
 { अन्यतमस्य भणि वा संपात्य अभिमन्त्य बध्नीयात्‌ ॥ 9 
 { . चनितं हि । “उतागृताघुः [ ५. १. ७ ] शिवास्ते [७. ४४] } ` 
+ इस्यभ्याख्याताय प्रयच्छति । द्ुषणशिरो दध्नाति । भतिरूषं | 
 { पलाशायोलोहहिरण्य श इति [ कौ० ५, १०] ॥ { 




















१८१३८) भयवेवदसंहिता समाप्य-माषादुवादसहिव 








| स्वगृहम्‌ आगत्य भोदनं मन्थं बा संपत्य अभिमन््य सह भान. 
येत्‌ । दृत्रितं हि । “उमा जिग्यथुरित्याद्रपादाभ्यां सांमनस्यम्‌ 

। यानेन प्रत्यश्वो रामान्‌ प्रत्तिपाच परयच्छति” इति [ कौ०५.६ | 
तथा उक्थ्ये अच्छावाकयाज्याहोपामुमन्त्रणम्‌ अनया ब्रह्म 


५ कयात्‌ । “परेषां याञ्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा सुतपौ [ ७, ६० | 
` { बहस्पतिः [ ७. ५२ ] उभा जिभ्यथुः" [ ७. ४५ | इति हि 


(वैतानं त्रम्‌ [ पै ४.१] ॥ 
1 शष्याभिनाशायं “जनाद्‌ पिश्वजनीनात्‌"” इत्येनम्‌ इष्यालुं 


1 पश्यन्‌ जपेत्‌ ॥ 


१ दय्रात्‌ ॥ 





तथा ततेव कर्मणि अनया सक्तमन्थम्‌ अभिमनत्य ई््यावते 


तथा तस्मिन्नेव कमणि इष्यावःतं स्पृशन्‌ एनाम्‌ ऋचं जपेत्‌॥ 
सूत्रितं हि । ^दष्यांया ध्राजिम्‌ [ ६, १८ ] जनाह्‌ विश- 


 { ननीनाद्‌ [ ७, ४६ ] त्वाष्ेणाहम्‌ [ ७, ७८. ३ ] इति भरति- 
4 जापवदानामिमशेनानि इति [ को ४,.१२]॥ < 


चौथे शअनुषाके तीन सूक्त है । श्ये "दिव्यं सुपणम्‌" के 


| . { पिले चूक्तकी पहिली ऋचासे पुषटिकममे दषम वपासे इन्द्रका 
{यजन रे । इस विषयमे कोशिका ममा है, ि-दिष्यं 
।  [ छगणं इत्यषभदणिडनो वपयेन्रं यजते ‹ कौशिकषूत् ३।४ ) 


अन्वारभणी षष्टिं सरस्वत पुरोडाशा यस्य वतम्‌" स अनु- 


{मन्त्रण करे। इस विषयमे मेतानचूज २।४कापमाण हैक 
 ॥ “रत्ये चचर सरस्पते द्वादशकपालं सरस्वति वरतेषु \ ७।७० ) 
१ चस्य व्रतम्‌ ` (७।४१)॥ न 










 ¶{ नवीन षर्‌ बनाने भूमिकी शद्धिके लिये “अति षन्वानि लि 





+ ¢ । 


| [श्र © धु ष्रु०% ० | ३५५ सप्तमं याणम्‌ ( १३६ ) ५ 











। न्वानीत्यवशाननिवेशनाुचरणानिनयनेऽया” ( कौरिक्घरतर | 
७) ॥ १. 
[| अशिषटोमके इिधौने पुरोडाशपिएड रखनेके अनन्तर रखे 
\| „ [ इए पिण्डो “श्येनो ठचकताः” से अनुमन््रण करे । इस बातङा ( 
 [ वेतानघुत्मे पमण मौ है, कि-'“दविधाने यथाचमसं दक्षिणतः" | 
| इति प्रक्रम्य “एतं सधस्था; ( ६। १२३ ) श्येनो दृचक्ताः ५७। 
| ४२।२ ) इत्यमुमन्त्रयते" ( वेतानस्र ३।१२ › ॥ ॥ 
{ . सर्यैव्याधिङ्गी चिकित्सके क्षये रोगीके शरीरो मूजके पाशां , 
| से जोड पर बाँध कर “सोमारुद्रा इन दो ऋचार्थते सर्योकी | 
। धरी सहित जलपूण घटका सम्पातन ओर अभिमन्त्रण करके | 
 { रोगीको आल्लारित वा च्वसिश्चित करे । इसी बातक्रो सहिता- | 
 { पिधितेंकहारै, कि-अश्ावरिष्णु (७३० ) सोषारद्रा( ७४३) | 
। इति प्रक्रम्य “मौञ्चैः पसु बुध्वा पिञ्जूलीभिरासाव्यत्यव- | 
। सश्चति" ( कोशिक्रसूत्र ४।८)॥ | 
तथा सष परकारकी सम्यत्तियोकी कामना वाजा पुरुष इस { 
नसे सोम अर सद्ररेवताफा यजन वा उपस्थान करे ॥ | 
| ` भिसको भूढा कलं लग रहा हो उसकी लोकनिन्दाको | 
[दूर करनेके क्तिये “शिवास्त इस चास भोदन वा मन्थको | 
` ॥ अभिमन्तितिकरकदेषे। \ 
4: तथां श्यी ऋवासे दूषणप को दा.उसकी सपान भाक्रार्‌ ॥ | 
 .{ बाजी पलाश लोहा श्नोर खुण्मेसे एकक मरणिको हपातित थर ¦ ` 
 { अभिमन्तित करके बषे। ७. 
` ¶॥ इस रिषयमे स्रा प्रमाण मी हे, कि“उतामूृताघुः ^५।१।७) १. 
1 शिवास्ते (७। ४४ ) इत्यभ्याख्याताय प्रयच्छति । दू्णशिये । 
| बध्नाति । पतिरूपं पलाशायोलोहदिरएयानाम्‌” ( कोशिकूत्र { 
































॥ । ( १४० ) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषा नावुवावसषित ` 






















क 


सांमनस्यकरममे “उमा जिग्यथुः' छषचाते हाथी श्रादि सवारी | 

 { को सम्पातित रौर श्मिमन्तित करके सांमनस्य चाहनेवार्लोक्रो [ 

१ प््रोक्तसीतिसे अपने धर पर श्रा ओदन वा मेथको सम्पातित 
1 भौर अरभिमन्तित करे जिमावे - इस विषयत घत्रका प्रमाण | 
= 4 भीदै, कि-“उमा जिग्यथुरिस्यादरपादाभ्यां साम्पनस्यमू | यानेन | 
 [ प्रलश्वो भरामान्‌ भतिपाच प्रयच्छति" ( कोशिकशूत्र ५।६)॥ | 
 ॥ तथा उक्थ्यमे ब्रह्मा ईस ऋचासे अरच्ावाकयाञ्यहोमफाम्दुः | 
 { मन्त्रण करे । इस विषयमे मेतानसूत्न ४।१काप्रमाण मीहे, | 
 { कि-“एतेषां याज्यहोमान्‌ इन्द्रावरुणा इतपौ ( ७ । ६० ) बृह- | 
 ¶ स्यतिनं( ७। ५३) उभाजिग्यथुः(७।४५)॥ | 
| ¶ श्यां ( डाह ) को नष करनेके लिये “जनाद्‌ धिश्वभनी- | 
 ¶ नाद्‌" ऋचाक्रो ई्यालुको देखता हृभ्राज्पे। | 
१ - 'तथा तष ही कम्मे इससे सक्तुमथको श्रभिमन्तित करके शह 
1 रखने बलेकोदेदेय। 
। 1 ` -तथातहयँ द्य कमपे ष्या वालेको चता हा इस श्चाका | 
. 1 नक्र). 
1 ` इष षयम तरका परमाण मीहे, कि-'दष्याया धाजिम्‌ | 
` ॥ (६ ।१८ ) जना विश्वननीनाद्‌ (७।४६ ) ्वा्ेणाह्म्‌ 
4.9 ५ ॥ ) इति भरतिजापप्रदानाभिपशेनानि ( कोशिकसुज्र | | 


~ 





ह तत्र प्रथमा ॥ ५ 
[ववि सुपण परयत्त बृहन्तमपा गम दषभमोषधीनाम्‌। | 


` ॥ अर्तो कृष्वा त्यन्त नें गिरिं स्ोपयाति 
। न | सुऽ र मू । पर ॑ म । बृहन्तम्‌ । पाम्‌ । गभम्‌ षमम्‌ | 









































ति जि णतो रे 


] अण्‌ ४०३५ स्फ काणम्‌ = (२७१) {` 





§ अभमौपतः | दृष्टया । तपयन्तम्‌ । भ । नः । गोऽस्थे 
 रयिऽस्थाम्‌ | स्थापयति ॥ १॥ 4. 
॥ दिव्यम्‌ दिवम्‌ शरतीति दिव्यः। @ “छन्दसि च” इति 
$ यः। तं सुपर्णम्‌ शोभनपतनं पयसम्‌ पयस्वन्तम्‌ । & पयःशब्दाह्‌ { 
 { पतुपो जुक्‌ @ । उदकबन्तं बृहन्तम्‌ महान्तम्‌ श्प गमम्‌ मध्य- { 
$ भूतम्‌ योषधीनां टषमम्‌ वषितारं दद्धिक्ररम्‌ । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । | 
१ सर्वेषामपि षमम्‌ । यद्रा पां टषभम्‌ ओषधीनां गभम्‌ । अभी- | 
1 प्रतः अभिगताः स्वेतः संगता भापोस्पिभिति । ® “"छक्पु- | 
| रम्पू०:" इति अप्‌ समासान्तः । ““न्तरपसर्गेभ्योप इत्‌" । | 
 § ्रध्यादितवात्‌ तसिः @ । सवेतो हृष्टधा तपयन्तम्‌ । विश्वम्‌ एति [ 
। शेषः । यद्रा । & परल गतौ । विषप्‌। दान्दसम्‌ उपसगंस्य दीधै- ( 
| सम्‌ @ । भरभिपतनशीलान्‌ टृष्टिकामान सवभारिनो रष्टधा तपे- | 
| यन्तं रविषठाम्‌ धनवति परदेशे तिष्न्तम्‌ एवंगुणं सरस्वन्तं देवं ( 
नः अस्मदीये गोष्टे गोनिवासस्थाने चा स्थापयाति श्नास्थापयत्‌। ६ 
{ इन्द्र इति विनियोगाद्‌ अवगम्यते । सरस्वास्तु मन्त्रान्तरसिद्धया। } 
 ( आस्थापनकरैत्वेन इन्द्रस्यैव प्राधान्यात्‌ तस्यैव यष्टव्यम्‌ ॥ | 
 ¶ स्रगेके योग्य, शोभनरूपसे चलने बाले, जज बाले, विशाल, ॥. 
 ॥ ज्लोके मध्यरूप, श्नौषधि आदि सवके बहाने बाले अथवा आओष- | 
|  ¶ षि्योके गमेरूप, सथ ओर दृष्टि करे विश्वको तप्र करनेब्ते, { ` 
। `  ¶ दृष्टि चाहने वाले सकल प्राणिर्योको दृष्टिसे वृश्च करने बाले, धन- ८ 
| >+ -4 ॥ मय देशे स्थित रहने बाले, पेसे सरस्वान्‌ देवको ृनदरदेबहमारी § ` 
१ गोमके स्थान गोष्ठमे स्थापित कर। १॥ क (1. 
4.4 `  द्ितीया॥ £. 
. ॥ यस्यत्रतंपशषा यान्त सवयस्य त्रत उपातष्टन्तञमापः। { 


| यस्यं त्रे पष्पतिनिविषटस्तं सरंखन्तमवते हवामहे १ { 


लः ज जक = उक "पम - ` ज जय प्क स्म 












५. नवि , र र (4 1 "व पीनः 1 क र: ८ 
4 1 क । कि ॥ 


। । भ 
पस्य । गतम्‌ । पावः | यन्त वे । पस्य । वते! उपऽतिष्ठने। | 
रापः । ६ क 
पस् । वते | पुष्ऽपति; निऽबि्टः। तमू सरस्वन्तश््‌ । शवः 
महे ॥१॥ 
 ¶ ` यस्य सरसतो ततम्‌ कम सर्पि पशवो यन्ति अनुगस्यन्ति 
 { तत्निमित््ात्‌ पटैः । पप्य वे तरते कमंशि रापः उपरतिष्टन्ते पर 
| स्परं संगच्छन्ते | तन्निमित्तताह्‌ हः । @ '(अकमकाचच" इति 


1 आत्मनेपदम्‌ @ । यस्य च वते कमणि पुष्टिपतिः तततत्योषण 
परतिरनिशिषटः | तदधीनतवाह्‌ षः ऽध । "तं तादशं सरस्व न्तम्‌ 








अ द | ^ ` य =: = एषु 


| 1 | फ लिये आह्न करते है 2 
1 वा 
चा प्रल्चदाे <स सरखन्तं ष्टपात पर्यठम्‌। 
दवस क्रयु वसाना श्ट 













ष 0 


। पिद म्य" स्वगं कणम्‌ "(रः {| 





 भस्यश्वम्‌ भर्यगश्चनं हविदेचवतः भीणएनितुम्‌ अभिषख गच्डन्तं 
1 दाष्ुषे इ्रिदंत्तवते यजमानाय दाश्वांसम्‌ इषटफलं भयच्न्तमू । ( 
| ® दाश्वान्‌ साद्व(न्‌०” इति कसौ निपातितः @ । पुपतिम्‌ { 
4 पोषणपतिं रणिष्टाम्‌ धनस्थाने तिष्ठन्तं रायस्पोषम्‌ रायो धनस्य {| 

पोषं पोषकम्‌ । ® पुष पुष्टो । पचाचच्‌ @% । भरस्युम्‌ । भ्व 
इत्यन्ननाम श्रुयते इति यासकः [ नि १०, ३ ] | वड यजमा- § 
नानां दातुम्‌ इच्छन्तं रयीणाम्‌ धनानां सदनम्‌ निस्यनिवासस्था- ! 
नम्‌ एवं्िधं सरस्वन्तं देवं वसानाः । @ विवासतेः परिचरण. ! 
| कम स्वाह अत्र केवलोपि वसतिः परिषरणाथः @ । इविरादिना | 
॥ परिचरन्तः | & वस्तेरादादिकात्‌ देस्वथं शानच्‌ ® । परिचर- ! 

णाद्ध तोः । इद अस्मिन्‌ कम शि द्मा दवेम श्राहयेम । @ “हयतेः ¦ 
। लिड्याशिष्यङ" । “बहुल छन्दसि" इति सम्रसारणम्‌ % ॥ 






















१ वि देने बाल्तेको पसन्न करनेके लिये उसके श्रभिष्रुख जाने 1 त 
3 वाले, हवि देने बाले यभमानको इष्ट फल देने वाले, पुष्टिकि ॥. 

` ॥ स्वामी, धने स्थानम स्थित) धनके पोषक, अन्नको यजमाना | 
१ को देनेकी शच्छावाले) धर्नोङे नित्य निवास्थान सरस्वान्‌ देवता | 
1 कीहम हवि आदिते सेवा कर इस कमम बुलातेदहे॥२ | 
4. अवी ॥ 4 
 { अति षम्बान्पत्यपस्ततदं श्येना वृचक्ञा अवसानदशंः। \| 4 
` ॥ तरन्‌ विश्वान्यवेरा रजोषीन्धण सस्या शिवा जाः { 
 { स्यात्‌ ॥ १॥ १. 


अत्ति । पन्वानि 1 ति । अप; ! तमद्‌ । श्येनः 1. चञचत्ताः । 
 अव्रसानऽदशेः + 1 = ~ | 
























कि आ चा ढा दा पा ता 9 


 { तरन्‌ । विश्वानि । अवरा । रजांसि । इन्द्रेण । सख्यां । शिवः 
१५ भ्रा जगम्ात्‌ | १॥ 
| उष्नाः नृणां दष्टा सवेकप साकी भराणिभिदव्यो बा । तदे. ` 
॥ 1 बाह | अवत्तानदशेः अवसाने अन्तभूतं धलोके दरष्टम्यः | श्रथ 
{ {वा भवसीयते निशीयत इति अवसानं कमफलं तदू दशयतीति 
१ { अवसानदशेः। तादृशः श्येनः शंसनीयगतिः चरः धन्वानि मर ` 
| { देशान्‌ अति अतिक्रम्य अपः उदकानि अति ततद । अतिशयेन ` 
{ करोचिवत्यथः । & उदृदिर्‌ दिंसानादरयोः @ ¦ निरुद्कमदेशेपि 
१ ॥ यथा दृष्टिितति तथा प्रभूतं वषत्विति यावत्‌ फि च नवरा व ` 
| ॥ राणि चुलोकादर अधस्तनानि विरवानि रजांसि लोकान्‌ तरन्‌ 
` ॥ अवतरन्‌ भतिक्रामन्‌ श्येनः सख्या समानख्यानेन भित्रभूतेन | 
१ १ इनद्रण। @ सहयोगामावेपि वतीया @। तेन सह शिवः कल्याण 
 { ¶ कारी सन्‌ ्रा जगम्यात्‌ नवग्रहनिमांणस्यानम्‌ गच्छतु ॥ ` 
 { 1 सव भराणिर्योके कमेके सात्ती वा सकलं प्रारि्योसे द्रष्टव्य, 
 { 1 कमेफलको दिखाने दाले वा अवतस्ानके अर्थात्‌ अन्तके लोक 
 ( ॥ में दीखने बाले प्रसशनीय गति वाले सूयैदेव मरदेशोको भना- 
 ॥ 1 दर कर जलोंको षष अथात्‌ जिस भकार जलरहित स्थानि 
| 
| 





ध 





+ {भी हृषि होतिस प्रकार बहुतसी ष्टि करं भौर य॒लोकसे नी चेक 
^ { लोककि अतिक्रमण कर सूयदेव अपने मि इनद्रके साथ कल्याण- 
 . ई कारी हो हमारे नवीन घर बनानेके स्थानम अपे॥ १॥ 

1 व. योधाः । 











। कि) नि 















[अ०४प्रु-४२]३५७ सप्तमं काण्डम्‌ (१४१५) 


मि 0 ता 


 ॥ श्येनः । वरऽवत्ताः। दिव्यः ।चुऽपणेः। सहस्तऽपात्‌ । शतऽयोनिः 
| वयःऽधाः । | 


नः । नि । यच्त्‌ । कदु । यत्‌ | पराम्‌ । अस्माकम्‌ 


शमस्तु । पिदरषु । स्वरधाऽवत्‌ ॥ २॥ 


खचक्ताः नृं द्रष्टा दिभ्यः दिवि भवः सुपणेः पतनः सदस्च- ` 


१ पात्‌ सहशचक्रिरणः । @& पादस्य लोपः समासान्तः @ । शत- 


 { योनिः शतस्य अपरिमितस्य कायस्य कारणभूतः श्चषरिमित- 
फलस्य भिश्रयिता या | श्रथ वा श॒तसख्याक्ानि योनयः कार- , 


¶ णानि प्रतिषदोर्य भिन्नानि साधारणानि यस्यति । योधाः 
 { अन्नस्य धारयिता दाता स तादशः भ्यनः सूयः नः श्रस्मान न 


+ १¶ यच्टात्‌ नियच्छतु । चिरकालं रथापयतदिर्यथेः । भ्पि चय 
 ¶ वसु घनं पराघरनम्‌ अन्येश्वोरादिभिः प्राहुल्म्‌ श्रपहनम्‌ श्रसिति 
{ अथदा यदू चसु पुरोडाशशकलरूपपरश्रेदम्‌ पराचीननपारणिना 
` ¶ आहूतं पक्तिं तदू वु सरमाक. पिृषु स्वधावत्‌ सधाकारंण | 
. ॥ इतम्‌ भ्रस्त 1 


क 


मनुष्याक्रो देखने वा , स्वापि रहने बाज, सुन्दरतासे चलने । 


|  ¶ वाले, अनन्त क्रिरे बाले, अपरिमित कार्यकर कारणमूतवा | 
५:  ¶ अपरिमित फलोके.सम्पेलक अन्नके धारण करने बाले-अन्नसे { = च 
१ पुष्ट करने वाले दुयेदेव हमको चिरकलतक स्थापित र्खंसोर { 

` 1 जिस धनको चोर आदि लेगए हं अधबा जो पुगेदाश्खर्डसूप | ` 
1 से पराचीन हायते अश्चिपे होमा गयारै, वहदमाय धन पर { | 
1 वें स्वक्षीकाररूपमें चाहूत्‌ हो ॥२॥ १ 


























 { सोमारुद्रा । वि इहतम्‌ । विषृचीम्‌ । अमीवा । या । नः। { 


` | गयम्‌ । आविश । 


1 बावेथाम्‌ । द्रम्‌ । निःऽछतिम्‌ । पराचैः । कतम्‌ । चिह्‌। पनः। | ` 
1 प्र | धक्तम्‌ । अस्मत्‌ ॥ १॥ | 


 ¶ हे सोमाखदरा। ® घुष आकारः & । हे सोमाखद्रौ विषूचीम्‌ | 
शिष्वगमनां वत्यमाणम्‌ अमीवाशब्द्वाच्यं रोग वि इहतम्‌ विना- 


 { शयतम्‌। @ शू उद्यमने ! तौदादिकः ® । या अमीवारोगः ( 
| इ नः अस्माकं गयम्‌ ग्रहं शरीर वां आविवेश सवेतोव्यप्ना) तां ( 
। (धि हतम्‌ इति संबन्धः ॥ किं च नि्छतिम्‌ निकृष्टगमनहेतुं { `` 
।  ॥ रोगनिदानभूतां पिशाचीं पराचः पराद्यख द्रं बाधेथम्‌ । यथा { 
।  { एनरस्मान्‌ नागच्छति तथा पराड्यखं दूरं गमयित्वा नाशयतम्र्‌। { 
¶ @ पराचेरिति । निपातोयम्‌ वेनि रितिवत्‌ ® । फिच। | 


` ¶ चिच्छब्दः चेदर्थे । एनः अस्माभिः कृतं चेत्‌। प्यर्थे बा चि्डब्द; 


¶ कृतमपि एनः पापम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः । क पञ्चमीवहुबचने { ` 
॥ “पतवम्या अत्‌" @ । पर क्तम्‌ मके मोचयतम्‌। क यशतः $ 


| १ रपःश्तुः ® ॥ 8. 
4 = हे सोम ओर रद्र देवतां ! विषुचीरेगको अ्ओौर्श्रमीवारोग }॥ 


५ को श्राप नषु करिये) जो अमीवा रोग हमारे घरमं सव श्ओरसे ! 1 


| ध्याप्र ही 1 रहा है उंसफो राप नष करिये । आप निषष्टगमनकी ॥ । - ( 


4 ध , रोगकी निदानयूत पिशाचीकरो दुर लेजाकरं बीधितं करिये, ५५ ६ 





अ०9घ्ु० ४२३४८ सप्तमं काण्डम्‌ 


सष्ठमी ॥ 
सोमार सुमान्यम्‌ विर्वा तनूषु भग्नानि 


% ख । 


अवं स्यतं सुतं. यन्नो असत्‌ तनुषु बद्धं कृतमेनो 
स्मत्‌ ॥ २॥ 


सोमारुद्रा । युवम्‌ । एतानि । अस्मत्‌ । विश्वा 1 तनूषु । भेषजानि । 
धत्तम । 


ध. | 1 + 
अव । स्यतम्‌ । मुश्वतम्‌ । यत्‌ । नः । असत्‌ । तनूषु । बद्धम्‌! 
कृतम्‌ । एनः । अस्मत्‌ ॥ २ ॥ 


हे सोमारुद्रा हे सोमारुद्रौ युवम्‌ युवाम्‌ स्मत्‌ । षष्ठयाः “सुपा 
लुक्‌०' इति लुक्‌ । व्यत्ययो वा विभक्तः ® । स्मत्‌ अस्माक 
तनूषु शरीरेषु षिश्वा सर्वाणि एतानि रोगनिदैरणक्मत्ेन मसि 
दानि मेषजानि धत्तम्‌ स्थाप्रयतम्‌ । करि च नः; अस्माकं तनूषु 
बद्धम्‌ संबद्ध यत्‌ अस्माभिः कृतम्‌ एनः पापम्‌ असत्‌ स्यात्‌ 
मस्ति घ्रा तद्‌ अस्मत्‌ अरस्मत्सकाशादू युञ्चतम्‌ मोचयत दिशते 
षृयतम्‌ } ततो युक्त्वा तड्‌ अव स्यतम्‌ अवसाययत विनाशयतस्‌ । 
@ षो अन्तकमेशि । लोटि रूपम्‌ ® ॥ 


हे सोम श्मौर रुदर देवताओं ! आप दोनों हमारे शरीरम रोगो ( 
कों दुर करने परसिद्ध ओंषधिर्योको स्थापित करः, समोर हमारे 





शरीरोमे जो हमारा किया हुश्ना पापचिपटरहा हो वदध कदं | : 


मसे अलग लग करिये ओर्‌ अलग करे उन रेये ओर अलग करके उनको नष्ट कर दालिये२ 








क 





त क । का 








# 


अष्टमी ॥ 


॥ 8. (=. | ८ 


 { शिकत एका अशित एषाः स्यौ विभा सु 





९ ० | नि 


 { तिष्लो वाचो नेहि अन्तरस्मिर्‌ तासाभका 
| प॑पाद पोषम्‌ ॥ १॥ 


` 1 


[1 


सु ऽपनस्यमानः । 


परि । पपात । अन्ु । पोष ॥ १॥ 





 { शिवाः।ते। एकाः। शरशिषाः। ते। एकाः । सर्वाः विभि] 
| तित्नः। वाचः | निऽदिताः। अन्तः । श्रस्मिन्‌ । तासाम्‌ । एका | 


स्वा हि वाक्‌ परापश्यन्तीमध्यपावरेवरीरूपचतुरवस्थापन्ना । 


संदिता सभाष्य-माषायुबादसदित 


ततर परा्रासितस्नोवस्था देहान्तरवस्थानाद्‌ न परेभ्योधं मरतिषाद- { 


4 चितुंत्नमाः। वसप तु ताल्योष्ठादिस्थानेषु दणंपद्वाक्यरूपेण 


= ध क 






। { अमिव्यज्यमाना परशरोज्रग्रहएयोग्या भवति । एवं परादवस्था- | 


 ॥ पन्ना वाक्‌ स्तुतिरूपा निन्दारूपा चेति द्विविधा मवति । त्था { 









{ चस्या चः नयम्‌ रथः तेति युष्मच्छब्देन चिभर्वीति { 
 { मध्यमरुरुषेल च मिथ्याभिशस्तः पुरषोऽभिधीयते । हे अकारणं } ` 
| | नन्दित पुरुष ते तव विषये शिवाः स्तुतिरूपाः कल्याण्यः एकाः 
{ भ्या नाचः सन्ति) तथाते तत्र विषये अशिवाः अस्तुतिरूपा 


ण विम "क < स छन सन या थ" ट ++ ^ कः व 


 { निन्दां एकाः चन्या वाचः सन्ति । सर्वास्ता उभयीर्बाचःः तवं } 































कमतः ५ (त 9 न गदित 


[अ०४य०४७]३५६ सप्तमं काण्डप्‌ (१४६) ) 


[व छ 1) १५९१ ` (२ न 1 ॥ 


{~ 


स्तुतिलिन्दाजातहषकिषादयोरपि समानं सौमनस्यं पराप्युशीत्यथः। ! ` 
अथ वाचः पराद्यवस्थायतुष्टयात्पकस्वेपि मथमावस्याच्रयसूपाया ¦ 
वाचो नार्थमत्यायक्रलवं तुरीयावस्थापज्ायस्तु अ्बोधकस्द्‌ इति { 
इत्तरार्धनाह । तासां ए्क्तानां ्ेतयीनां वाचां मध्ये तिस बाचः ६ 
पराच्या; अस्मिन्‌ शब्द्पयोक्तरि पृरूपे शरन्तः देष्मध्ये निरिताः { 
छ्रदस्थिता मगन्ति एका वेखसरूपा पोषम्‌ अचु तान्बेषटव्यापर- ({ 
भ्यं ध्वनिम्‌ अदुलद्य मरि पपात विशेषेण षणपदादिसूपेए । 
यतते । यद्र पूीपन निन्दाचाक्यस्य स्तुतिवाक्यसमानताप्रति | 
पच्चिम्‌ पाद्य निन्दावाययप्रयोगेपि प्रयोक्तुरेव महती बाधा | 
नामिपज्यमानस्य बाधेत्याई । तासाम्‌ अवानां निन्दारूपणं | 
{ वाचां मध्ये तिलो वाचः परादाः आस्मिन्‌ मिथ्यापवदितरि जने | 
 { अन्तनिदहिताः | एकरा वाक्‌ ब॑लरी घोषम्‌ जनसंवध्यनिम्‌ अबु [ 
५ ५ \ लस्य वि पषात निन्दात्वेन दिरुद्धा पतिता । अयम्‌ अथः । निदा- [ 
1 वाक्यस्यापि परादिचतुष्टवारमकत्वात्‌ तादशावाक्यपरयोक्तशरीर- | 
 { मध्ये याणं मामानाम्‌ अवस्थानात्‌ तस्मिन्नेव निन्दा महती । { ` 
1 भिथ्यामियुञ्यपामे तुएक ष्म मागः पतितत इति नास्ति निदेति॥ {` 
| { (सब ब्राशिये एरा पश्यन्ती मध्यमा शौर देखरी इन चार | 
= { अवस्था््चोसे सम्पस्न दो्ती ई, इनमे परा आदि तीन अवस्थां | 
 { शरीरके भीतर होनेसे दृसरेको अपना प्रयोजन नदीं जता सकती ` | व 
4 चनौर रैखसी तालु ओष्ठ आदि स्थानोपेंबणे पद्‌ वाक्यरूपसेप्ष्ट | 
` । । स्चेती हुई दृसरेके फानोके ग्रहण करने योग्यदोती रै इसप्रकार ५ 
~ ` 1 पराञ्मादि अतस्थाको प्रा होने बाली वारी स्तुतिरूप र !{ 
| निन्दाख्पसे दो प्रकार हषी है । अतः इस ऋचाका वह थे 9 1 
होगा, कि) हे निष्कारण निन्दित पुरष ! तेर ्रिषयमें प्कस्तुति- { ` 
रूप वाखिर्ये कदी जाती हे थर दूसरी निन्दारूप वारिप कदी ¦ 








र्‌ व 





ध 





 ॥ निन्दामयोग करने वाक्ते शरीरमे ही तीन अवस्था रहनेसे 












 ॥ ( १४० ) श्रथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाञुवादसहित 





{ से ग्रहण कर अर्थात्‌ अपनी स्तुतिके वचनको सुनकर निस भकार | 
तेरा मन भरसन्न रहता है इसी प्रकार निन्दाकी बार्तोको सुनकर । 
 { भी तेरा मन भरसन्न रदे दुःखी न हो, ( तापय यह दै, कि-- | 
 [ स्तृति ओर निन्दासे उत्पन्न हुए हषं ओर्‌ विषादके कारणमी ` 
 { तेरा मन एकसा रहे | ) पूर्वोक्त दो भकारकी वाणिर्योको तीन ` 
[| अवस्था गन्द्पयोक्ता पुरुषे देहके भीतर होती है, एक वेखरी | 
 { रूपा घोपके पीेतालु ओष्ठ आदिसे उत्पन्न ध्वनिको ल्य कर | 
` { वणं पदादि विशेषरूपसे पतित होती है । तात्पयं यह है, भि~ | 





५.५ { उसमे ही बड़ी निन्दा रहती है मर मिथ्या अभिशस्त होनेषाले 
{मरतो एक ही भाग पतित दयता है, शरत एव उसकी निन्दा नदं | 


1: | होती है ॥ १।। 


| | उमा जिग्ध्रुन पशं जयेथे न परा जिग्ये कतस्धनेनयोः 
। | ््रश्रषिष्णो यदपस्पृधेथां त्रधा सदलं वि तदेस्येथाम्‌ 
1 | उभा । जिग्युः । न । परा । जयेथे इति । न । परा । जिष्ये! 
1 कतरः । चन । एनयोः | 





| ॥ इद्रः । च| विष्णो इति । यत्‌ । अपस्पपेथाम्‌ । धा । सहस स म्‌। | 
| 1 वि। तत्‌ । देरयेथाम्‌ ॥ १॥ ५ 







नवमी | 


। 
| 
। 








4 हे इनदरा्िष्णु उभा उभौ युवां जिग्यथुः सवेदा. जयथ व्‌ | 
` ॥ ® बान्दसो लिट्‌ । “सन्लिरो्जः इति इत्वम्‌ @ । न कदाचि- | 
 { दपि परा जयेथे} अन्येनं जीयेथे इत्यथे; । @ “विपराभ्यां जेः” | 

इति आासनेपदभ्‌ क । 8 त्मने्दम्‌ & । म्‌ एत परस्परसाहाव्याञजतारो एतौ प्रस्परसाहायव्याज्जेतासौ अप- ` 

















वा ता 






| | । राजितौ च । नेत्याह) एनयोः इन्द्राविष्ठवोयु वयोम ध्ये कतरश्वनं | | 
| एकोपि । ® ““करियत्तदो निधारणे द्रयोरेकस्य उतरच्‌"" & । न 
 ॥ परा जिग्ये नान्यैः पराजितो भवति ॥ हं विष्णो इन्द्रश्च त्वचं 
क- + ॥ युवां यहु वस्तु भति अपस्पृषेथाम्‌ अस्पधथाम्‌ असुर; सह । | 
{१ ॐ “अपस्पृषेथाम्‌ आनरचुः० इति स्पधतेलंडि द्विवचनं संभ- | 
| सारणं च निपात्यते ® । तद्‌ वस्तु त्रेधा त्रिधा लोकवेदवागा- | 
 { सना स्थित सदस्वम्‌ अपरिमितं तद्‌ वस्तु व्यैरयेथाम्‌ । व्यक्रमे- | 
 § थाम्‌ इत्यर्थः । विक्रमणं च वैष्णवमपि एेकात्म्याद्‌ उभयोरिलयु 
॥ च्यते] अचर ठेतरेयबाह्मणम्र्‌ । “उमा जिग्यथुरित्युमौ हि तौ 
 ¶ जिग्यतुः इत्यादि “इन्द्र इ वे विष्णुधासुरेयु युधाते । तान्‌ ह 
3 स्म नित्वोचतुः कल्पामहा इति । ते ह तथत्यषुरा उचुः । सा- | 
१ त्रवीह्‌ इन्द्रो याबह्‌ एवायं विष्णुस्विविक्रमते तावदु अस्माकम्‌ ( 
4 1 अथ युष्माकम्‌ इतरद्‌ इति । स ॒इमोघ्नोकान्‌ बिचक्रमेथो वेदान्‌ | 
१ अयोवाचम्‌) तदाहुः किं तत्‌ सदसम्‌ इतीमे लोका इमे बेदा श्रथो { 
ग्‌ इति ब्रयात्‌" इत्यन्तम्‌ अनुसपेयम्‌ [ ए० ब्रा०.६, १५ | 1! | 
१. दे इन्द्र मौर विष्णु देवताश ! राप सवेदा जीततेदही रहते {` 
। हे कमी हारते नदीं है, अव यह शङ्का होती है, कि-क्या यहं ( 
| परस्परकी सहायतासे जीतते दै रौर अपराजित रहते है तो इसका | 
| उत्तर यह है, किदन इन्द्र शौर विष्णुम कोड एक मी दृसरोते $ ` 
पराजित नदीं ह। हे षिष्णदेव | ओर टे इन्द्रदेव ! आप जिस} ` 
| वस्तुक लिये असुरोसि स्पा करते दें उसलोकवेद ओौरबांणीः } 
| इन तीन भ्रकारो पे स्थित अपरिमित वस्तुको अपने वशे करलेतेदै१ § ` 
दशमी ॥ ॐ, 


लन । वर ~ इदम्क्य = -प्यन्न 
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निति सक नममििम ० 


` १ ( ६५२) अथववरेदसहिता समाष्य-माषडवादसर्दित 


नि 0 का 








सति भि कथि ज ०५२५ ७ भि ११८८१०५० 





॥ जनात्‌ मिश्वऽजनीनात्‌ । सिन्धुः परि । आऽशृतम्‌ 


परिरयजतहितात्‌ । @ “श्रासन्विश्वजनमोगोत्तरपदात्‌ खः इति 
खः @% । पःषह्टशःत्‌ जनात्‌ । जनपदा इत्यथः । एकदम उवप्‌- 
देगो मनो मोम इतिवत्‌ । वथा क्षिन्ुतः सद्चुद्रात्‌ । @ परिः 


त न न का क क 9 


 { तवा दुल्‌ दुरदेशाह्‌ उतम्‌ उषं सां सदमन्यल््तणम्‌ शष 





 ॥ मन्ये जानाभि) & मन्‌ हाने । दिषादित्ाद्‌ श्यन्‌ । खरि उत्त 
4 वैककचनेस्पप्रू ® ` 
1 ` | इति ¦ चतुयतुतराके प्रथम मूर्तम्‌ । 


#, 0 
॥. 
(प 


तुथ जधुत्राङमे प्रथम सूक समासत ( ३६१) 1 ॥ 


टम्‌” इति [ कौ० ४, ६२ ] सूत्रात्‌ ॥ 





क ॥ 


त्रैः ४ 


रात्‌ । तवा । मन्ये | उदू<यृतषर्‌ । इष्यायाः : नाम | भेषजम्‌ १ 
तर ह्ानिवतेन्तमम्‌ ्ौषपं संबोध्यते ॥ धिर्वजनीनाच्‌ 


१ पश्चम्पथावुरदी % | आपरतम्‌ अहनम्‌ । @ शहुहोमः' @ । 





घमू ईर्वायाः कोषस्य नाम खलु मेषजम्‌ निवर्तनक्तमम्‌ श्मौपधं | 


र पक "चम" म प शद सज द ट क व र च द ज ४ 


॥ ` (इष मन्त ववाम इटनेमे समये पथिको सम्बोधितकर ! 
{ कते दैः ककि) सम्दूरं मचुर्ष्योरा हित करने वाक्ते जनपदसे । 
{ तथा सघुद्रसे तथा दूर देशे लाई हुई सक्तमन्धरूप ग्रौषधको , ` 
1 कोपको हाने सपथं योपि जानत्ताह। २॥ ¢. 





1 दयामिनाशेक्पणि तकपरशना कयाधितम्‌ उदक्‌ “येरिवास्य | 
दहनः इत्यनया अभिमन्त्य इष्याजुं पाययेद्‌ “र्ेरिविषिपरछु- ॥ 

५ 4 ¦ 0५ + 
सेव्याय भैषज्यार्थं व्याधितशसीरं मौञ्ैः पातैः पर । 
वेदुध्या ^सिनीवाि'' इति नव्चैन शरपिन्जूलीष्िः सह उदक- { ` 
घट सपस्य अभिनत्य व्यापितस्‌ श्चाह्ठावपत्‌ श्रदसिश्ेहवा। ( ` 

















¡ इति मौज्ञेः पेसु बहुभ्य पिञ्खलीभिरालावयत्यवसिश्चति" इति ! 
५ [कौ०४,.८]॥ {~ 4 
| तथा संवेसंपत्कामः अनेन नवचन यथालिङ्गं सिनीवाली इह 1 
| राका दे्परन्य इति चतस्रो देवता यजेत उपतिष्टेत वा ¦ 'अग्रा- } ` 
 { किष्छ [७.३० 1 सोमारद्रा [७.४३ ] सिनीवालिपृुष्टुर[७, } = ` 
1 एत] हस्तिः” [७.५३ ]इति कौशिकं चत्रम्‌[ कौ०७.१० ]॥ | = | 
{ तथा दशंयागे “सिनीवालि इति तृचेन सिनीवान्तीदेवतां § / 
३ परिश्हीयात्‌ । [ तद्‌ उक्तं वेताने || “(देवताः परिशह्णाति । सिनी- | 4 
ई वालि पृथुष्टुक इति मन्बरोक्ताम्‌ अमावास्यायाम्‌” इति [ ० १.१ ] | 
 {. दशंयागएव “इं देवीम्‌” इति गुचेन इह देवीं परिष्हीयात्‌॥ | 
 § पृणंमासयागे “राकाम्‌ अहम्‌” इति बुचेन राकां देवीं परिष्ी- | 
` १ यात्‌ ॥ “इहं देवीम्‌ [ ७. ४६ | यत्‌ ते देवा अहृणरन्‌ भाग- | 
(+ | पेयम्‌[ ७, ८४ ]इत्यमावास्यायाम्‌। राका अहम्‌ [७.५०] पणां ; | 
 { पशवात्‌ [७.८५] इतिपौरेमास्याम्‌” इति वेतानदत्रात्‌(षं०१.१॥ { = | 
| दशेपूणमासयोः पत्नीक्षयाजेषु “देवानां पत्नीः” इति ब्ुचेन { | 
{ दे्पत्नीपागम्‌ अनुमन्येत । “सं बचा [ ९. ४३.२३ ]देवानां | 
1 पत्नीः [ ७, ५१ ] सभाहेपत्यः | १२. २, ५१ ] इति परत्नी- | 
३ संयाजान्‌ इति हि वेतानं स्म्‌ [वे० १.४] ॥ ५५1 
 { शष्याविनाशकमेमे तपे हुए फरसेसे बुफाये हुए नलको अरः 1 
| | रिवास्य दहतः ऋचासे अभिमन्तित करकं ईष्यालुको पिलादेवे { 
| , | इस विषयमे कौशिकसूत्रका ममा पी रै, कि-“अङ्ेखििति पर { ` 
| { शफाण्टम्‌” ( कोशिक्सूत्र ४।१२)। = -{ 
। |  ॥  सकरेव्याधिक्ती चिक्गितसाके लिवेरोगीके शरीरकोमूजकेपाशं { ` 
 { सेनो पर बाँध कर "सिनीवालि! आदि नौ ऋवा्ओसे सेये ¦ ` 
 ुर्टोके साथ जल्प णं घटको सम्पातित श्नौर अभिमन्तितक 


समं काण्डम्‌ 





नप्र 


0 । वा प भा का 1 गि पि पिनि पि 




































प्रिधिमे कटा रै, कि-““सोमार्द्रा ( ७।४३) सिनीवालि ( ७।४८ } । 
{विते बुश्वामि८(७।८३) शमनी (७। ११७ ) इति मोज्ञः 
१ पु बद्वा पिजिजूलीमिरालावयस्यवसिश्चति? ( कौशिकसुत्र 
:, 4.9.12) त | 
 { तथा सवघम्पत्काम इस नी ऋचा वाले सृक्तसे लिगातुसार | 
 ( सिनीबाली इह राका श्रौर देवपत्नी आदि चार देषेता्ंका 

 § यजन वा उपस्थान करे । इस विषयमे कोशिकरसूत्र ७।१० का 








॥ पाण है, क्रि-“अभ्राविष्ण्‌ ( ७।३० ) सोमाददरा ( ७४३) 









१ तथा दशेयाग्े सिनीवालि" तचसे सिनीवाली देवताका 
३ परिग्रहण करे। ससौ वातक्ो वेतानसूतरमे कहा है, कि-“देवतापरि- 
1 शहति। सिनीवालि पृथुष्टुक इति मन्त्रोक्ता अमावास्यायाम्‌” 
0 ¢ | (वेतानसू्र १।१)॥ । 
| दशेयागमें ही “हं देवीम्‌" इस चसे इह देवीका परिग्रहण 


॥ करे ॥-पृरमासयागमें “राकां अहम्‌” इस ब्ुचसे राका देवीका 
 { पस्िदण करे ॥ इस विषयमे वेतानसूत्र १। १ येक्हारैःक्रि- 
“इह देवीम्‌ (७ । ४६ ) यत्‌ते देवा अकरएवन्‌ भागधेयम्‌ 
॥ (७) ८९ ) इत्यमावास्यायाम्‌ । राका अहम्‌ (७।५० , पणां 
 ॥ प्रात्‌ (७। ८५ ) इति पौणमास्याम्‌" ॥ 







शं पणमास्षके पत्नीसयाजीमिं देवानाँ पनीः" इस ब्यचसे 


{ देवपल्नीयागकाअञुमन्त्रण करे | इस विषयमे वैतानघत्रका भरपाण 
[भीषहञि-पं वचसा ( ६ । ४२।३ ) देवानां पत्नीः (७।५१) 
 { छ गाहषत्यः({ १२।२। ४५ ) इति पत्नीसयाजान्‌ ( वैतान 







(0 
८ ८ तत्रअवराः। 
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। एताम्‌ । एतस्य । ईष्यामू । उद्ना ।अश्धिम्‌ ॐव । शमय ॥ १॥ 


दा र चयाः प -च्डय्छः दः ठ्य =-= ~= , - 
र ५ 





 { इए इस श्याल पुरूषकी शृष्याको इस मार शांत करिये, निस | 
८ | प्रकार नलसे अग्निक्ो शान्त करतेदं।१॥ ` ` | 


| | विनी बाति | पृथुःऽस्तुके । या | दानाम्‌ | रसि । स्वसा | 









[अ०४ २० ४८।३६२ समं कार्‌ ( १५५) | 


५“. ॥ 8१ 





एतमितस्येष्योमदाग्निमिव शमय ॥ १ ॥ 





चकि 





्ममेःऽव्‌ } अस्य ! दहतः | दावस्य । दहतः ¦ पृथक्‌ | 






परैरिव दहतः क्रोपेन मदीयकायांणि व्रिनाशयतः अस्य पुरः 
परिदश्यमानस्य शष्यालोः तथो पृथक्‌ प्रत्येकं प्रतिपदाथं दहतः 
भस्पीङ्वेतो दावस्य । अन्न उपमावाचक इवशब्दोऽध्याहायः 
दावस्य अभनेरिवं पृथक्‌ दहतः एतस्य पुरोवतिनः कुष्यतः `पुर- 
स्य । पुरोव्िनम्‌ शष्यालुप्‌ इदमेतच्छब्दाभ्याम्‌ अशुल्या निदि- [ 
शति । तादृशस्य पुरुषस्य एतां मद्विषये प्रयुज्यमानाम्‌ इष्याम्‌ | 
उद्ना उक्केन । €& ““पदन्नोपास ° इत्यादिना उदकस्य उद्‌- | 
नभाव; @ । तप्तपरशयक्वयितेनोदकेन शमय शान्तां ङिति श्यां 
निवारको देवः संबोध्यते । तत्र दृष्टान्तः । अश्चिमिवेति । यथा 
ञ्मगिनि ज्वलन्तम्‌ उद्ना. उदकेनं शमयन्तितद्रत्‌।॥ . 
हे शष्यानिवारक देव ! अग्निक्षी समान मेरे कार्योको भस्म | 
करते हए तथा दावाभिक्ी समान मेरे प्रत्येक कार्यको भस्पकरते | 



























हितीया ५ 
सिनीवालि पृथुके या देवानामसि खसा । 
जुषस्व हभ्यमाहूतं प्रां देवि दिदिद्धिनः॥ १ ॥ 















५६ ) श्रथववेदसहिता सभाष्य-भाषाूमादसदित ` 





नि) 


ृषटचन्द्रा अमावास्या सिनी बाती श्ीसेन रूप्यते । है सिनी 


न 21 





त । रत्र यास्कः । सिनम्‌ अन्नं मवति सिनाति यतानि ब्त ( =` 








दृणोतेस्तस्मिन्नन्नवती वालिनी वा वलेनेवास्याम्‌ श्रणुता- | 
रमाः सेवितव्यो भवतीति वेति [ नि° ११. ३१ | ।पवेएय- | 
® । बहुभिः सस्तते वा । @ स्तौतेरिष्टातकारस्य वणोप- | 








तीति भल्पकलचन््रपेतेति बेति तस्याः । तादशि हे पिनी- | ` 


श्बान्दसः ® । या तं देवानां स्वसा स्वयं सारिणी हृष्टवादिना , = ` 
प मसि भगिनौीवा समानकायंलरात्‌ सा लम्‌ आहुतम्‌ अभि- | 











 { प्रक्तिप्र हव्यम्‌ दविः जुषस्व सेषस्य । #िचहे देवि सिनी- | 
ल नः अस्माक प्रजाम्‌ पुत्रादिकं दिदि उपचित । देदी- {` 
धः । @ दिदेदिंशतेवां लोटि शपः श्लुः & ॥ 
॥ (र सथुक्त अपरावास्याक्ी श्रधिष्ठात्री देवते 
नीवालि ! हे अनेकंसे स्तत सिनीवालि ! भाप देषतार्भोकी 
सा हे अथात्‌ दष्ट ्ादिसे स्यं सारिणी हेती है ओर समान 
यं बाली हानेसे आप देवताओंङी भगिनी है रेसी राप इस 
भख आहुत विक्रा सेवन करे ओर्‌ हे सिनीवालि देवते ! 
प हमको पुत्र भ्रादिं पना दीजिये॥१॥ ` 
ठेतीया | 


बाहु खुरः सुरमा बहुसूवरी । छ 
थ दविः िनीवाल्य जंोतन ॥२॥ [ ~ ` ` 
्ः । सुऽगुरिः । सुऽश्रूमा । वहऽद्रूवरी | {~ 




















छन ः ठ "सन्वय नि 9 ख „नन्दे ष, 
१ र ८" 8, 














































| [अ० ४ घरु= ४६]२६४ , सद्म काण्डम्‌ (५७) 


] छयोनिः । ® शतेः परूमशब्दः @ । सुष्ड प्रसवित्री वा । बहु 

1 सुवररी बह्मीनां परजानां सवित्री । @ सूतेः कनिप्‌ । “वनो रच } ` 
१ इति उमैव्रेफौ @ । तस्यै सिनीवाल्यै विश्पल्यै विशां परजानां } 
 { पालयित्ये । @ “तिमाषा सपुत्रस्य" इति पत्युनेकारः । भ्रय- 
{ स्मयादि्वेन मत्वाह विशो नर्त्वामावः ® हविः जुहोतन जुहृत | 
| रे ऋत्विग्यनमानाः । @ ““तप्ननप्तनथनाश्" इति तस्य॒ तनबा- 
 { देशः 1 पिखेन डिन्खाभाव्राहू गणः & ॥ 
{ हे छखिज अर यजमानो ! सिनीवाली देवता सुन्दर पाणि 
वाली, शोभन यंगन्ति वासी, सुषूमा हे उस परजा पालिका 
¶ सिनीव्रालीकरे लिये हत्रिकी श्राहुति दो ॥२॥ ध 
4 चतुर्थी ॥ 


| { या विश्पत्नीन्द्रमसि प्रतीची सदसस्तुकाभियन्ती देवी | 
 { षिष्णोः पलि तुष्य रता हवीषि पति देवि रते { 
॥ चोदय ॥ ३ । 

विश्पत्नी । इन्द्रम्‌ । असि । परतीची सहसऽसतुका 1. 
अभिऽयन्ती । देवी | | 
ष । विष्णोः । पतिन हुभ्यम्‌ । राता । हवीषि । परिम्‌ । देवि । राधसे { = 
| चोदयस्व ॥३॥ ` 4 
 ¶{ या सिनीवाली विश्पत्नी विशां पालयित्री इन्द्रम्‌ परमेश्वये- ॥ ` 
 सपन्नं देवं परतीची भरस्यगश्चना असि मवसि । अमावास्यायाम्‌ ¦ 
4 इन्द्रस्य इञ्यमानलाद द्रं मरतीचीस्युक्तम्‌ । कीदशी । सद्वु । { 


॑ हसशब्दो बहुबाची । बहुकेशस्तु क एृथुनयना बा सहत्तस र्या 











(क का का क 
[क ए वा क क ए का क न ण का च नि ती 


स्तोमिः संस्तुता बा । अभियन्ती अभिगुखंगच्डन्ती यषटव्यान्‌ | 
देवालः। यद्रा फलदानाय अस्मान्‌ अमिगच्छन्ती देवी च्योतन- । 
शौला । कि च दे विष्णोः पत्नि विष्णोभ्यांपनशीलस्य देवस्य | 
` इदस्य वा पलि तुभ्यं हवीषि रोता रातानि दत्तानि । अतः हे { 
1 दैवि सिनीवालि तुष्टा सवं प्तिमू त्वदीयम्‌ इन्द्रं राधसे | रापइति { ` 
 ॥ पननाम। @ (करियाथोपपदस्य ०” इति चतुर्थी ® । अस्मभ्यं [ 
३ घनं दातुं चोदय पेरयस् ॥ ` 
¶ . -जो सिनीकली प्रजाथकौ पालिका है, परमेश्वयंसंपन्न इनदरः | 
¶ देवे सामने जाती है ओर उनकी पूजा करती है, सदसो पुरुष | 
 { उसकी स्तुति करते दै, हे व्यापनशील देवताकी पतिन ! त॒भको 
{इषि देदी है, ्रतः त्‌ सनबष्ठ होकर शरपने पति इन्द्रको धन देनेके | 
4 तिवत ॥ २ 1. {` 
4 | एवमी 4. 
विद्मनापसमस्मिन्‌ यन्न खहवा जोह { ` 


7 समाष्य-माषातुवादसदहित 





„४: | 


= 


















1 -श्् = 5 


® ॥ 


^ 


8 


॥ 


(1 । ` 
{सा रयि विश्ववारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीरं शत [ ` 
1 दाययुकथयप म्‌॥१॥ 4 
1 श्ह्म्‌। देवीम्‌ । सुऽतम्‌ ! विद्मनापसम्‌ । अस्मिन्‌ । यज्ञे । | ` 


4 । 


सुऽहवा । जोहबीमि । 


नः। रयिम्‌ । विश्वऽ्वारम्‌ । नि । यच्ात्‌ । ददातु | । | 
म्‌ । शतथ्दायम्‌ । उक्थ्यम्‌ | १॥ ( 


५ ,  . नषटनद्रा अमावास्या इरः । तां देवीम्‌ 1 ® इटशग्दं हुषा | | 


0 + 0 । पः ^ 9 दी ५ 0 ५ 
































५ स्म काण्डम्‌ 
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| यास्को निखवाच इद्दतेः क्वाभू इसि बा क्व सती हूयत इति ६ 
१ वा क्वाुतं हविर्जुहोति वेति [ नि० ११. ३२ ] ॐ । तादशं क 
¶ इम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे दशेयागे सबांभिलपितसाधनं कर्मणिवनोहः 
॥ वीमि शृशम्‌ आइयामि। इयतेरिदं रूपं लुहोतेवा । हविषा यजामि! ; 
1 तं विशिनष्टि ¦ सृतम्‌ सुकमांणं वि्नापसम्‌ ! अप ईत भम | 
1 नाम । दिदितक्मम्‌ । ® विदेः ओणादिको मक्‌ भ्रत्वयः । ¦ 
॥ [ विद्वो वदनम्‌ \ | तद्द्‌ धिन्ननम्‌ । पामादिलक्षणो. नप्रत्ययः । ` 
| तादृशम्‌ अपः क्म यस्या इति विग्रहः ® । खवाय्‌ भरोभनाहा- ` 
† नाम्‌ । सा इदः विश्ववारम्‌ सरवषेरीयं रयिम्‌ धनं नः रस्मभ्यं ` 
| नि यच्छत्‌ नियमयतु स्थापयतु । पयच्चिस्यथः । तथा शत- 
दायम्‌ बहुधनं | दहु वा उक्थ्यम्‌ प्रशस्य स्तोत्राहं वा वीरम्‌ चि- 
¡ कान्तं पुत्रं ददातु भयच्छु ॥ + 
4 नष्टचन्द्रा अमावास्या बुहूदेवी खुन्दर क्म॑वाल्ती है, विदित 
| कं बाली है अर शोभन आदान वाली दै उस इ दीका बः. 
इस दर्शयागमे शौर सब अभिलापार्ोके साधन वम्ेमी बडे ` 
| आग्रह साय आदान करता, वह इद देवी एको सवके । 
{ बरण करने योग्य धनको देवं रौर बहुतसा प्रदान करने बाले ! 
] शौर भसा पाने बाले विक्रमी को देवे ॥१॥ = ` : ` 
| की 
¡ इदेवानामतस्यपती हवया नो भस्य हवि जषेत। | 


श्मृतस्य । पत्री । हव्या । नः \ भस्य । इदि; 1 | | 



























= वि 








` सः, स ~. 





श्रोतु यसुशती ने अय रयो निक्त दमा 


हः देवानाम्‌ 





कक शक क. 5. च 9 ., ए छक 8 क ए ९ ' 9 ए हृ, क | ॥ 


1 ( १  ) अथरवरेदसंहिता समाष्य-भाषाद्रुवादसहितं 


















 ॥ श्रृणोतु । यङ्ग्‌ । उशती । नः। अद । रायः । पोषम्‌ । चिक्रितुषी 
 ¶{ दधातु ॥२॥ ॥ि 


`  ¶ देवानाम्‌ । क निधारणे षष्ठी क| देवानां मध्ये इहूरदेषी ्र- | „ । 
ब तस्य अमृतत्वस्य अविनाशस्य उदकस्य वापत्री पालयत्री ।यहम | । 
 { देवानां मध्ये यः श्रमृतः शअरविनश्वरो देचस्तस्य पनी नासै । अथवा | | 

`  ¶ देवानाम्‌ इति सवेधिकारोपलक्षणम्‌ | सवेषां भूतानाम्‌ अमृतस्य § 
 ¶ चपटी पालयित्री हव्या च्ाहानाहां नः यस्णदीयस्य ञ्जस्य दीय- § 
{4 मानस्य हविषः । क कमणः संपरदानलात्‌ चतुथ्यधं षष्टी @। } 
॥ अस्मदीयम्‌ ददं हषिः जुषेत सेवेत ! §& च नः अस्मदीयं यज्ञम्‌ | 1 

॥ उशती कामयमाना । @ वश कान्तो । शतरि “श्रहिज्या'' इत्या ८. 
३ दिना संमसारणमर्‌ @ । अद इदानीं शृणोतु । ्रस्मदीयम्‌ बाहा- | 
1 नम्‌ इति शेषः । ततः चिकितुषी अ्रस्मदीयं यङ्ग ज्ञातवती रायः {+~ 
 [ भनस्य पोषम्‌ पुष्टि दधातु अस्माकं बिदधाहु । ® चिक्रितुषीति। | ` 
कित ज्ञाने । क्वसो डीपि संमसारणे रूपम्‌ & ॥ {६ 
$ देवता्भोमि देषी अगृतस्वरूप जलका पालन करने बाती § 
॥ 8 अथवा-देवता्चोपे जो अविनाशी देवताहे उनकी नारीह, } 
{बा सकल भूर्तोका शौर श्रधृतकरा भी पालन करने दालीरैभौर } 
 { आष्ानके योग्य है) पेसी इहृदेवी इस हमारी हविकासेवन करे { ` 
 [ भोर हमारे यजञकी कामना करती हरं आज हमारे शरहयानको | ` 
घनं श्रीर्‌ हमारे यज्गको जानती हूर हममे धनकी पुष्टि करं ॥२॥ { ~+ +. 



























"न्क का, कक 8 कः इ + 
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। व त । 


्यलपः सुच्याच्छियमानया ददातु [र शतदय 





अहम । सुऽवा । सुऽस्तुतनी । इवे । शृणोतु । नः 


6 


सुऽभगा । बोधतु । त्मना ।  ) 





राकाम्‌ 


| सीग्यतु । रपः । पच्या । अ्रच्ि्मानया । ददातु ¦ चौरम्‌ । 


शतऽदायम्‌ । उक४२।१्‌ ॥ ९ ॥ ५ | 

| संपूणचनद्रा पौणंमासी राका । ता देवीं सुहवाम्‌ शोभनाहानाम्‌ 

आहानमयोजनकारिणा सुष्टुती शोभनया स्तुत्या अहं हुवे आहः [ 

1 यामि। सा च सुभगा सुङगानादिका नः अस्माक श्रणोतु आहाः | 

॥ नम्‌ । भ्रत्वा च तना आलमना । ® “परन्त्रष्वाडन्यादेरासमनः'' ` 

{ इति आकारलोपः ® । स्वयमेव बोधतु बुध्यताम्‌ भ्स्मदभि- 

{ भयम्‌ । बुध्वा च शपः कमे परनननलक्तणं सौग्यत्‌ ।अपःन 

¶ ननकर्मेति हि यास्कः [ नि° ११. २ ] 1 तत्‌ अच्छियमानया 

 { सूच्या सचिस्थानीयया सीवन्या नाडा सीव्यत॒ संतनोतु बध्नातु { 

|® षिवु तन्तुसंताने । दैवादिकः 1 “दलि चः इति दीः ® । { 

 ¶ सथा बल्ञादिकं सुच्या स्यूतं चिर कार्यतमं मवति एवम्‌ इद } 

` ¶ करोतु । “राका ह बा एता पुरुषस्य सेवनीं सीग्यती येषा शिश्चधि। } 

 { पुमँसोस्य पुत्रा जायन्ते इति पितरेयश्रतेः [० ्रा० २. ~ 113. : 

| त तथा च ढता वीरम्‌ भिक्रानतं पुत्रं शतदायम्‌ बहुधनं बहुमरद वा | (८ 

 ¶ छथ तोता ददा ४ तु पयस्तु ॥ ~ 4. 
बली पीणं त सो राका कहलाती है । उन { 
द्र स्तुतिके द्वारा । ` 





















०७९. १ क व 


( १६२ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसदिति ` 


॥ न + क त न भो 


शरोर सुन कर हमारे अमिप्ायक्रो श्रपने आप जानं रौर जान न | 
| कर न टन बाली मूचिस्थानीया सीवनी नाड़ीसे प्रजनेनक्रमको {` 
सन्तन करं जसे वस्व आदि घुहते सीने पर चिरकालके लिये { 
कायक्तम होता है इसी प्रकारये इस कमकरो करें {ओर इस { + 

भकार करके विक्रमी बहुत प्रदान करने बाते आर स्तुतिके पात्र | 
पुत्रको मुमको देवे ।॥ १॥ | । 

| अमी ॥ 

£ 


यातं रक सुपरतयंः सुपेशसो याभिदैदांसि दाशे ! 

| वसूनि। 
तानां अद्य सुमना उपागाहे सदसपाष सुभग | 
ररणा ॥ २ ॥ ४ नः 

याः। ते रा । सुऽमतयः । चुधेगसः । याभिः । ददसि । | “ 
दाशुषे । वभरूनि । | .. 
ताभिः । नः । अ । सुमनाः उपञ्ागहि । सदस्लऽपोषम्‌ । { 
सुऽभगे । रराणा ॥ २॥ क 

ध हे राके देवि यास्तेतवर सुमतयः कल्याणबुद्धयःत्रनुप्रहासिका;ः | ` 


1 ध, घुरूपाः शोभनरिषया वा यास्ते घष्टुतयः सुरूपा इति | ` 
[वाय ४ मतिभिः दाशुषे हिद ्तयेते यजमानाय वसूनि घनानि § ~~“ 








एतां पुरषस्य सेवनीं सीव्यति येषा शिभेऽधि । पुमांसोऽस्यपुत्रा { ` 










। |अ० ८्ु०५ १।३६६ सप्रम काण्डम्‌ | १ | १, ( | १ ६३ ) ॥. 


वि 





7 थ > 032 





॥ 0 


ददासि पयच्छसि ताभिः घुगत्िभिरुपलकच्तिता तथाभूतसंकल्पा १ = 
नः अस्मान्‌ श्रय इदानीं सुमना मूत्रा उपागहि उपागच्च ।कगमेः ( = । 
शपो लकि मलोपः । तस्यासिद्धत्वेन हेलु गमावः ® । कि इवेती। | 
हे सुभे शोभनसौभाग्ये कल्याणधनप्रापिणि वा राके सहस्लपोषम्‌ 
हूनां धनानां पोषं पुष्टि रराणा पयच्न्ती उपागच्ेति । @ राते 

व्यत्ययेन आमने पदम्‌ । शपः श्लुः ® | 

हे राके देवि ! भआपमें जो अदुग्रहरूपा कल्याणमयौ सुरूपा 
बुद्धिये दै कि-जिनसे आप हत देने बाले यजमानके लिये धन- 
प्रदान करती है, आन आप्‌ उन बुद्धियासे सयुक्त हो प्रसन्न मन 
रख कर हमारे पास आये, हे सुभगे ! श्याप बहुतसे धर्नोको 
पष्ट देती हई हमारे पास आइये ॥ २॥ व 


देवानां पलेरंशतीखन्त॒ नः प्रावन्तु नस्तुजये बाज- { 















6. 
15 
॥ 
१ 
| 
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याः पाथिवासो याञ्चप 


क 


शम यच्छन्तु ॥.१॥ 
देवानाम्‌ । प्रल्ीः ¦ उशती 























१ ( १६९ ) श्रथवेवेदसंहिता समाष्य-माषाञुवादसहित 


म्म्‌ 








 { सातये अन्नलामाय च परावन्तु भरक्ेण आगच्छन्तु रक्तन्तु बा । { 

{@ अव रक्तणादिषु ® #िच या देवपटन्यः पाथिवासः [ 

। ¶ पा्थिन्यः। पृथितरीस्याना इत्यथः । याश्च । अपिकरिब्दः चायं। ( ` 

। अपां वते कमि कारके अन्तरिक्ष स्थितास्तादेवीःदेव्यः सुहवाः { 

॥ शोमनाहाना नः अस्मभ्यं शमं सुखं गृहं वा यच्छतु । ® क्चन- ( ` 

॥ व्यत्ययः $ । यच्छन्तु भयच्छन्तु इत्पथः ॥ | 

 ॥ देवता पियं हमारी रक्ता करनेकी कामनारखती हुई ॥ 

1 हमारे पास आवे मोर हमको अन्नप्रानि करानेके लिये भौर हमको ॥ ` 

 { उनक्रालाम करानेके लिये आवे । जो देविये पृथिवी पर रहती { 

| [ द ओर जो जलका कमंकरने बाले अन्तरिते स्थित है वे शोभन ! 

: इ आह्वान बल्ली देवियं हमको सुख देवें ।॥ १॥ ॥ 

3 दशमी ॥ 

1 उतम्नाव्यन्तु द्वपलीसिनद्रार्यर्नाय्यश्िनीराट्‌! } ˆ “` 
१ आ रोदसी वस्णानी प्रणोतु ष्यन्तुं देवीर्य ऋतुः; ` 
|  { जनीनाम्‌ ॥२॥ 4. 
{उत । बराः । व्यन्तु । दरवऽपतरीः। इन्द्राणी । अ्घ्रायी । श्रसिनी। | ` 

५ आ । रोदसी । वरुणानी । शृणोतु । व्यन्तु देवीः।यः। ऋतुः! | =. ` 








= 
~ 





उत अपिच दपः दैवाः पतयो यासां ताः देवानां पल्य च क 


 [ इति बा । ग्नाः देव्यः धयन्तु कामयन्ताम्‌ अश्चन्तु वा | इवीषीति = ` 








| [अ०्ु०५२]२६७ सप्तमं काण्डम्‌ ( १६१ ) 


५८१७७ नि मि नि वा ता षा नि या 


| कप्यग्निङसित्सीदानाम्‌ उदाचः” इति पेकारादेशो ङीप्‌ च &। 
1 अशनी अ्रश्विनोजांया राट्‌ राजन्ती । ® राजतेः मिषिष & | 
| सेदसी खस्य जाया वरुणानी वरुणस्य पत्नी आ शृणोतु अभि- 
॥ यस सेतो वा शृणोतु । अस्मदीयं ह्यं व्यन्तु य्नन्तु कामयन्ता 
{ वा हषींषि देवीदंन्यः। कस्मिन्‌ काले हविः्कामनं तम्‌ आह । 
| यः जनीनां जायानाम्‌ ऋतुः कालस्तस्मिन्‌ । पल्ीसंयाजकाल 
§ इत्यथः । @ अत्र “शपि च भ्रा व्यन्तु देवपल्यः इन्द्राणीन्द्रस्य 
| पत्नी । अगनाय्यगनेः पत्नी । अस्ििन्यश्िनोः पनी राट 
¶# राजते । रोदसी शरस्य पत्नी । रुणानी [च] वरुणस्य पनी । 


१ १३ । 
= कक चकः छक > व" - उदे ~ [अ . ६ 


। व्यन्तु देव्यः कामयन्ताम्‌ । य ऋतुः कालो जायानाम्‌” इति | 


| निरुक्तम्‌ स्रंस धेयम्‌ | नि० १२. ४६ | & ॥ 
¶ {इति | चतुथेदु्राके द्वितीयं क्तम्‌ ॥ 


दधता जिनके परति हं एसी देधपतिनियें हविोकी कामना करं । 


| वा रक्ता कर, इन्द्रेवकी पत्नी हृनद्राणी, अभिदेवकी पत्नी अगामी { 
4 रद्रकी जाया रोदसी, वरुणदेवकी सी वरुणानी, असिनीहमासें ! 


की दमकती हुईं पत्नी भली भकार सुनें ओर हमारी हविको ! 


§ पलिनयोके ऋतुकालमे अर्थात्‌ प्नीसेयाजमे भक्षण करे + ।(२॥ ॥ 


१ धृतजय र्मः ण स्थलशद्धिम्‌ भत्ताधिवासनं च एत्वा “यथा {. ८ 
॥ इक्तम्‌ श्चशनिः” इति नवचन अक्तान्‌ अभिपन्त्य दतं क्यात्‌ । { 


[ शिते हि । पपवसवषादासु गते खनति । उच्तराखु संभिनत्ति । 
{ श्चादेबनं संस्तीयं । उद्धिन्दतीं संनयन्तीम्‌ [ ४, २८ ] यथा टम्‌ ६ 
{ अशनिः [ ७, ५२ | इदम्‌ उग्राय [ ७, ११४ | इति बासितान्‌ { ` 


 { भअक्ञान्‌ निवपति" इति [ कौ० ५,५]॥ 


“शृहस्पति स नेः" इति ऋचा बदस्यतिं यजेन उप- { 








| इति दि सूत्रम्‌ | क० ७. १० । ॥ 
तथा उक्थ्यक्रतौ ब्राह्मणाच्डंसिनो याञ्याहोमम्‌ अनया ब्रह्मा \ 
। | अनुमन्येत । उक्तं मैताने । एतेषां याञ्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा | 
. ¶ सनौ [ ७, ५८ ] बहस्पतिनः [ ७, ४३ ] उमा जिग्यथुः | 
 ¶ [७.४५ | इति [व०४.१।॥ |] 
 { तथ! ग्हयत्ते अनया हमिराज्यदहीमसमिदाधानोपस्थानानि बृह- | 
 । ॥¶ सफतये इयात्‌ । तद्‌ उक्तं शान्तिकिल्पे । “भद्रादधि भेयः पहि | 
। ¶ [७,& ] बृ्सतिनः [ ७. ४३ | इति बृहस्पतये इति [ शा० | 
(. {कर १५}॥ 1 
1 ^ | तथा (बाहपर््या राञ्यश्री बरह्मवचेखकामस्य न° कृ०{ ७] 4 
 । इति पिहितायां कहेस्पत्याख्यायां पहाशान्तौ बृदस्पतिनः इत्य- | 
नाम्‌ श्चेत्‌ । उक्तं नन्त्रकल्पं । ““वृहस्पत्तिनेः परिपातु पश्चात्‌ 
॥:{-७, ४३ | अच्युत मूपात्‌ |. ७,५१५ ] इति बाहेस्पत्यायाम्‌' इति । 
 ¶.[-नर्क० १८] ५, { 
 ॥¶{ च॒तजयकम्ें स्थलशुद्धिको ओर अक्नाधिवासनको करके 
`  ¶`५वया दत्तम्‌ अशनिः? इस नौ ऋचा बाले टुकडेसे फोँौको 
{ अमिमन्वित करके जु्आा खेले । ईस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी | 
॥ दे, कि-धूतरास्वषाहापु गतं खनति। उत्तरासु संभिनत्ति । आ- | 
1 देषनं संस्तीयं । उद्धिन्दन्तीं सञ्जयन्तीं ( ४।२८ ) यथा इत्तं | 
 ॥ अशनिः (७। ५२) इदं दग्राय (७। ११४ ) इति वासितान्‌ 
ह 


4 तिष्ठेत वा । प्वुहस्पतिनैः [ ७. ४३ ] यत्‌ ते देवाः [ ७, ८४ | 



























4 अन्लान्‌ निषपति -पूबाषाहामे गड्टेको खोदे, उत्तराषाद़मे भली 
 { प्रकार विदारण करे 





ध रे, फिर आदेवनको ठीक करे फिर चौथे कांड 
+ के अइतीसवे ओर सातवे काण्डे वायन ओर एकसौ चौदह 





| “क =+ ध ल 8, ~ कनन 







५ कम्‌, (> दक न्क 


[अ० ४ पु० ५२।३६७ समं कार्दम्‌ ध ` (१९७ 


न , 
~ 1 [४ (न ॥ म, ~" व 1 "1 


यजन वा उपस्थान करे, इस विषयमे काशिक्रभृत्र ७।१० का 
पमा मी है, कि-वुहरपतिनः (५।५३ ) यत्‌ ते देवाः (७४) | ` 
५ तथा ब्रह्मा, उक्थ्य तुमे ब्राह्मणाच्दसीके याञ्यहोपका इस । 
४--र ¦ ऋचासे अयुमन्त्रण करे । इसी बातको वेतानसूत्र ४।१ मेंक्हा | 
। { है, कि-“^एतेषां याञ्यादोमान्‌ इन्द्राबरुणासुतपी (८ ७।५८) { 
 { वहस्वतिनैः (७।४३) उभाजिग्यधुः(७।४५)॥ | 
१ तथा ग्रहय्गमें बहस्पतिके लिये इस ऋषचासे हवि, धरत, होम | 
 [{ कीसमिधा््यंक्ारखना आदि, करे इसी वातकरो शांतिकल्परमे कहा ` 
 ( ३, कि-“भद्रादधि श्रेयः परेहि (७8 ) वुहस्पतिनेः( ७४२) | 
 ( इति बहस्पतये" ( शान्तिकल्प १५) ॥ 
 ॥ तथा ^बाहैरसपत्यां राज्यशरीतरह्मवचसकामस्य-राज्यश्री श्यौर ब्रह्म | 
 { तेजश्यी कामना बालके लिये बादृस्पत्या शतिको करे'” ईस नत्त्- | 
{ कल्प १७ से धिहित बाहस्पस्या महाशनिम “वुहस्पतिनः? इस | 
१ ऋचाको पटे । इसी बातको नक्तत्कल्परमे कहा है, कि -“वहस्पतिनंः } 
 } एरिपातु पश्चात्‌ ( ७।५३ ) अषु भूयात्‌ (७।५५) इति 
।  [ बरस्पत्यायाम्‌" ( नक्तत्रकन्प ८) ॥ | 
^ . तत्र प्रथमा 
। यथा वृ्तमशनार्वश्वाह दन्त्यप्रति । 
 ॥ पएवाहमदय रकतवानक्तवध्यासमप्रति ॥ १ । 
~ { यथा। हत्तम्‌ । अशनिः । विश्वाहा । हन्ति । चप्रति। = ॥ `. 
 { एव । अहम्‌ । अय । कितवान्‌ । र्तः । बध्यासम्‌ । अपरति ॥१॥ ! = ` 
१५ अशनिः वैदयतोग्निः अपरति | @ मतिनिष्ययं प्रतिः कमेमव्च- { 
1 नीयः @ । न विद्यते प्रति प्रतिनिधिः समानो यस्य अप्रतिषिः | 
४. सन्‌ विश्वाहा विश्तेषु सवेष्व यथा शृतम्‌ तरं हनि 


५ 
( 
। 


५ 
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१६२८ ) अथवतरेदसंहिता समाष्य-माषाचु्रादसदित 





त 1 । 
त 0 छा का या क का का, क क न 0 शा शा न भ मि 1 


ध । बाधते | यद्रा विश्वस्य हन्ता । & हन्तेः किप्‌ @ । अशनिः अपति 
+ श्रपरतिपक्तं यथा दत्तं विनाशयति एव एवम्‌ अहम्‌ अपरति अप्रति- | 
 । निधिः सन्‌ । भरतिकितवपराजये मम सदशः अन्यो नस्तीत्यथः। { 
4 यद्रा अपरति अम्रतिपक्त बध्यासम्‌ इति संबन्धः। अय इदानीं कित- | 
५ चान्‌ । ® कितवः करं तवास्तीति शब्दाचुकृतिरिति यास्कः [ नि ! 
४ १, २२] । अत्तेदींम्यन्‌ पुरषः परेरपदहियमाएधनः कि तवास्ति { 
| | निचि इति सरममाष्यत इत्यथेः ® । तादृशान्‌ करितवान्‌ | 
॥ अक्तैः देवनसाधनेः अपरति श्रप्रतिपक्तं वध्यास हनिष्यामि । यथा | 
` { प्रतिकितवा चुतक्रियायां मम रतिस्पर्थिनो न भवन्ति तथा भक्तैः | 
॥ पराजितान्‌ करिष्यामीत्यथेः । & “हनो कथ लिडः" इति हन्त- | 
4 वषश क, ॥ 
| { वेदत अग्नि अपनी सानी न रखता हु निसप्रकार प्रति- 
{दिन शोको भारता रहता रै, इसी भकार मे भान कितवो { | 
( ( जु्ररियों) को अपना प्रहदरन्री न रखता हुमा ञअप्रतिषबन 
| १ क्रफोसोकिद्रारामारतार्हु।१॥ 
3 द्वितीया ॥ 
८ 1 उर्णाप्तुचणा विशामवजुषीणाम्‌ 
५ स्यतु विश्वतां भगा अन्तस्तं इत मम ॥ २॥ | 
1 ठ्सणाम्‌। अरतुराणाम्‌ । विशाम्‌ । अचरषीणाम्‌ । ¦ 
 ¶{ ‡ निरुक्त *।२२ मे कितव ( जुञ्चारी ) शब्दकी व्याख्या | 
{ इस प्रकारकी हे, फि-““कितवः रिं तवास्तीति शब्दाचुकृतिः- । 






स 





कहा जाता है तालयं यह रै, किससे खेलने बाले | 
पुरपंका घन जब खिन जाता हे तव उससे सब कने लगते हैः 


` { [अ०४०४२]र६७. सप्तमं काढू (१९६). |! 


न 


1 समूऽेतु । रिरवतः। भगः} अ्न्तःऽहस्तम्‌ । कृतम्‌ । मम ॥२॥ { ` ( 


तुराणाम्‌ । @ तुर त्वरणे । इशपधलत्तणः कः @। चतकमंसि { क 


| { खरमाणानाम्‌ अतुराणाम्‌ अ्वरमाणानाम्‌ । अहमेव भमः अक्तः | ` क | 
~+ 1 प्रक्षेपेण प्रतिवादिनं जेप्यामि प्रहमेवेति अहमहमिकयात्वरमाणा- { = ` 
। { स्तरः । धिृश्यकारिए्यः अतुराः । तासाम्‌ अवयेषीणाम्‌ अव्‌- | = 


{ जनशीलानां भतिक्षितप्रैः पराजयेपि पुनरदमेव जेष्यामीति चूतः } । 


 । | क्रियाम्‌ अपरित्यजन्तीनां पुनःपुनजेयलामाद्‌ अवजयन्तीनां वा । | ` 1 
 ॥ सवदा ूतव्यलतनव्रतीनाम्‌ इत्यथः । विशाम्‌ मनानां भगः भाग्यम्‌ | 
। ॥ जयलक्षणं विशतः समैतु सवेतः सम्यग अरभिुखम्‌ आगच्छतु । ( 


 ॥ चुतजयकामिनं मामू इति शेषः ॥ न केवलं तत एव.जयपराथनाअपि { ` 
 । { ह मम अन्तहंस्तम्‌ हस्तमध्ये कृतम्‌ । कृतशब्दवाच्यश्तुःसर्या- | 
| ३ युक्तः अक्ञरिषयः अयः। स हस्तमध्ये स्थितो वतेते एकादयः | 
~+ { पश्चसंरयान्ता अक्तविंषया अयाः । तत्र चतु कृतम्‌ इति सन्ना! { ` 
 { तथा चतेत्तिरीयकम्‌ । “ये वं चत्वारः स्तोमाः छृतं तत्‌ । अथ { 


{ येपन्च कलिः सः? इति [तैव्रा १.५१. ११.१]॥ त 
¦ १ कृतस्य लाभाद्‌ च्न्जयो भवति । अत एव दागतय्या लब्धकरता- { 


0 यात्‌ कितवा भीतिराश्नायते । “चतुरस्चिद्‌ ददमानाद वरिभी- } ` 
 ¶ याद्‌ ्रा निधातोः इति [ ऋ० १,४१.६ |तत्र निरुक्तम्‌ । | 


५ क भद्ी (घख्यर्ह) चतरा त्याग नकरने वालीं पनार््काभाग || 
| { यकृत नामकफोसेक्ो हाथमे पारण करने वालके पसचारो | 


। ~ 1 धारयतं इति तद यथा क्रितवाद्‌ बिभीयाद्‌ इति [नि० ` ध 


द्य तकर्म त्वरा करने बले ज्रौर शीघतान करने बलम | ` 


4 1 


| जरत शब्द्‌ चार फालका नाम दै. एकसे लेकर पांव तकके | 






















 { ` दतया॥ | 
| 1 अमि खादघु नमेभिषिदिपर॑सक्तो षि चयत्‌ इतं नः! 
{ यसि भरे बाजयद्भिः परदक्िणं मरतां स्तोमश्‌. | 
` | ध्याम्‌॥३॥ 4. 
॑ | ् । ॥ । ईड । छ्रभिथ्‌ । सऽवघुप्‌ | नमःऽभिः । इह ! परऽसक्तः । षि) 








 चयत्‌ । कृतभ्‌ । नः । 
५५. 1 स्थः ।भ। मरे । वाजयत्‌ऽभिः। पक्षिणम्‌ । वरताम्‌ 1 | 


स्तोपम्‌ । ऋभ्याम्‌ ॥ ३॥ 
| 4 ` सव्यम्‌ स्वकीयघने स्यकी येभ्यः स्तोष्भ्यो दशया धस यस्य 
॥ तम्‌ भग्न नमोभिः स्तोत्रः ईले स्तौपि। इ धुतकम॑णि भसक्तः 
{भक्षण श्रासक्तोभिः देवनकमाधिपतिःनः अस्माकं दीव्यतां कृतम्‌ 
| 1 हतशम्दवाच्यं लाभदेतुम्‌ अयं वि चयत्‌ विचिनोतु करोचिरयथः। | 

|  { ® चिनोतेलेटि अडागमः @ | बाजयद्धिःवानम्‌ अन्नं कुष॑द्धिः | 

।  [ तैत्तिरीयत्राह्मएमें कहा दै, कि“ वै चतारः स्तोमाः कृतं तत्‌। 

 { अयये पञ्च क्किःसः!नो चार स्तोषहै बह कृतर जोव 
पसे दैमेकलि कलते ह" ( तैत्तिरीयव्राह्मण १।४।११। १) 
। इनमे कृतका ला होनेसे द्र तमे विजय होती है । अत एरजिसं ' 
फो कृतकी प्राति होजाती है स्ख किंतवसे भीति हौनेका णंन 
ऋमबेदसंहितामे कडा है, फि-“चतुरशिद्‌ ददपानाद्‌ बिभीयाद्‌ 









[अ ४०५२२६७ सषमम्‌ (१७१) [ 


ज अ-स ७०७०००५०, = - गप 











जोति निनी 





पि 


† & वाशब्दात्‌ करोत्ययं णिच्‌ नसामकररणे रयरिवं ६ 
¶ स्थितैरतैः पर भरे प्ररे । परतिकितवान्‌ इतिशेषः छषहहेमः { 
1 इति मत्वम्‌ @ । ततः मदताम्‌ । देबोपलकणष्‌ । सर्वेषा देवानां { = 
+ [ स्तोमम्‌ स्तोत्रं संवा पदक्तिणम्‌ भुक्रमेण ऋध्याम्‌ समधेयेयम्‌ ॥ { 
1 जो ्रपने धनको स्तोताश्रोंको देते रहे हे पेसे स्वाच्घुभ्भनि- | 
 [ देवकी पै स्तोर्घसि स्वति करता ह, इस ध .तकम मे भरसक्त देवन- ६. 
ई क्ाधिपति अभ्निदेव हम जुश्रािर्याक्ञो इत नामक फोसिको देवं, {` 
 ¶ तष नैते र्थमें स्थित भर्ते दारो अन्नक्ो लाते द तिसी प्रकार | 
 § पै इन भरक्तोके दरा श्रभोकी सापीको ला ॥ ३ | 
[ चतुर्थी ॥ 


वयं जयेम तयां युजा वृतमस्माकमशमुदवा भरभरे । ॥ 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं इषि प्र शरणां मधवन्‌ | 


दत्ण्या शन १. 4... 4 
यमू । जयेम । स्या 1 युजा । हतम्‌ । चस्माकम्‌ । अशम्‌ । 






॥, 4 (<) 

















कमः , किकः = ' कथि , 






उत्‌ । अव । भरेऽभर । { 
अरमम्यम्‌। इनदर । वरीयः । घुम्‌ । षि । पर । शवरणाम्‌ । | = ` 





 मघञन्‌ । शृष्णया । स्न ४॥ ~ ~ 
 ( हे इन्द्र खया युजा सहायेन तप्‌ दृणोति श्रत: संसण्दीति ( 
१4 दत्‌ प्रतिकरितषः | दरणेते विवप & । ताश कितव वष ।३ / ५५५ # 

 { जयेम । तथा भरेभरे संग्रमेषंग्रामे च तलक्तणे अस्माक जिगीषुं ध ` 









(१७२ ) अथवेदसंदिता समास्य -भाषाञुवादसदत 






। 4 
























४) 


{डर ®रउस्शब्दाद्‌ क्यषुनि “शभियस्थिर ०” इति वर्‌ आदेशः € 
{ हेमन्‌ नवन्‌ इनदरशत्रणाम्‌ शातयितृणं परतिकितवानां दृष्ण्या ! 
 { इृष्एवानि ष्णि मवानि | @ “मवे बन्दि इति यत्‌ । टिः | 
{लोपः @ । वीर्याणि जयलक्षणानि भर रुन निवारय । ® सुनो | 
1 | भङ्गे तौदादिकः @ । यथा परतिक्षितवा अस्मान न जयेयुः यथा | 
[तान्‌ बयं जयेम जयेन च तेभ्यो धनं स्वीङ्याम तथा हृषिति इन्द्रः | ` 
ॐ 9 प्राथ्येते ॥ | | 
{| इदन्द्र ! आपकी सहायतासे पे निसका अर्तोकं दवारा | 
 { बरण करता द उस ्रतिपत्तीको जीत लू आर जो द्य तलक्तणए- } ` 
।  ¶ रूप संग्राममे हमको जीतना चाहते ह, उनके जयलतक्तणरूप अंश॒ | 
। (को आापउच्वाटित करयि । रीर हमारे लिये बहुतसे धनको | 
१ उगमतासे आने बाला करिये । हे धनवन्‌ इन्द्र ! आप त्रयाके [ 
¢ जयक्र्मो्ञो निवारित करिये। अर्थात्‌ इन्द्रदेव ! हमारी यह पाथना ( ` ˆ 
| ह करि-जेसे भतिपक्ती मको न नीत सकं अर हम ज।त कर्‌ 4 
| ¶ उनसे धन लवं त्ता आप कर ॥ ४॥ ॐ 
| {[ अनष ता संलिंखितमेनेषमुन सरम्‌ । [ 
 ¶ आव को यथा मद्वा मध्नाम तं कृतम्‌ ॥१॥ | ५ 


(| अनैषम्‌ । खा । समूऽलिखितम्‌ । अनेषम्‌ । उत । समूऽस्भमू 











अबि । छतः । यथा । मयद्‌ । एव । मथ्नामि । ते । छतम्‌ ५ | ` = 
¶. लो हि कितवाः अस्मिन्‌ पदे ्रतिकितवम्‌ त्तशलाकादिभिः } ` 












समं काण्डम्‌ 


कज 


| [अ० ४सू० ५२]२६७ (१७३) [ 






1 जयामि । यद्रा संलिखितम्‌ सम्यग्‌ लिखितं चिदितं पदम्‌ अभि- $ = | 
॥ लकय त्वां जयामि । उत अपि च संरधमू । ® संरन्धन्तिञनेति। § ` 
॥ अधिकरणे मत्ययः @ । तादशं स्थानम्‌ अभिलच्यतवांनयामि। § = 
कि च हकः अररयश्वा अविम्‌ अजं यथा मथत्‌ मध्नातिएव { = 
{ एवं ते तव कृतं कृतशब्दवाच्यं लामदैतुस्‌ अयं मथ्नामि विनाशयामि § ` 
| ( संसारम जुश्रारी भ॑ इस पदमे थक्तशलाका ्रादिसे कितव | 
{ को रोकंगा, इस प्रकार अदत करते है रती रोक्तेमी } 
१ है । तैसे दी परदिङितक्के यँ सम्बोधित क्यार, कि) हे ! 
॥ कितव ! पदमे भली भकार अंकोको लिखते हुए भी तुभको मे 
१ ही जीवगा रौर संरोद्धा मी ठफको मं जीत्‌गा, जिस प्रकार { ` 
\ मेदा मेडको मथ डालता है, इसी प्रकार म॑ तरे इत नामक | 


१ पाशको मयता ॥॥ 

























॥ षष्ठ | 

[ उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वप्री वि चिनोति | 

| यो देवकामो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः पनि (| | 

स्वधाभिः ॥ ६॥ { 

 { उत प्रम्‌ । श्रतिदीवा । जयति। तमव । श्वशरी । वि। ! ` 
चिनोति । कले | . 1 








| ॥ त्‌ ह, ञ्य | 



























+ 1 । 1 





 । ( १७४ ) श्रयवैेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसदित ( 
५ 


४ उत अपिच भ्रतिदीवा अतिशयेन दीव्यन्‌ पुरुषः ) @ कनिन्‌ | 
 ¶ पुदृषित्तिराजिषन्बि्‌ पतिदिवः इति [ उ० १, १५४ ]श्नति पुबाद्‌ | 
 ॥ दीभ्यतेःकनिन। किखादेव यणामाबः ® । महाम्‌ अत्तः भदन्तार ( 

।  ॥ प्रतिकितवं जयाति । यतः श्वक्री । शवध्नी कितवो भवेति स्व | 
~ ध ¢ 1 हन्ति स्व पुनरार्हूत भवतीति यास्कः | नि° ५.२२ 1& । पर 
[ स्वस्य हन्ता कितवः काले द्य तकाले छतमिव । इवशब्द्‌ एवाय । | 
५ | ८ ध  { इतशब्दषास्य लामहेतुभ्‌ अयमेव वि चिनोति मृगयते । हस्तस्थं | | 
१ स्तेषु भागेव निधानात्‌ तत्वम्‌ अत्ताणं लाभाय दन्विष्यते | 
¶ शतो जातीति संबन्धः ॥ यो देवकामः देचान्‌ कामयग्रानः | 
¶ दीष्यन्‌ रुषः घनं न रुणद्धि य तलब्धं धन न व्यय स्थापयति | 
८ ^ | ^ ध पि त देदताथं विनियुङ्क्त तव राया धनेन स्वधाभि धन्नेवलेवां | 
।  ॥ सं खजत्येद संयोजयत्येव । श्र इति देवता गम्यते । इत्‌ भव 
1. 1 करण. | 
4 षडा भारी खिलाडी पुरुष अक्तोसे प्रहार करने बाले धरति- | 
| कितबकतो जीत चेता है, योङ बह जुरा च॒ तके समयमे लाम | 
। १ फे देतु कृत नामक्‌ श्मयको ही ढता है, वह देवतार्थाको इच्या 
 { करता हृश्ा खिलाड़ी पुरुष उस धनको रोकता नदीं है अर्थात्‌ | 

{ व्यथे द्धी स्थापित नहीं करता है, किन्तु देवताफे निमित विनि- | 
 { युक्तं फरता दै भौर उसको स्वधासे सयुक्त करता हे॥६॥ 
बना. | 
गोमि्टेमाम दुखा ये॑न बा चष पृषत्‌ विशे । | 












-. ओद _ हं -ज्क्ककेषकरः = ` जद - उ ‰ . ८6 


~ 







म दक 





| १ सपम्‌ काण्डम्‌ 


( वयश । राजन | प्रथपाः। धनानि । भररिष्ठासः । दजनीभिः। जयेम 4 

















 { गोभिः पशुभिः तरेम । हे पुरुहूत बहुमिराषहत इनदर पिष्वे सवे } 
` { बयं यवेन बा | यवशब्दो धान्योपलच्तणम्‌ । धान्येन वा षम्‌ ! ` 
| बुक्ता तरेम निषारयेम ॥ राजय पेषु राजमनेषु दीभ्यु बा { 
1 पुरुषेषु । स्थितानीति शेषः । प्रथमा प्रथमानि यख्यानि प्रकृष्टत- (` 
{ मानि घनानि वयम्‌ अरिष्टासः असिताः परतिकितवेरपरानिताः { ` 
1 सन्तः इननीभिः .बलकारिणीभिरत्तशलाकाभिः जयेम साषयेम॥ ६ 
{ दे दन्दरदेव ! हम दृष्ट गति बाली दरिद्िवासे श्राह टृबुदि ( 
॥ को पशुर्ोफे द्वारा तर, यव श्रादि षान्यके द्वारा बुयुक्ताका निवा- 
६ रण कर, राजाोमे स्थित श्रेष्ठ धनको हम परतिकित्गेसि परा- 
{ जित न होकर बलकारिणी अकत्तशलाकार्रोसे जीत लं ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


ं मे दक्षिणे हस्तं जयो मे सथ्य भाहितः। 


॥ 1 


[जिद्‌ मुंयासमश्निद्‌ धनंजयो दिरययजित्‌ ८ 


 { छतम्‌ । मे । दच्चिणे । हस्ते । जयः । मे । सव्ये । भाऽहितः । [ 
{ भोऽजित्‌ । भूयासम्‌ । अरवऽजित्‌ । धनमूऽजयः। हिरण्य ऽजित्‌ ८ ध 
| मे मम द्तिते दस्ते पाणे कृतम्‌ इृतशब्द्वाच्यो लामहेतुः 

1 अयः अस्ति| कृतायलामो हि परहान्‌ यतयः । तह उक्त चत § 
६ क्रियाम्‌ अधिकृत्य आपस्तम्बेन । “तं यजमानो विजिनाति 

{ इति [ आप० ४. २०, १] । तथा मे ममरस्ये हस्ते जय श्रादितः 


ग्‌ 


५ 














० देष, अकै. 


हडनद्रदुरेागू दष्टममनां दारिदरिथाद भ्ागताय्‌ अमतिम्‌ दुषु दधि } ` 























`  { अङ्गाः एलंवतीं शे दत्त गां चीरिीमिव। ` १. 
|  ॥ समां कतस्य धारया धनुः स्नाचिष नह्यत ॥ & ॥ ॥ | 


 { भक्ताः। फलऽवतीम्‌ । च बम्‌ । दत्त । गाम्‌ । त्ीरिणीम्‌ऽइव । { ` 





१७६ ) अथवेवेदसहि्ता सभाष्य-मापषाद्ववादसहित 









| जेतां । @ “सायां भृद्टनिधारिसदितपिदमः” इति जयतेः खच | 1 
५ 1 प्रत्ययः ] “अररहिषदजस्तस्य युम्‌" इति-युम्‌ & । दि रण्यजित्‌ [ ८ 
(2  सुष्रणंस्य जेता भूयासम्‌ ¡ लोके हि कितवा च तकर्मसणि गवादि- { ` 
(भन शल्क ृतादीष्यर्तितेतरये जयन्तिते तद्धनं स्वीढुर्वन्ति। अन्न १... 
। {जयस्य परवभेन उक्ततादगत्ादिधननयलाभः उत्तरा्ेन माथ्यते। ( 
। [| . मेरे दाहिने इये कृतना अय हे तथा मेरे वायं हाथमे १. 
[जय नामक श्रय है, अरत एवं दूसरोकी मौ नीतनेवाला |` 

1 लोड; अर्का नका तथा दासी भूमि दिका मी नीते {| ( 
८ । १ ॥ बाला होड तथा सुत्रणशा मी जीतने बाल्लाभी होः ॥ ८ ॥ | च. 












नवमी | 









 ( सम्‌ ।मा। तस्य । धांरया | धनुः स्नान्वाञव | नहत 0 
1 _ अनया देवनसाधनभूतान्‌ अन्तान्‌ जयाय भायंयते । हे अक्ताः | 
 { चरमूतक्रियामू | क दीय्यतेः संपदादिलक्षणो मावे भिविप्‌। | 

 “च््ोः शूडञुनासिङे च” इति उट्‌ ! तदन्ताद्‌ द्वितीयैकवचने 1 
भमि उवद्‌ आदेशः & । च.तक्रियां फलवतीं फलोपेता दत्त भय- ॥ 
| च्छ । यथा यतेन धनाम मवति तथा इस्तेत्यर्थः। तत्र | ` 










१ 0 रान्तः त्तीरि । णीं 




















वा ` ता । व का भा 


 { संनद्ध कामुकं जयक्रारि भवति एवं माँ कृतायपरपरया जयिनं | ` 





| ( इस ऋचासे सेनेके साधन अर्तो विजयकेलियेपायना { ` 
{ करतेदै, कि क्षीरिणी गीकी समान फलवती द्तक्रियाको [| 
{ दीजिये अर्थात्‌ जिस प्रकार दयुतं धनलाम हो तेसाकरििनेसे { 

१ धनुषी डोरोसेरबेधा हुश्राहोतारै, इसी मकार चापट्ुमे { 
 ¶ तकी धारासे बांधिये । अथात्‌ जिस प्रकरा भत्यचार्बेधा हु्रा | 
 ¶ धनुष जय करने बाला होता हे इसी पकार कृतायकी परम्परा | 
| से श्याप मको विजयी करिये ॥ | 
| दशमी ॥ 


{ बृहति: परि पातु पशाद्तोत्तरस्मादधगदधायोः । | 
इन्द्रः पुरस्तादत मध्यतो नः सखा स्सिभ्यो वरीयः | 


 ॥ कृशोतु॥\९॥ 
 [ बृहस्यतिः। नः। परि । पातु । पश्ात्‌ । उत । उतूऽ्तरस्मात्‌ । | 

















द्मधरात्‌ । अघञयोः । 





द्रः । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः । नः । सखा । सखिऽभ्यः । | ` 





वरीयः । कृणोतु ॥ १ ॥ ॥। 
८.१ बहस्पतिः बृहतां देवानां पत्ता हितकारित्वेन पालयिता एत- | | 
4 सनामा देवः नः अस्मान्‌ परि पातु परितः सवतो रक्ततु । स्वेत } 
 { ह्यक्तम्‌ कस्माद इति तद्‌ आह । पात्‌ प्रतीच्या दिशः। | 
। ® (“पश्चात्‌ त इति श्रस्तात्ययथं निपातितः @ । उत अपि च उत्त- | 
कात्‌ * क्ल गोः अधं | 







7 पालयताम्‌ इत्यथैः | श्रपि च सखा सखिभूत इनदरः सखिभ्यः | 



















अथवेदसंदिता सभाष्य-भाषान्षादसषशिवि 





। दिसालक्तणं परेषाम्‌ शच्च॑तीति धधायुः। % अवशम्दात्‌ “छन्दसि ! 
 } परेच्डायाम्‌” इति क्यच्‌ । “अश्वाघस्यात्‌” इति श्राम्‌ । | 
{ “वयाच्डन्दसि इति उपत्ययः @ । अभिजिघांसतः पुरुषात्‌ । { 
॥ परि पाचिति संबन्धः | तथा इन्द्रः पुरस्तात्‌ प्राच्या दिशः उत { 
 [ भ्रपि च मध्यतः मध्यात्‌ प्रदेशात्‌ नः अस्मान्‌ परि पाचििति। { "^ 
` [ सर्वाभ्यो दिग्भ्यो योऽपायुरागच्छतिततोस्मान्‌ हृद्राहृहस्पती परिः } ` 









` इ समानख्यानेभ्यः स्तोद्भ्यः भ्रस्मभ्यं वरीयः उरतरं धन कृणहु § ` 
 ॥ करोतु॥ | 

|  ठतीयं घक्तप्‌ । समाप्तथतु्थचुवाकः ॥ । 
॥ षडे २ देवताश्रोका हित करके उनका पालन करने बाले बुह- | 
§ स्यति नामक देवता पशिमकी भ्रोरसे उपरी भोरसे नीचेशे { 
 ¶ ` ओरसे शरीर हिंसा-लक्तण अघक्ो चाने बाले अपायुक्ी ओरसे | 
4 इस प्रकर सब श्रोरसे हमारी रक्ता करं । भगवान्‌ इन्द्रदेव पूष ( 
 ¶ दिशसे शौर मध्यपदेशसे हमारी रक्ता करं । तात्ये यहरै, ( 


({ कि-चाहे किसी श्ओोरसे हमारा शत्र आता हो, उससे इनद्रभौर { 










| वस्ति देषना हमको वचां । श्नौर सखाभूत इन्र ्रपने मित्रः [ ` 
[ सूप स्तोतारो लिये हममे बहुतसा धन करे ॥ १ ॥ [-.. 


तृतीय सूक्त खमात्त (ददे८)॥ 


पञचयेनुबाके त्रीणि सूक्तानि । तत्र “संहननं नः” इति भां | ` 





 [ शकतदद्रणे पठितम्‌ । तस्य शन््युदकाभिमन््रणादौ वरिनियोगः॥ } ~ 








[| त्था सांमनस्यकमणि “संहानं नः" इति गुचेन उदङकम्यं घुरा- |` 






९१ 6७. ९. छ १ क क 


| [अ०५बु-५४]३६६ सकतमं काण्डम्‌ (१७६) 





भ भि ण तिहि 









| तथा तसमिन्नेव कर्मणि ध्न सुरां परषां बा श्ननेन श्रुचेन | 
 { संपास्य श्रमभिमन्त्य यथायोगं मक्तणं पनं बाह्यात्‌ ॥ (` 
| ॥ स्त्रित हि। “तं बो मनांसि [६. ६४] संज्ञानं नः [७, ५४] { 
| ८ { इत सांमनस्यानि । उदङ्लिजं संपातवन्तं प्राम परिहृत्य मध्ये [ 
| निनयति । एवं सुराङ़लिजम्‌ । तरिहायण्या बत्सतयाः शुक्त्यानि | 













( [ कौ०२,२]॥ ्‌ 
§ उपनयने आचार्यो माणवस्य नाभि संस्पृश्य “अयुत्रमूयाद्‌" | 
 § इति षडचं जयेत्‌ । “दक्निणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति । | 
{आयातु भित्रः[ ३, ८ ] अघुत्रभूयात्‌ [७.५५ | इतिहि) 
१ सूत्रम्‌ | फो० ७, ६ ] ॥ ¦ 
 ¶ तथाभवाहस्पत्यांराज्यश्रीव्रह्मवचेसकामस्य” इति[न०क०१७] | 
¶ विहितायां बारै्पत्याख्यायां महाशान्ती “अत्रभूयात्‌” इति [` 
| \ श्रावपेत्‌ । उक्तं नक्ञ्रकन्पे | “श्रृहस्पतिनः परि पात पात्‌ | 
1 [७.५३] अत्रभूयात्‌ [ ७, ५५ ] इति बादेसत्यायाम्‌" इति [| 
` [| [नग्क०्ट]॥ | 
| { पुष्टये आग्रहायणीकमणि भ््निसमीपात्‌ प्ातरस्थिते “उद््‌- {` 
।  { यमू" इति उत्क्रामेत्‌ । “उदायुषा [ ३. ३१. १० | इत्युपोचिष्ठति। | 


























| ्म्‌॥ 





§ पिशितान्याशयति ! भक्तं सुरां भरा संपातवत्‌ करोतिः शति { . ` ` 1 


१ उद्रयम्‌ [ ७. ५४. ७ ] इतयुत्करामति” इति हि | फो० ३.७] | र 


4 ({ ऋअन्नपाशनकमेरि भुमौ उपवेशित बालम्‌ “उद्रयमू्‌'' इत्यनया ॥ ५ | 










 ( आदित्यं भ्रदशयेत्‌ ॥ 
१५ तयासं 








| | भनी ५११ || 









1. ~ अध्यापकानाम्‌ अथानेनिशमनायम्‌ 





| तथा सोमयागे अवभ्रयस्तानानन्तरम्‌ “4 उदयम्‌ ]» इत्यनया ¢ 
जलाद्‌ उत्करामेत्‌ । “संभोक्तति । अपां घुक्तरित्यायुपस्पशनान्तम्‌ । ( = 


न ““च्प्रच्‌ स्मुप इत्यनया 4 । 


10 9 धि ज उक मण मा ऋक क पि को ॥ 





} ( १८० ) अयववेदसंदिता समाष्य-माषाुवादसदित 





[अ य वा व १ व, क का त 





`  { भाञ्यं जुहुपात्‌ । “ऋचं सामेत्यञुपरवचनीयस्य जुहोति" इति हि { 
| |] [कौ ५, ६] सृतम्‌ ॥ [ 
 ॥ पचर अनुत्राक्मे तीन सूक्तं । इनमें सिङ्नाननःप्रथम § 
1 स्का बहणे पाठ है । इसका शान्त्युदकाभिमन्त्रण आदिमे } >. + 
1 विनियोग होता है। ~ 
 †{ तथा सांमनस्यकममे “संज्ञानं नः' इस दचचसे जलपूणे कलश } 
 { बा सरापूणं कलशका सम्पातन अर्‌ अभिमन्त्रण करके ग्राममे | 
" { घुमा करं ग्राम मध्यमे लेनावे। | 
॥ : तथा इसी कमम इस ग्युचसे त्रिवर्षा वत्सतरीके शुक्त्य मंसो | 
 { का सम्पातन र अभिमन््रणकरकेमक्तणकरे। १ 
| ( तथा इसी कम्मे अन्न सुरा वा प्रपाक इस ब्रचते सम्पातनं { 
१ अौर अभिमन्त्रण करफे यथायोग्य पान वा भनक्त करं । {1 
{ इस विषयमेसूजरकाममाणमीहै, कि-न्संवो मनसि (&। | ` 
। 1 &४) संज्ञानं नः (७।५४) इति सांमनस्यानि उदङलिज } 
1 सम्पातवन्तं ग्रामं परिहृस्य मध्ये निनयति) एवं सुराहृलिनं । { 
1 जिहायण्या वत्सतयोः शुक्त्यानि पिशितान्याशयति | भक्त घुसं} 
॥ प्रपां सम्पातवत्‌ करोति|" ८ कौशिकमूत्र २।२३)॥ 5 
( उपनयनके समय श्राचाये माणवककी नाभिकास्पशेक्रके } 
६ अयत्र चूयात्‌' आदिक डः छचार््रोको जपे इस विषयमे 
1 कोशिकसूत्रका ममाणमभी है, कि-दक्िरेन पणिना नाभिदेशे} 
 { संस्तभ्य जपति । आयातु मि्रः(३। ८ ) असुतर भूयात्‌ (७। } + -+ 
((. ४५ ) इति ( कौशिक्रसरूत्र ७।६ ) ॥ 9 
 ¶ तथा बाहेस्पत्यां राञ्यश्रीब्रह्मवचंसकामस्य-राज्य भीध्ीर } 
[हने बालके लिये वाहस्पत्या शांतिको करे! इस नचतत्न- न | 1 


























„^ 0 व श य त त ` 


| [अ०५्‌०५०२६६ समं काण्डम्‌ = (१८१) 


पा क 


॥ स्पतिनः परिपातु पथात्‌ ( ७) ५२ ) अघुत्र भूयात्‌ (७। ५५) { 
{ इति बाहस्पत्यायाम्‌” ( नक्तत्रकल्प १८) ॥ ` 4 4 
पुष्टिके लिये किये जाने वाले आग्रहायणी क्मर्मे अग्निक | 
{ समीपसे पातःकाज्ल उठते समय “द्रयम्‌' से उत्करमण करे । इस {` 
1 तिषयमें कौशिकसूच्र३।७का प्माणमी है, कि-“उदायुषा ( 
। (३। ३१। १० ) इत्युपोचिष्ठति । इदरयम्‌ (७।५५।७) | 
¦ इत्युःक्रामतिः ॥ ४ 
दस्पाशनकममें भूमिम वेगये हए बालकको “उद्रयम्‌" षा } 
से मूवेदेतका दशन करे । ` | 
। तथा सोमयागं अवधूय स्नानके अनन्तर “उद्रयम्‌' वासे | 
। ¦ जलसे उत्क्रम करे । इस विषयमे बेतानसूत्र २।१४ काप्रमाण | 
{ दै, कि-'"सम्भोक्तति। अपां दक्तरित्युदकस्पशनान्तम्‌ । उद्वयं | 
 इत्युतछापति' ॥ | 

{ अध्यापकोके द्रव्य एकननित करनेके विघसे शांत करनकेलिये | ` 
{ “ऋचं सापः इस ऋचासे घृतकी आहुति देय । इस विषयमे { 
कौशिक ५।६ का प्रमाण मी है, रि-“छचं सामेत्यनुमव्‌- { 

। चनीयस्य जुहोति ॥ ( 
{ तत्र प्रथमा ॥ 

| संन्नान नः खेभिः संज्ञानमरणमिः 

१ सन्नानमाश्वना युवामहयस्सापु न वच्खतम्‌ 


समूऽञानम्‌ । नः । स्वेभिः । समूऽङञानम्‌ । अरणेभिः 


समूऽहञानम्‌ । अश्विना । युतम्‌ । इद । अस्माषु । नि । यच्छतम्‌ १ ।॥ 
म ५ स्वकीयैः पुरुषैः नः श्रस्माक सद्ञानमू संगत ज्ञानम्‌ | | 


तथा अरणेभिः अरण; अरप 















ध्बेदसंहिता। खथाष्य-पाषायुबादसष्ित 
च & कूलम्‌ अवददधिः। & रतिः शब्दाथेः ® । भरतिलः पुखषैः। § 
 ॥ यद्रा । ® रतः अरणशब्दः @। रातिभिः सह संज्ञानम्‌ समान- { 
१ ज्ञानं भवतु । ® स्वेभिः अरणेमिः इल्युभयत्र ` बहुलं छन्दसि" ( 
 ॥ इत्ति भिस पेसोऽभावः 1! (बहुवचने मल्येत्‌" इति एतम्‌ ® । ॥ ` ` 
1 दे ्रश्विना छ्मशिविनौ युवम्‌ युवाम्‌ इ अस्मिन्‌ विषये इह इदानीं } 
 { बा असमा संडानम्‌ समानहानं स्वीयः पर सई रेरमत्यं नि } 
` { यच्तम्‌ नियमयतम्‌ । स्थापयतम्‌ इत्यथः ॥ ` 
 [ अपने पुरषो हमारा दकम वे । श्रौर जो हमारे अुङूलं ! ` 
{ भाषण नदीं करते ्, दे भी हमारे साथ अलुहल मत रख" 1. 
1... मरिवनीदुमारो ! राप दोना इस विषयमे अपने श्रीर पराये दोना | ( 
|  ॥ कारके पुर्षोके साय एकमतको स्थापित क्रिये ॥१॥ ( ` 
। ५ + 8 टितीया ॥ | 
1 सं जानामहै मनसाम्‌ चिकित मावुष्महिमनसा । 


दव्यन्‌ 





ठ ~~~ । 












| (क 








। | मा घोषा इत्‌ स्यु विनिरितेषः पदिद | # 







| † स्यागति॥२॥ 





4 रशा ष्यत ॥ 1 
4 1 १ मा} घोषाः उत्‌) स्थुः | बहुल ) विऽनिहेते । मा। इषुः । पतत्‌ । || 








॥ 


 { शृ्रस्य ) अनि । भागते ५ २ ॥ १. 
मनसा अन्यदीयेनः सं जानाम समानह्ञा नञा (ना मकम । यद्रा | (1 


















>} @ ` क अनाध्याने 





जानाम । मनसा । सम्‌ । चिङ्ितवा । मा । धुप्पहि । {- 


संयोनयामः । यथा श्रस्पद्विषयेऽनरुद्लं | | १ 











| [अ०५्‌०५४]३६९६ स्पषमं काण्डम्‌ (१८३) { 4 








| + ोन्यतरस्यां कमणि" इति मनघस्त्‌- , ` 
† तीया @ । चिङ्किला ज्ञात्वा । सम्‌ । उपसग्तेर्योग्यक्रियाध्या- { 
¡ हारः । संगतकायेकारिणो भगाप। यद्रा पूवं मनसा संगतिरुक्ता। { 
| इदानीं निश्वयात्मक््ञानेन संगतिः प्राध्येते | चिकित्र चिकरि | 
{ तवना! जनेनेर्यथः । सं जानापहे इत्यतुषङ्गः । सेषं परेषां च } 
{ मनसा ज्ञानेन च संगता भवामेत्यथः । & चिकिखेति । कित हाने। | 
+ “समानकठेक्योः पूवेकाले” इति क्त्वाप्रत्ययः । याम्दसं द्विच- । 
¶ नम्‌ | “एकाचः ०” इति इणनिपेधः । यदा “अन्येभ्योपि दश्य- † 
| न्ते" इति क्वनिपि पववद द्विवचनम्‌ । वृतीयाया डादेशः $ । ! 
| कि च दैव्येन देवसंबन्धिना देवताविषयेण । “देवाड्‌ यजयी' | 
¶ इति यञ्‌ प्रत्ययः @& । तादृशेन मनसा मा युष्महि मा वियुक्ता | 
भूम । प्रतिद्कूलजनितविक्षिपरादिस्येन स्वकीयं मनः सवेदा देवता- | 
विषयं भवचििस्यथः । @ यु पिघ्रणामिश्रएयोः । “माडिःल्ुड्‌\ | 
1 सिच्‌ । “संहपू्वे्ो विधिरनित्यः? इति शुणाभाव्रः ® । रपि | 
1 च बहुते अधिके विनिहते) ® ह कौटिल्ये । “हु इरेश्वन्दसि" | 
{ इति निष्ठायां इ इत्यादेशः ® । कौटिल्ये निमित्ते घोषाः वंमन- | 
{ स्यनिबन्धनाः शब्दाः मा उत्स्थुः उत्थिता मा भूवन्‌ । यद्रा बहु- {| 
{ लशब्देन तमो भिवदयते । विनिहते विशेषेण स्तैन्यादिकौटिन्य- [ ` 
 { निभिचे बहुले तमसि । रात्ाित्यथः। घोषाः वंमनस्यनिबन्धनाः | 
 { शब्दा उस्थिता मा भूवन्‌ । @ उत्पूवत्‌ तिष्ठतेः “मासि जड" । } =| ` 
{ वचनस्य उर्वेकम खं विवक्तित्वा आत्मनेपदामावः ® । तथा } | ` 
 ¶ अहनि अहि वासरे आगते च इन्द्रस्य इषुः | देन््रया वचः | | 
 { शन्ननिषारकत्वाद्‌ इवुत्वेन रूपणम्‌ । “वाग्‌ अस्येन्द्री सपत्रक्तयणी" } = । 
इति तैनिरीयश्रतेः [ त° स० १, ६. २.२ |) यद्राहृ्रस्यष्ुः} 
1 नि; अशनिरूपा मम भेदिनी प्रक्मोया वाक्‌ मा पञ्चत्‌ भस्मा 


1 मा पततु] 



































१ ( १८४ ) अ्थवेबेदसहिता सभाष्य-भापानुबादसहित 

















वि 9 ण णा नि न मा म ५ प णक नने 


१ न्यनाः परेषां वाचः भस्मा मा पतन्तु कित्‌ श्रवुदूला एत 
4 भवन्तु इत्यथ लि द 
च इम श्रषने मनसे दूसरेके मनको संयुक्त करं श्रयात्‌ उसका | क 
 . ॥ मन जिस अकार हमारे विषयमे अलुद्ल दोषे) तेसा करतदं। { 
॥ फिसी वातको जानने प्र हम मिलकर कायं करने बले हव ( ` ~“ 
ई शौर देवसेबन्धी मनसे हम वियुक्त न दोषे; अर्थात्‌ ` भतिदरूल ६ ` 
|  ¶ दिषयसे उ्यन्न हुए शिक्षेपक्ी शू्यताके कारण हमारामन सदा { 
(देवताते परिषययें रपण करता रहे । रौर बदुीभारी इटिलता ( 
` { फे कारण मनक्रो उच्वाटित करने बालेघोषनदोवदिन्ादि { 
५ केभनिपर इन्द्रकी शनिरूपा बाणी दहमप्रनभिर्‌॥२॥ १५१ (१ 
६.1. ठेतोया ॥ ध {.. 
॥¶ अम॒न्रभूयारधि यद्‌ यमस्य बृदृष्पतराभरस्तस्मुच्रः। { 
1 प्रत्याहतापारवना शल्युमस्मद्‌ दवानामश्च ।नषजी 1. “ 
| 4  { अभुत्रऽभूयात्‌ । अभि । यत्‌ । यमस्य । बुहस्पतेः) यमि ऽशास्तेः। { ` ८ | 












1 | घ्रं । भिषजा । शचीभिः १॥ (4 
दे ब्रहस्पतेः। ® संबुद्धा सोर्लोपामाव्र्यान्दसः क । बृहतां ! ~~ ~ ` 
यैहतां देवानां पते हविःमदानेन पालयितरभरे अमुत्रभूयात्‌ परलोके ! | ` 
भनम्‌ अुत्रभूयम्‌ । “वो भावे? इति भावे क्यप्‌ प्रत्ययः! † | 











व 











(न णन निति न यै ननम के 1 ॥ 


इति शेषः । अधिशब्दः अनथकः । यदा । क शटुत्रभूयाह्‌ 
। इति ल्यन्लोपे पञ्चमी & । परलोकमपनम्‌ श्रथिलदय क्रियमा 
\ णाह यमकतृकाह अभिशंसनाह पोचयसि तस्पात्‌ कारणात्‌ हे 
| अभे त्वयि एवं दाणि त्वत्रसादादेष देवानां भिषजा भिषनौ वेयौ ! 
४ अशिविना अशिविनी शचीभिः क्रियाभिः अस्मत्‌ अस्मत्तः अस्म- { ` 
{ दीयात्‌ ! माणवकाई्‌ इत्यर्थः । मृत्युम्‌ मरणकारणं परस्यौहताम्‌। ! ` 

५ निवार्यताम्‌ इत्यथः । ॐ चश्वः ओहताम्‌ इत्युभयत्र सान्दसो ! 

५ लङः छ { 

1 इेहपि प्रदान करे बडेर देवतार््रङा पालन करनेवाले श्रे} [ 
शाप परलोकभवनरूप यपरके सम्बन्धी मरणदेतुक अभिशंसनसे | 
इस बालकको वचा सक्ते हे, ऽस कारण हे श्रप्रे! श्रापके | 
प्रसादे देवता वैय अरिविनीडमार क्रियाश्ोके दवारा इस | 
{ बालकसे मृत्युकेकारर्णाको दूर करं ॥ १॥ 
॥ चयी ॥ 1... ( 
सं क्रामतं मा जहीतं शर्‌ प्रणपानोते सयुना- { 
शतं जीव शरदो वधमानोच्िषटि गोप अधिपापसिष्र { 


क 


सम्‌ । क्ामतम्‌ । मा हीतम्‌ । शरीरम्‌ । प्राणापान ।त। १ 







स नो श्ण "क न ष कः 
















1 







4 सञ्युनों | इद । स्ताम्‌ 1 
¶ शतम्‌ । जीव । शरदः । वधैमानः। श्निः ते। गोपाः । च्रधिऽ्पाः। § ` 







| हे पराणापानौ सं क्रामतम्‌ आयुष्कामस्य शरीरे संक्रान्तौ भव- ` 
ततम्‌ । तथा शरीरम्‌ आयुष्कामस्य देह मा ्युष्कामस्य देहं मा नहतम्‌ मा त्यजत त्यजतम्‌ । 



















मदा शरीरे तिष्ठतम्‌ इत्यथः । & ओहाक्‌ त्यागे । लोटि ^ईह 


४ ( १८६ ) अयवैवेदसंहिता समाष्य-मावाञ्ुवादसहित - | 
-( 
€ 


 { ल्यघोः” इति ईत्वम्‌ & ॥ परासापानौ संबोध्य तयोः शरीरेऽवस्थानं 
 { संराध्यं आयुष्कामं प्रत्याह उत्तरेण पादत्रयेण । हे खायुष्काम ते 









$ विवरराह्‌ बहिनिगेच्छन्‌ वायुः| ्रपानितीति अपानः हृदयस्य 
१ अधोभागे संचरन्‌ वायुः । तौ सयुजो संयुक्तो परस्परसयुक्तां 


ह अस्मिन्‌ शरीरे प्राणापानौ प्राणितीति प्राणः नासिका- 


| स्ताम्‌ मघताम्‌ | यावन्तं कालं पराणपानौ परस्परसंबद्ौ देहे बर्तते 
 { तावन्तम्‌ आयुभेवतीति तयोः साहित्यं प्राथितम्‌ । अनन्तरम्‌ दं 




















{ आयुष्काम शतं शरदः शतवषेपयन्ते जीव प्राणान्‌ धारय । तथा 
 । 1 जीवतस्ते तव वधमानः हविरादिना समृद्धि गच्छन्‌ अनिः गोषाः. 
` ॥ गोपायिता मवतु ® गुपू र्ते । तरिवपि “शुपूपूषविच्विण 
| [ इति श्रायपरत्ययः। “लोपो व्योवेलिं' इति यक्रारलोपः ® । 
{ भ्रधिपाः अधिकं पाता मदीयोयम्‌ इति आदरातिशयेन रिः पाल 
 ॥ यिता मवतु । वसिष्ठः बास्यिवृतमश्रास्तु वुमत्तमो वा भवतु} 





{ ® वासपिवृशब्दाद् इष्ठनि ^रिष्ेमेयःु" इति ठचो लोपः 
|  : ¶ वदुमच्छब्द्‌ाह्‌ इष्ठनि मतील्ुकिरेरलोपः ® ॥ 


 { रे, हेआयुष्काम ! तेरेशरीरमें नासिका वरिबरेते बाहर निक- 


 { रने वाला.माण शर्‌ हदये अधोभाग्मे चलने बाला अपान 


1 येदोनों संयुक्त रहं) हे माणवक ! फिरतू सौ वषे तक जीवन 

| धारण कर । ओर तुभ नीचितसे हदि श्रादिके द्वारा बते हुए 

अग्निदेव तेरी रक्ता करें । भौर परमधनी अग्निदेव तेरे उपर 

पर्तपात कर तेरी शृटटृतासे रक्ता करने वाले हो न्रे ॥ २॥ 
प्चमी॥ 


यत्‌ ते अतिहितं पराचैरपानः पराणः पुनरा तामि 


हे प्राण श्र आपनं ! तुम इस भायुष्कामके शरीरम सलग्न 


 [ [अ०१घ०५५]२७० सपं काणम्‌ 


(ज ००) 


४ 


| | अषष्टाहानिश्तेरस्थात्‌ तदालनि पुनरा वेश 
| .. यामिते॥३॥ 1 
वि | मयुः । यत्‌ ते | श्रतिऽहितप्‌ । पराचैः । अपानः । भाणः | ॥ 


पुनः । भा । ताँ । इताम्‌ । 
` { अश्रिः तत्‌ । आ | अहाः । निजः । उपञसथात्‌ । तत्‌ । | 
१ ~" ॥ ध. ्‌ क ॥ 
सात्मनि । पुनः । श्ना । वेशयामि । ते॥ ३ ॥ ‹ 
{ हे भयुष्काम ते तव यह्‌ रायु; जीवनं पराचैः परादटवम्‌ । 
अतिदितम्‌ अतिक्रम्य गतम्‌ । क हि गतौ इत्यस्माद् निष्ठायां | 
। रूपं हितम्‌ इति ® । यद्रा अतिषिम्‌ अतिक्रम्य अन्यत्र निहि- | 


तम्‌ । बृस्युनेति शेषः। ® “'दधातिहि" इति निष्ठायां दिभावः $ । | 
। तह आयुरिति उत्तरवाक्येन सबन्धः । आयुषः पभाणापानागमन- | 


| निमित्तत्वाद्‌ वाक्यमध्ये तयोरागमनं प्राथयतेप्राणौपान इति । त! {1 
6 वायू देहधारको पुनः एताम्‌ मागचस्यताम्‌ । & इण गती। लोशि (१ | 4 


ध. | ` ¡ भरथमपुरुषद्विवचने रूपम्‌ @ । तद्‌ ्ायुः अतिहितं जीवनम्‌ निः । 1 
 { निच्छतेः निहृषगमनस्य पृयोः उपस्थात्‌ अन्तिकाद्‌ बाहाः ादा- { 


| [ ष्‌ आाहरहु आनयतु । @ हरेश्वान्दसो लु । सिविष्द्धिः। { 
|  { “अनित्यम्‌ आगमशासनप्‌" इति इडभावः । “मलो भति ! 


ह 1  { इति सिचो लोपः | “हृल्डया०' इत्यादिना तिपो लोपः @ । | । 
|  ॥ तद्‌ अग्निना आनीतम्‌ श्रायुः हे ्रधुष्कामते तर ासनि | 


` { शौरे एुनः आ वेशयामि मन्रसमध्यन आस्यापयामि । कैति | 
| मषेशने ® ॥ 1 ५ | | 
1 हे अ्ययुष्काय) तेरा नो जीवन पराद्युख होकरके गृत्युके 





--= 1 


(4 प्राप करावें अर उस आयुको निकृष्ट गति वाली गृ्युके पाससे 

4 अग्निदेव ते आवें । है चायुष्काम ! उस अग्निसे लाई हई तेरी ` 

1 अयुक्तो मे मन्त्रशक्तिसे पुनः स्थापित करतार्ह॥३॥ | 

| (मेम ्रणो हास्मा अपानावहायं परागत्‌। ! 
1 सपिभ्यंएनं परि ददामि त एनं खस्ति जरसे वहन्तु 2 { ` 


4 |  सप्पिऽभ्यः । एनम्‌ । परि । ददामि। ते । एनम्‌! स्वस्ति । जरसे ¦ । 
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 ( श८८ ) अथर्ववेदसंहिता समाष्य-माषालुबाद 


















ए काः अ + का) प क शा | ण य कि 
व १ भ ति 


+ 1 2 2 ^ 3. 





मा! इमम्‌ | प्राणः | हासीत्‌ । मो इति । अपानः । अवड्दाय 
प्रा | गात्‌ । 


वहन्तु ।। ४ | 










् तादु यै ९ व थी @& । जराथं स्वस्ति क्षेमेण बहन्तु प्रापयन्तु 
जरापयन्त स्थापयन्तु 








1 इमम्‌ आयुष्कापं पाणः मा हासीत्‌ मा त्यजतु ® योशद्‌ ( ` ` ` 
1 चमे। लुडि रूपम्‌ @। अपानः अवहाय अस्माच्छरीराह{ ` 
 [ निष्कस्य परित्यज्यवा मा परा मात्‌ मेव परागच्छतु । शवः { ` 
हायेति । जिहीतेनेातेवा ल्यपि रूपम्‌ @ । सप्तषिभ्यः । ऋषि- { = 

९ शब्देन प्राणा उच्यन्ते} “के त ऋषय इति। पाणवाछषयः" { 

{ इति बाजसनेयश्ु्तः[ श० बा ६.१. १. १ ] सप्तसस्याकेभ्यः { 
प्राणभ्यः | “सप्त वे शीषण्याः प्राणः" इति [ तेर बा० १.२. § 





ईइपथः । @% जराया जरस्‌ आदेशः @ । | 





्- ॥ बुटपि तक कल्याणक प्राप्न कराच । ( यहां भाण भौर सपानक 


 ¶ ष्काम; जरिम्णः जरायाः शेवधिः निषिमवतु। ® शेवं खखं ५ 


४ श (र जे सक उ 


 ¶ ऋषय इति । भाणा वा ऋषयः ।-बे ऋषि कौनसे है, पाण | ` 
 \हीवे ऋषि दै । ओर तैत्तिरीयव्राह्मण १।२।३।३ . ॥ 





स्म काण्डम्‌ 





ए मि 


{५ इपर आयुष्कामो माणन त्यागे ओर अपान भी इसके | 
{ शगीर्को स्याग करन जावे, पे इस आयुष्कामको सष्ठ भाणरूप 
| ‡ सप्रषियांे लिये रक्ता करनेके लिये समपित करता ह बे इको 














शरीरम चिरकाल तकं रदनेकी ओर सब इन्दर्योकी हुत समय 1 
॥ तक पवल्लताकी पाथना कीरै) ॥४॥ ४५५६ 


4. सप्रमी ॥ 
 [ प्र विशते प्रणापानावनदवाहाभरिव व्रजम्‌ । 
| इय जर्म्णः शेवधिरारष्ट इह वधताम्‌ ॥ ५ 


| विभातम्‌ । प्राणापान । च्रनड्बाहऽदष्‌ । व्रजम्‌ । 












१ अयम्‌ । जरिभ्णः। शेवऽधिः। अरिष्ः। इह । वपताम्‌ ॥५॥ | 
 { आयुषः प्राणापानास्थाननिवन्धनतवात्‌ पुनःपुनः पाणपा- § | 
 ¶ नयोः शरीरे पवेशः भा्यते। हे प्राणापान प्रविश॒तम्‌ ययुष्का- § 
 { मस्य शरीरम्‌ । पेणमान्े दृष्टान्तः । अनड्वाहौ अनोवहनशक्तो § | 
 { बलीवर्दौ यथा व्रम्‌ गेषं प्रविशतः तरत्‌ । [ अयम्‌ | श्रायु- § | 















 ॥ पीयतेऽेति “कर्मएयधिकरणे च इति घोः मत्ययः ® 18 } ` 





न भ्‌ जनत नि | 





८ ॥ यञ ऋषि शब्दे पराणोकरा ग्रहण किया गया हैःक्योकि- § ` 
| शतपथब्राह्मण ६।६१।१।१ भ्रततमिंष्कहाहै, कि-केत ` 










' 3 की भ्रति का है, कि-'सप् पै शीषणयाः पणाः ।-सात्त यख्य 





।  [ रित रह कर इस लोकम समद्‌ होवे ॥ ४ ॥ 


अते प्राणं संवामसि परा यदम सुवामित्‌। 


{| ते| प्राणम्‌ | सुवामसि । परा । यदम्‌ । सुवामि ते । 





१ (१६०) अयकेवेदसहिता समाष्य-माषाञ्चुवादसदहित 


वकि कण क, वा वा [रा 
॥॥ ८७७७१ राजो जज, क [9 यनन मण" "क ८५ 


| { चश्मरिषटः भर्िसितः मूह्युबाधारहितः स्व नवरीनो बा ह 





¶ अस्मिन्‌ लोके वधेताम्‌ सगृद्धो भवह ॥ 
{ (आबु प्राण अर अपानके अवस्थानके निमित्तवश दी रह 
¦ सकती ३, अत एव भाण श्रौर्‌ अपानके शरीरे भवेश करनेकी 


 ( बारस्बार परार्था की जाती ह) है प्राण द्मौर अपान ! जसे 
 ॥ भादीको खंचने वलेवैल गोर पवेश करत है, तिसी पकार ठम 





 ¶ आयु चाहने वातेके शरीरम परेश करो । यह अकाम बुदराप 
‹ की निषि हो भ्रथात्‌ बुहप तक रहै) आर यह्‌ मृत्यको बाधासे 





अष्टमी |) 


| आधनो विशते दधद्यम्‌न्नषरयः॥ ^ ॥ 


{ अयुः। नः। वि्ठतः। दत्‌ । अयम्‌ । अभिः । वरय; ॥६॥ 
| { . हे आयुष्काम ते तव भाणम्‌ रा सुवामसि आ्रागमयामः 1 

€ षु प्ररणं तीदादिकः (इदन्तो मसिः & | तथा ते तवं 
1 य्यम्‌ आायु्त्िवन्धकं रोगं भूल्युं बा प्रा छवामि परा्छखं ( । 


9 ६ 0 4 











| मेस्यामि।॥ कवि च वरेण्यः वरणीयः संभजनीयः अय हृयमानः {१ 
 । श्निः नः अस्मदीयस्य श्ायुष्कामस्य आयुः शतसंबत्सरपरिमितं । ५ 
¡ जीवनं भिदवतः सर्वतः दधत्‌ विदधातु । करोलितत्यथः। ( ` 
 @ दधंतितटि “घोल लेटि बा” इति लोपः । नलेगेडरौ" | 





एति अढागमः |, 





क ~ अ क 5 


तेरे भाणोको लाते दं तथा तेरी भुके 
राडय॒ुख करके मेनते है ओर यद { ` 














| [अ०५य्‌०५६]२७१ सप्तमं काणम्‌ (१६१) 


द्माहूयमान वरणीय अभ्रिदेव हमारे इस आयष्कापकी सष प्रकार 
सो वषं तकी आय करं ।॥। ६ ॥ 
नवमी ॥ 
। (क 


उद्‌ वयं तम॑ंषसखरि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


उत्‌ । वयम्‌ । तमसः । परि । रोहन्तः। नाकम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ | 


























देवम्‌ । देवा । स्यम्‌ । ्रगन्प । ज्योतिः । उत्‌ऽतमम्‌ ॥७ 


3 तपसः । (पाप्मा वे तमः" इति हि भरुतिः [ते सं०५. १ 
१.८. ६ ]। पाप्मनः परि उपरि षयम्‌ उत्करान्ताः। @ उहुपस्ं 
 ॥ सपाधननांक्रियाम्‌ चाह | वश्वस्याः परावध्यर्थे" इति सकारः &। 
कि वन्तः । उत्तमम्‌ उक्कृषठं नाकम्‌ दुःखसंस्पशंरहितं स्वर्गं | 
। रोहन्तः आरोहन्तः । ततश देवत्रा देवेषु । ® ("देवमतुष्य" { 
इति सप्म्यथं जा प्रत्ययः @& । उत्तमम्‌ उद्धततम अ्योतिः ज्योती- ¦ 
रूपं चोतमान सयं देवम्‌ अगन्म गच्छेम | क गमेलु डि “मन्त्रे { 
” इति च्लेलु क्‌  ^“म्बोश्च'' इति मकारस्य नकारः ® ॥ { 
टम स्वगे चहृते हुए पापे पारष्टोगषए है श्रौर हमदरवः { ` 
तारों उत्तम ञयोतिःसखरूप दयेदेवको प्राप्न हरहर है ॥ ७.५ 

दशमी ॥ 


ऋच्‌ षाम यामह यारा कमा छ्वत । ` 1 
त 
¶ ऋचम्‌ । साम । यजामहे । याभ्याम्‌ । कमांणि । इं | ( 

एते इति । सदसि । राजतः (1 म्‌ । देषु! यच्चतः ^ 
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1 ( १६२ ) अयवेवेदसंडिता समाष्य-भाषानुवादसदित । 


0 | य था 


१ ऋचम्‌ ऋष्ेदं साम सामवेदम्‌ अपीतं यजामहे हदिपा एूज- | 
 यामः। याभ्याम्‌ ऋक्सामाभ्यां कर्माणि यङ्गरूपाणि इवते ऋसि { 

4 ग्यजमानाः | एते ऋक्सामे सदसि सीदन्त्यत्रेति सदः एतन्नामक | 
मण्डपे राजतः दीप्येते । ऋक्सामयोस्तत्रैब भयोगात्‌ । तथा दवष | 
।  ॥ यज्ञं यच्छतः प्रयच्छतः | स्तृतशक्ञाभ्यां यहनिषपत्तेः।। = | 

१4 ~ इति पश्चमेसुवाके प्रथम सक्तम्‌ 

| ॥ इमष्रे हुए ऋण्वेद्‌ ओर यजु्रदकी हरिस पूना करते हं इन | 
८; |. ऋक्‌ श्रौर सामसे हम ऋलिन अर्‌ यजमान यङ्गरूप करमो | 
 { क्रतेदै। ये ऋक्‌ यौर साम्‌ सद्ःनामक. मण्डपं दपकरते रहते | 


न 


हे ओर यही देवताश्च यज्की परह्नि क्रातेहै॥१॥ 
 पञ्चुप्र अनुक्मकमे प्रथम सूक्त खम ( ३७१) ॥ 1 

॥ अध्यापकानाम्‌ अथांजेनधिघ्रशमनायम्‌ "छच साम यद्‌ अपा- | 
३ कम्‌” इति शचा केव्तया “चे साम यजामहे" इति पुष मन्त्र. | 
¶ सदितया च अआञ्यं जुहुयात्‌ । (चच सामेत्यचुपवचनीयस्य 
 ¶ जुहोति । युक्ताभ्यां ठृतीयाम्‌”' इति हि[ कौर ५. & |सृतरितम्‌।। [ 
4 ममिस्वरत्पयनक्म खि “ये तें पन्थानः" इत्येनम्‌ चछ जपन्‌ 
` ¶ प्रथम दक्तिएपादपरक्षपपुरःसरं गच्चेत्‌ | ८ 

¶{ तथा सवर सवस्त्ययनकम णि असंख्याताः शकरास्तृणानि वा 
 ॥ अनया श्रमिमन्त्य शकषत्ादिषु परक्तिपेद्‌ इन्द्रम्‌ उपतिष्ठेत बा ॥ 

4 सूत्रित हि। “स्वस्तिदाः[ १, २१] येते पन्थानः[ ७, | 
१७, २ | इत्यध्वानं द्क्तिणेन भ्रक्रामति । असंख्याताः शकरा- ( 
स्तृणानि जरिप्त्वोपतिष्ठते” इति [ कौ० ७, १ ] ॥ 1. 

` दश्चिकमशक्रपिपीलिकाशर्कोटकादिविषमेषञ्याधं “तिरश्चि- ! 
| राजः" इत्यषचैन मधुकम्‌ अभि्न्त्य हृर्विकादिदष्ठं पाययेत्‌ ।॥ । 
तथा तेत्र्र कमि ्षेत्रपृत्तिकां वल्मीकमृत्तिकां वा सजीव- । 


ए का [^ [श 





(र व ६ ~ द 
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0 ४ 
८ 
८ 
ध 
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५; 
[ि । 
) 0 
४, 
4 | 
| 
॥ 


| [अ०१सु०२७]३७२ सप्तमं काण्डम्‌ ` 


तथा तस्मिन्नव कर्मणि अनेनैव उदपात्रं हदरिमश्रम्‌ आ्य' {` 


१ चा संपात्य अभिमन्त्र्य पाययेत्‌ ॥ 


मृत्रितं हि । ““तिररिचिराजेरिति भन्त्रोक्तम्‌ । आढृतिलोष्टव- १ 
ल्पीकौ परिवेष्टय । पायनानि इति [ कौ० ४,.८]॥ | 


तथा उपाकमणि “अरसस्य शकटस्य" इत्यनया आज्य जुहुः § 
| यात्‌ । अरसस्य शकटस्य [ ७, ४८. ४ | इन्द्रस्य परथमो रथः” | 
 [ १०. ४ ] इति हि सूत्रितम्‌ [ को १४. ३] ॥ ` | 


अध्यापक अ्थांजनके धिध्रको शांत करनेके लिये “ऋच॑ | 


{ सामयद्‌ च्परात्तम्‌” केवल इस ऋचाम ओर “ऋचं साप यजा- { 
 { महे" पूरे ऋचा सदित ऋचासे भी घ्रृतकी आहुति देय । इस ; ` 
१ विषयमे कौरिकषुत्र ५।६ का प्रमाण. मी रै, कि-“छचं सामे- { 


स्यतुप्रघचनीयस्य जुति । युक्ताभ्यां वतीयाम्‌" ॥ 


 * | मागेस्वस्त्ययनकममे “ये ते पन्थानः" इस छचाकाजपक्रता | | 
 { इरा पहि दाहिने पैरको रख कर चले । 4: । 
 { तथा सवस्वस्त्ययनकममें असंख्य धृलिकण भर तिनर्कोको } 
1 इस ऋचासे अभिमन्तित करके घर पेत ्ादिरमे प्के । वानर } 
 { का उपस्थान करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाणमभी षै, कि } ` 
 { “स्व्रस्तिदा;(१।२१) येते पन्थानः(७।५७ २) इत्य-} 
 ( ध्वानं दक्षिणेन प्रक्रामति, संख्याताः शकरास्तणानि ज्िप््वोप- । = 
0: तिष्ठतेः ( कोशिकसूज् ७। १) ॥ | 1.1 
१ बीह््‌ मच्छर चीदीं शकरौटक आदिके विषकी चिक्षित्साके} ` 
` { किये “तिरश्चः तिराजेः” इस अषटवसे मधुशको अभिमन्तित | = ` 
 ॥ करके बीद्ुआआक्किकाट्हुएको प्लिदेवे॥ { 
 ¶ तथा तहँ ही कमम चेतकी महीको वा वमहकी मटरीको सजीव { 
1 पके चामपे लपेट कर इस अष्टवंसे सम्पातन ओर अ्रभिमन््रण { 

































{ ( १६४ ) अथवेवेदसंदिता समाष्य-भाषाचुवादसदित = | 


, ^-^ कमा 0) 





५ , "~~~ वका क वका क [जि 


| तथा इसी कम इससे जलपूणे पात्रका बा हल्दी म्लिहुए । ` 
| यीका सम्पातन ओर अभिमन्त्रण करके पिला देय । 
1 इस मिषयये सूतरका ममाण भी ह कि -“तिरधिराजेति मन्बो- ३ 
[ क्तम्‌ । आदृतिलोष्ठवल्मीक परिवष्टय पायनानि" ( कौशिक- { ` 
{ षूत्र४।य८)॥ ` 4 
 { र्या उपाकममे (अरसस्य शकोरस्य” ऋचासे घृतकी आहुति } 
 ( देय । इस विषयमे कोरिकसूत्र १४ ।.२ काप्रमाणमी है,कि- | 
 { “अरसस्य शर्कोटस्य" (७।५८।१) इन्द्रस्य प्रथमो रथ;(१०)४)7। } 

५ तन्न प्रथमा ॥ ॥ 
 { ऋचं साम यदप्रात्तं हषिरोजो यजुषलम्‌ । 
। एष मा तस्मान्मा सीद्‌ वेदः पृष्टः शच।पते॥१॥ | ` 


1 ऋचम्‌ । साम) यत्‌ } अपात्तम्‌ । हिः) ओजः । यजुः । बलम्‌। ( | 





| एषः । मा । तस्मात्‌ । मा । हिंसीत्‌ । वेदः । पृष्टः । एचीऽ्पते१ 

ऋचम्‌ ऋगेदं हमिः अभात्तम्‌ पृच्छामि स्म । साम सामवेदम्‌ 1: 
।  श्चोनः। शरीरधारकोष्टमो धातुरोज इस्युच्यते । तद्‌ अपरा्तम्‌ {.. 
4 ययुः युद बर्‌ बाधं बीयेम्‌ शअ्प्राक्तम्‌ । ऋचा याञ्यारूपवा 1 
[ इदिहुयत इति श्व परति हविःपश्चः । माध्यन्दिनसवने गीयमा- ४ 
{ नानांषस्तोत्राणां यज्ञपाणतेन तारडकरब्राहमणे संस्तवात्‌ सामवेदं } 
4 चति ्ान्तरवलरूपौजःपश्चः. । यज्ञुषा यन्ञशरीरनिरेत्तयजुवदं १... 
{परति बलमर्नः । & “अकथितं च इति ऋगा; कमता । ¢ ~^ 
५ ( शभरा्म्‌ इति । पृच्ठतेलु डि “एकाचः ° )) इति इणिनपेपे “वद्‌- ॥ ` 

4 ') इति क द्धिः @ । यच्छब्दो देत्वथं । यत्‌ ¶ 
यस्मात्‌ छगादीन्‌ भरति हतिरादिकम्‌ अपरात्त तस्मात्‌ कारणात्‌ | 





~~~ 


| उद्यतं 


1 


पप्र मर शण्ड प्रू ( १६५ ) ष 


| वाग्व्वाकरणकरेत्वाह इन्द्रः संबोध्यते । तथा च तैत्तिरीयक्म्‌ । ¦ 
| “ताम्‌ इन्द्रो मध्यतोवक्रम्य भ्याङरोत्‌ । तस्मा इयं व्याङृता वाग्‌ | 


०.९१ 


इति { त° सं० ६, ४, ७, ३. ] । हे वागदुशासनकतेः | 
द्र ृष्टः इथं विचारित एषः मया सम्यग्‌ अधीतो वेदः ऋक्साम- | 


 { यजुरात्मकः मा मामू अभ्यापकं मा दिंसीत्‌ मा हिनस्तु । अ्र्या- | 
` § पननिबन्धनं भ्रत्यवायं मा करोहु अपि तु फलम्‌ अभिमतं भयच्च- | 


मेने छग्बेदसे हविको बभा है, सापवेदसे शरीरधारक अष्टम- 


{ धातु ओजको बका है ्ीर यजुर्वदसे बलको वभा है ( ताण्डक- | 
{ ब्राह्मणे माध्यन्दिनसवनमें गाये जाने बाले पृष्ट भौर स्तोको | 
॥ यज्ञका प्राण कहा दै श्रत एव्र सामवेदसे आन्तर बलरूप ओज | 
| ॥ कोवा रै जर यजुभेदसे यङ्गशरीरकी निष्पत्ति होरी हे अत ( 
| * ¶ एव यजुेदसे बलके समभनेका वणेन क्षिया हे ) क्योकि मेने [ 
| ॥ ऋक्‌ आदिसे हवि दिको बू लिया हे इस तत्तदसाधारण- | 
 ॥ धर्मपरश्नके कारण हे शचीपते इन्द्र! + इस प्रकारष्टठा हुश्रा | 

 † द्‌ यमः अभ्यापककी हिंसा न करे अर्थात्‌ अध्यापनकरिषयक ( ` 

 } भरस्यवायको न करे रितु अभिमत फलको देवे॥। १॥ ` ति 


दितीया ॥ 


{येते पन्थानोवं दिवो येमिविश्वमेरयः। 

| } तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥ २॥ (~ 

। 4 | + वाणी व्याकरणका कतां होनेसे यहोँइन्रेवक्ो सम्बोधिति ॥ 
| ( किया है। इसका प्रमाण तेत्तिरीयसदिता ६।४।७।३ १.१... 

| 1 रै, कि-^ताम्‌ इन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्माई्‌ इय [ 

र  { व्याकृता वाग्‌ उध्ते | इन्द्रने हसो पध्यसे पकड कर पकट किया, । ह 
इस लिये यह व्याकृत हृत बाणौ कः बाणी कहलाती है” द 1. ५.६ 





क 1 









[त्न 


७ 


| ये। ते ! पथानः । अन्‌ ' दिवः येभिः । विश्वम्‌ । एेरयः 















 { तेभिः इन्र । आ । पेदि । नः । वसो इति । 


| मगादिवःदुलोकस्य अवश्नवस्तार अधोदेशे वसेन्ते येभिः पथिभिः | ध 
| विषम्‌ जगद्‌ पेषः ररयसि स्वस्वकमध्‌। @ ई गतौ । बन्दसो ॥ 
| । ड & । तेमिः तैधिश्वमेरणसाधनेमागे; नः अस्मान्‌ सुन्नया । ह 
| @ स्घम्या यनादेश; & । सुम्ने सुखे चा धेहि स्थापय । 
 ॥ हे धनप्रद इर श्राप जो मागे लोकके अधोदेशे है, कि- १. 
। | जिनसे आप त्को अपने २ कर्मो परित करते रहत है, उन | 
| 1 पिश्वमेरएसाधनमार्गो से इमको सुखमे स्थापित करिये ॥ २ 
4 |  वेतीया॥ | | 
{ तिरश्िरन॑सतात्‌ पृदक संभृतम्‌ । 
| [कद्‌ कण कात्‌ वीरदनीनशत्‌ ॥ ९ । 
[ तिरविऽरनेः। असितात्‌ । पृदाकोः 1 परि । समूऽतम्‌ । 


(1 [तत्‌ कडुऽ्ण ¦ | विषम्‌ । इयम्‌ २।र्‌ । ्मनीनशत्‌ 











(अरथतेथपसंरानम्‌” इति डीपि “शचः” इति अकारलोपः 








व ® । तिरथीननानारेखोपेतात्‌ सपविशेषात्‌ भ्रसि 








हे यसो षितः वुमन बघुमद्‌ वा इ, ये तव पन्थानः } > ८ 





इ तिरथिराजेः तिरश्च्यः तियग्भूता राजयो रेखा यस्स तिर | 
| राजिः सप॑विशेषः । ® तिरशम्दोपपदाद्‌ अशचतेःक्िन्नन्ताद्‌ { ` ` 





ुबद्धावाभावश्नान्दसः । “इनयापौ संहाचन्दसोर्वहुलम्‌" इति | च 


तः न सितः असितः तस्मात्‌ कालोरगात्‌ पृदाकोः। | 








1  [अ०१ ० ५८|३७३ सप्तमं कारएटम्र्‌ ^. ( {६७ )} ¦ | 


1 












ञ शब्द्यति स्वेन दष्टान्‌ प्राणिन इति पृदाङ्कःसपेविशेषः । तस्मात्‌ { 
; @ परिः पश्चम्यथानुबादी ® । तिरञिरानिपधृतेः सर्प॑मिशेषात्‌ ! ` 
} सथ्रतम्‌ संपादितं भषम्‌ । तथा कड्पवंणः एतन्नामकाद्‌ दंशक- | ` 
{ भिशेषात्‌ तं तद्‌ विषम्‌ इयं भुज्यमाना बीरत्‌ विशेषेण { ` 
रोहन्ती मधुकास्या श्रोषधिः अनीनशत्‌ नाशयतु ॥ ५ 
॥ जिसे तिरी रेखायं' पडी हुई है, एेसे सपसे, फाले सपेसे, | 
{ श्रपने काटे हुए पाणीको पदाने बाले पदा सपसे भरे हुए विष | 
 { को ओओौर कंकपवां नामक काटने वाले माणीसे भरे हए विषको 
{ यह मधुक नाम वाली ओषधि नष्ट करे ॥ १॥ | 
4. चतुर्थी ॥ 
 { इयं वीरन्मधुजाता मधुश्रन्मधुला मधूः । 
१ सा विहतस्य मेषञ्यथो मशकजम्भनो ॥ २॥ 
 ¶ इयम्‌ । वीरुत्‌ । मधुऽजाता । मधु्घुत्‌ । मधुला । मधूः । 
 { सा । विऽहुतस्य | भेषजी । अथो इति । मशक्ऽजम्मनी ॥२॥ ( 
 ॥ इयं प्रयुज्यमाना वीरत्‌ ओषधिः मधुनाता मधुनो निष्पन्ना { | 
|, द्रत एव मघुश्च्युत्‌ मधुर रस श्य्योततित्षरतीति मधुश्च्युत्‌ मधुर- § 4 
3 रसस्राविणी मधुला मधुमती । ® “सिध्मादिभ्यः इतिलो | 
1 म्वर्ीयः ® । मधूः नामतः। सा एतत्सज्ञा उक्तविधगुणोपतामधु- § ` 
५. 1 कार्या ओषधिः विहतस्य धिशेषेण कौटिल्यकारिणो विषस्य § 
| मेषजी परतिकर । @ ह कौटिल्ये । “ह हरेश्छन्दसि” इति 
३ निष्ठायां इ इत्यादेशः & । थो अपि च मशकनम्भनी । ® जभ | 
 { तिर्िसाकमां ® । मशकानां दंशकानां दिसित्री ॥ ५. 
 { | यह प्रयोगकी जाती हुई ओषषि मधुसे निष्पन्न हुई हैत | 
एव्र मधुर रसको षहाती है, मधुमयी है, ओर मधु नाम बालीदै 




























































॥ 


] काटने बाले भाणियोका हिंसन करने बाली है॥ २ । 
1 पश्चमी । 


दष यते धीतं ततस्ते निद्ेयामसि । 
य॑ तृप्रदंशिने मशकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३ । 





{क्व प्यमय चयत्तय गतौ । अन्तमावितणयथः । तथा त्रिप 
। |  ॥ दंशिनः तरिभिर खरुच्यपाद्रूपरनः भक्षण दशतीति त्रिभदशी 
1 & "वहुलम्‌ आमीच्छये” इति दंरोणिनिः ® युखपुच्यारया 
{ पादेन च दष्टवतः अभ॑स्य अभक्स्य अल्पस्य अरल्पसामभ्यस्य 
{वा मशक्रस्य तिषम्‌ अरसम्‌ निर्वीयम्‌ । । 
१ शृङ्गरादौ रसे वीये शणो रागं द्रवे रसः। 
 { इति वचन रसशब्दो वीयेवाची । निर्वीयं निवेयामसीति 
| | संबन्धः । विषं मृच्छनादिविकारावुत्पाद्‌क इमं इत्यथः ॥ 

 ¶ (दे षिषदृष्ठ) तेरे जिस अमे सपे श्यादिने काट लिया ह 
था जिस दशमे सपं आदिने पीलिया है, हे सपेदषट पुरुष ! तेर 


ण र क 


7 एल प ओर पैर 


| जोर यह ओषभि हटिलता करने बाले विषकी षधि है तथा ¦ 


| यतः । दष्ट । यः । धीतम्‌ । ततः । ते । नि । हयामसि । ५ 


|  ¶ विषदष्टं संबोध्य उच्यते । यतः। ® सपतम्यध तसिः ® । ( 
।  ( यस्सन्‌ देशे दषम । सपौदिनेति शेषः । & मावे निष्ठ & । # 
{ तथा यतः यस्िन्‌ परदेशे धीतम्‌ पीतं सपौदिना । ® षेट्‌ पने। 
 { भावे निष्ठा । “घुमास्था ०” इति ईतम्‌ ® । हे सपदष्ट पुरुष ते । 
| तय्‌ ततः तस्माहू अवयवाड्‌ निर्वयामसि विषं निगेमयामः । & अय | 























| [अ०४ घु ४८]३७२ समं काण्डम्‌ 


9. 
(क भिन्न नाति मण 


को हम निर्वीय करते दै अर्थात्‌ उसके विषको मृच्छ आदि | 
| विकारो न र सकने बाला. करते रै ॥ ३॥ 

( । ५ < बष्ठा1॥ > 1 
अय या वक्रा विपरभयुङ्का मुखानि वक्रा वृजिना कणोषि { 
{ तानि ठं बह्मणस्पत इषीकामिव सं न॑मः ॥ ९ ॥ | 
। श्रयम्‌ । यः । व्रः । विभयः । विथः । मुखानि । क्का । | 
| हेजिना । कृणोषि | 
| तानि । त्वम । ब्रह्मणः । पते । इषीकाम्‌ऽदव । समू । नमः ४ | 
| योयं सपांदिना दष्टः पुरषः वक्रः इटिलावयवः संकोचितावयवः ` 
| तिपः । परः परेः । चिश्िष्टपवां विगतसंधि व्यङ्गः विवशाव- | 
। यवः । एवंभूतः सन्‌ युखानि । आदिशब्दाध्याहारः । खादीनि | 
¶ अङ्गानि | युखगतावयवापक्षया वा बहुवचनम्‌ । वक्रा वक्राणि | 
1 इटिलानि अतएव जिना ठजिनानि कष्टानि अनवस्थितानि । [ 
१ शङ्खानां यथासंनिवेशम्‌ अनवस्थानाद्‌ उजिनत्वम्‌ । तथाविधानि | 
। इणोषि । @ पुरषव्यत्ययः @ । कृणोति करोति हे बह्मणएसपते ( ` 


1 बरह्मणो मन््स्य पालक वरिषनिरैरणमन्तरसामध्यंमद एतन्नामकदेव ६ | 
त्व तानि दष्ुरुषसबन्धीनि वक्रलाचवस्थापन्नानि अङ्गानि सं | 


{ नमः संनमय ऋजूङ्कर । तत्र दृष्टान्तः इषीकामिवेति। यथा इषी- { 






[ काम्‌ पत्रम्‌ छं दीया बलात्‌ कौटिल्यं मापिता पात्‌ कौरिल्य- | ` 
[ परिहारेण सहजम्‌ भाजेवं भापयन्ति तद्वत्‌ । पनं सपादिष्षिण | 


५ | कोटिल्यं गत विषनिहेरणेन यथावस्थितम्‌ ऋस कुविस्यथेः | @ नमे 4 | 
| ` अन्तणीतण्यया्‌ पश्चमलकारेदागमः&।॥ == } 
1 ८, यू जो पुरूष सप्र) दिषु कर्न से वप मै गकि सकोडरहा | ।॥ + 
















३ (२०० ) श्रथववेदसंहिता समाष्य-मापानुवादसहिति | 
























। ३ नौर इसङे जोड दले पड रहे हे खर यह जो एव दादि रगो | 
1 कोडटिल ओर अनवस्थित फर रहा हे । हे धरिषको दूर करनेकी { 
 [ मन्त्रशक्तिको देने बाले ब्रह्मणस्पते देव ! आप इसे हुए पुरुषके ( 
टे हए अर्गोको इस प्रकार सरल्ल कर दीजिये, कि जिस प्रकार 
 ¶ परि सीधी लस्बी सींकफो बलपूवेक नमा सेते हँ फिर उसको | 
 ॥ सीधी कर देते रै, इसी प्रकार सपं दिके चिषसे कटिलताको | 
 ( प्राप्न हुए इसकरोषिषदहटा कर ऋजु ( सरल ,) करिये ॥ ४॥ | 
सप्तमी ॥ 


 ॥ अरसस्य शरकोटस्य नीचीनस्योपसपतः । 
॥ पिष द्यट्स्याद्ष्यथा एनमजे।जभम्‌ ॥ ५ 
1 अरसस्य | शकटस्य । नीचीनस्य | उपऽसपंतः । | 
{विषम्‌| हि। अस्य । आञद्पि। अथो इति। एनम्‌। अजीजमय्‌९ ` 
 { अरसस्य निर्वीयंस्य वरिषसामथ्यरहितस्य नीचीनस्य न्यण्भू- 
4 तस्य छवाड्गरुखस्य उपस्सपेतः समीपं गच्छतः अस्य शकटिस्य | 
४ एतन्नामधेयस्य सपंविशेषस्य शिषम्‌ अदिषि खरिटितवान्‌ रस्मि] | 
1 हिः अव्रधारणे। विष्‌ श्ननीनशमेव। क दो | अवखण्डने । अस्मात्‌ | 
1 जड व्यत्ययेन श्रात्मनेपदम्‌ । “सस्थाध्शोरिच” इति धातोः इम्‌ । । 
1 सिचः कित्रम्‌ @ ॥ अथो अपि च एनं विषिणं शर्करम्‌ अजी- | 
1.4 जभ्‌ श्रनीनशम्‌ । शकटिनामक सपं तद्रिषं च मन्त्रसामध्यन | 

{ अहं मयोक्ता अिसिषम्‌ इत्यथः॥ | 

| विषशृक्तिविदीन नीचेको युख करकं समीपम चलते हुए इस | 

|  { शर्कोटक नामक सपके विषको मने नष्ट कर दिया है मौर इस | 

{[ बिष वले सपंको भी मेने नष्ट कर दिया है। तात्पयं यह है, कि 1 
 { युमः मन््रपयोक्ताने शकाटक ग सपको ओरं उ ; विषको | 






























[अ०५घ्‌० ४८]३७३ सक्षमं काण्डम्‌ (२०१) { 


0 नि 





[9 


ष्टम । 
न तं बाहेवलमस्ति न श्प नोत म॑ध्यतः। 


अथ किं पापयामुया पच्च विभष्यभ्कम्‌ ॥ < । 
ते । बाहोः ) बलम्‌ । अस्ति। न । शीषे । न । उत । मध्यतः। 





* अथ | क्रिम्‌ । पापया । अघुया । पुच्टे। विभि । ्भक्रम्‌ ॥६।॥ | 
१ अत्र पुच्डेन दंशी इशचिकरः संबोध्यते । हे दृर्चिकर ते तव बाहोः | 
हस्तयोः बलं परपीडा कारि सामथ्यं नास्ति । तथा शीषं शिरसि {` 
बलं नास्ति । उत अपि च मध्यतः । @ सप्रम्यथ तसिः & । | 
 § म्ये मध्यावयवे वलं नास्ति । अथेति प्श । अषुया श्रनया । 
व ४ @ अदःशब्दात्‌ तृतीये बचने “अदसोसेदादु दो मः इति उत्र- | 
| + ¶ मत्वे ® । पापया पाष्या परपीडाकारिए्या बुद्धया अभकम्‌ । | 
(८  ¶ ® अर्तेः ओणादिके मन्स्यये अभेः । सः अल्पाथंवाची । तस्माद्‌ | 
१ “ल्पे च? इति अल्पां कन्‌ प्रत्ययः € । अत्यल्पं रिषं पुच्धे ! 
र बिमपि किमथ धारयसि | बाहादिस्थानेषुषिष नास्ति। { | 
प्डेपि वतेमानम्‌ अत्यल्पमेव । तदपि परपीडाये वहसि । तेनापि { = 
प्रपीडा न भवरतीत्यथः ॥ अ 












( अब पवसे इसने वाले शिच्खूको सम्बोधित करके कहतेदहै, ¦ ` 
| के-) हे उथिक ! तेरी यनाम द्ससेको पीडा पहुचाने बला { ` 
“~ ¶ बल नहीं दै शौर तेर शिर तथा मध्यमे मी दृसरोको पीडादेने { ` 

4 बाला बल नहीं दै, फिरत्‌ दृसर्ेशोकषठ प्वाने बाली बुद्धिवश { 
स्वल्पसे विषो पूं चमे क्या किये फिरता है १ अथात्‌ तू जसि} ` 
( † को पीड़ा प्ुबानेके लिये पूं प सिषे फिरता ह उससे दूस्रेको } ` 
$ पीडा नदीं होसक्ती॥६॥ (१ 2 ९: 












„+ ॥ + क १ च १ हाः ^ 0. का का ८1 । 


 ( २०२ ) शअरथरवत्ेदसंहिता समाष्य-मापाुवादसदित 
त | 


~~~ 








नवमी ॥ 
। अदनितं ता पिपीलिका वि दृ्वान्ति मयु 
स मलल जाथ शाकाटमरस [विषम्‌ ॥७ 


| अदन्ति । सा । पिपीलिकाः) बि । टृ्न्ति । मृयू, 1 


स पथ 
+ न ल + व ~ ~ 4 


| सव । मल । व्रवाय । शाकोम्‌ । अरसम्‌ । भिषम्‌ ॥ ७ 


| अरूपे सपः सबीध्यते । उत्तराय विषनिहैरणक्षमाः सबो- | 
{ ध्यन्ते। हे सप स्वा सां पिपीलिका अदन्ति भक्षयन्ति | मयूयः | 
`  { ममूरक्ियः। ® “जातेरस््ौविषयादू अयोपधात्‌ इति डीष्‌ ® । 
 ¶ विष्बन्तिविशेषेणचिन्दन्ति सपम्‌ । ¢ र्च्‌ लेदने । “श्रहि- 
।  { उया' इत्यादिना संमसारणम्‌ € ॥ हे सवे सपेविषनिहेरण- 
१ त्तमा युयं शार्करम्‌ । शकि नाम सपेविरोषः । तस्य संबन्धि । | 
| ॥ ® “तस्मेदम्‌” ईतिअण्‌ ® | विषम्‌ श्ररसम्‌ निर्षीय मलत्रवाथ | 
`  .{ साघु ब्रूत । @ भल भन्न प्रिभाषणरदिसादानेषु । अस्मात्‌ पचा- | 
| | बचि मल इति मवति । स साध्वथवाची । क्रियाविरोषणम्‌ एतत्‌ । | 
|  { सहं इति योगविभागात्‌ | तिङन्तेन समासः । त्रु; पश्चमलकारे ` 
 { ^लेयेडाये" इति ्ाडागमः®॥ | 
 { देरषे | तुमको चीयियं खा डालती है श्रौर मोरनियं टुडे | 
 ठकरे उडा देती ह। ह सप॑त्िषको द्र करनेपं समथेग्रोषधियों ! | 














न 









तुम शरकोटके भषको निरबीयि कहो ॥ ७ ॥ 
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ज पि ज 








1 पः | उमाभ्याम्‌ । भऽहरति । ुच्डेन 1 सस्येन । च । 
{ आस्ये,। न । ते । विषम्‌ । चिम्‌। उ इति । ते।पुच्चऽथौ। असत्‌ 
[ अत्र थिका संबोध्यते । द दधिक यस्तं पुच्येन दमास्येन 
{ उभाभ्याम्‌ । @ परस्परसषुच्चपार्थौ चकारो ® । ताभ्या भद. 
| रसि अन्यान्‌ बाधसे तथापि आस्य पुच्छयोमेध्ये ते तव आस्ये खे 
 { चिषं न । अस्तीति शेषः। ते तव पुच्खधौ । पुच्छं धीयतेतेति 

{ पुच्छधिः। पुच्छशब्देन तद्वतरोमाणि विद्यन्ते पुच्धिशष्देन 
। रोमवान्‌ अनरयचः । उशब्दः दमप्य्थे | त्र पुच्टेपि किम्‌ यसत्‌ 
 { जिषंरकिस्यात्‌। न भब्द इत्यथैः । तो पखपुच्डयोविषाभावाद्‌ 
 { इरिवकरो न बाधत इत्यथः । ® शरसतेरतेट अडागमः ® ॥ 
४ [ इति ] पश्चमेतुघाके द्वितीयं स्तम्‌ ॥ 














* ६ हेदृश्िक! तू पूं जोर ख दोनोसि महार करता हे तथापि 
1 उख अरप इन दोसे तेरे एखमे विष नदं है, फिर तेरी 
 [ पुय भीक्यायोड़ासाबिषहेगा१॥८॥ 4 
| ` ` पञ्चम अनुकाम द्िनीय सूक्त स्मात्र (२७३ )॥ 
| याचकानाम्‌ ञ्ममिलपितारथपापतये “यद्‌ आशसा? इति द्वाभ्यां 
| | सरूपवससाया गोट्ेन भूतं पायसं संपात्य अभिमन््य अशनी- 
 { यात्‌ । यं याचामि [ ५.७.५. ] यद्‌ आशसा [ ७.४६ | 
| इति याचिष्यन्‌ मन्रोक्तानि” इति हि सूत्रितम्‌ [ कौ° ५, १०]॥ 
„ [  उवष्यकरोेजवरुणयाचयाेाजमनत्रणम्‌शृन्रारणा सतो 
इत्यनया छर्यात्‌ । उक्तं वैताने । “एतेषां याज्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा 





| 






 ॥ तपौ [ ७. ६० ] इतिनः [ ७.४२] उभा जिग्यषुः 


| बे ४. १ ] ॥। > | ॥ 0 
नया अशनिस्‌ | 







1 ॑ [ ७, ४५ | इति {: 


4. ` अ्भिचारकपणि धयो नः शपात्‌" | 








॥ ५, ह. = ध ध 
6 ज नी ( ाकणकानकाता , । 2 क नकु श छ वः 8, 0 8 0 ^ <“: ^ + # क 








५३ प ( २०४ ) अरथवेवेदसं दिता समाष्य-माषाञ्वादसषिति 





~~~ ~~~~---------~~-~---~--~----------------~-~------------------ ~~~ ~ 


 ¶ याचके अभिलषित अथी प्रा्षिके लिये थह आशसा' | 
4 इन दोसे सखूपवत्सा गौर दूधमे बने पायसको सम्पातन रौर | 
 ¶ अभिमन्त्रण करे खावे । इस विषयमे सूत्रका ममाण भी दै, | 
॥ कि-श्य' याचामि (४।७।५) यद्‌ शता (७।५६) | 
3 इति याचिष्यन्‌ मन््रोक्तानि" ( कौशिकपूत्र । १०). | 
५ (इन्द्रावरुणा सतपौ' इस छचासे उक्थ्यक्रतुे मेत्रावरूणएयाञ्या- | 
4 मका अनयुमन््ण करं ॥ इस विषये तानसूत्रका भ्रमाणमी | 
1 रैः क्कि-“एतेषां याज्याहोमान्‌ इन्द्रावरुणा षुतपौ ( ७। ६० ) 
 { वृहस्पतिनः( ७।५३ ) उभा जिग्यथुः ( ७। ४५) इति (कतान- | 
{सूज्र४।१)॥ | 
१ अभिचारकममें “यो नः शपात्‌" इस छचासे अशनिसे मारे 
१ इए स्तक सपिधाश्रको रक्खे ॥ प 
4 तत्र प्रथमा ॥ ् 
 { यदाशसा बदतोमे विचुचुमे यद्‌ याचमानस्य चरतो 
५ `. [` पदात्मान तन्व मे वरिरषट सरस्वत। तदा एद्‌ घृतन 
4 {यत्‌ । आऽ्चसा | वदत । मे । पिञ्चुच्युमे यत्‌| याचमानस्य) 






















| 


चरतः ! जनान्‌ । अनु| 
त्‌ 1 आत्मनि । तन्ध्‌।; । मे । विऽरष्टम्‌ । सरस्वती । तत्‌। चं । 





पृणत्‌ । घतेन ॥ १॥ 


¶{ ददतः याचितुं दातुन्‌ व्यक्तं माषमाणस्य मे मम यद्‌ श्ङ्गम्‌ 
| | आशसा । क शष सायाम्‌ । संपदादिलक्तणो भावे क्विप्‌ ®। ` 
५ ८ आशसनेन दात्भिः कृतेन याञ्चाप्रतिघातेन भत्सनप्रहरणादिरूपेण 


"भोति म ति" ज पोः पवितः गवः पः १ "यृ चठ चकत छ नयक 
























। हिंसनेन वा चिचुक्तमे विशेषेण क्षभितं याच्यमानवस्तलामेन ( 


ह विज्तिघ्रम्‌ आसीत्‌ तथा याचमानस्य । क “"लक्तणहैत्वोः क्रियायाः" | 


[ इति हेत्व शानच्‌ प्रत्ययः & । याचनाद्ध तोः जनान्‌ दातन अनु | 


»„ + { अनुलदय । ® “अनुले्तणे इति [अनुः ] कर्मप्रवचनीयः । { ` 
 वीप््ाथें वा अलुः कमंवचनीयः । जनानजनान्‌ चरतः गच्छतः | 


 § परिभ्रास्यतो मम यद्‌ अङ्गं विचुञ्ुभे इषटफलप्ाप्त्यमावेन पयां 


 { इलम्‌ आसीत्‌ मे मम तन्वः शरीरस्य विरिषटम्‌ । ® पिपर्दिसा- [| 
 { यननिष्ठा @ । विशेषेण बाधितं क्रं तत्‌ अङ्गम्‌ आत्मानि मय्येव | 

\ त्तोभरहित सरस्वती । स्थापयतिविति शेषः । यद्रा ्ात्मशब्द्‌; स्व- | 
१ भाववाची । याश्चायाः पूर यथा त्तोमरदितं तथा स्वभावे स्था- | 


पयतु । न केवलं चोमराहित्यम्‌ अपि तु सरस्वती वाग्देवता तह | 


 ॥ अङ्ग तेन घुतवत्सारमभूतेन फलेन घ्रा पृणत्‌ श्रापूरयतु । & पृण 
+ + { प्रीणने । लेटि श्राडागपःॐ॥ { 
 { याचना करनेके लिये दातार्थोसे स्यष्तासे माषण करने वाले {` 
 {मेराजो चरा याश्चाके भरतिवातसे बा मत्सन हरण रादि दिंसा | 
| ॥ से षि्निष्रदयरहा हेअथात्‌ प्राथित वस्तुके न मिलनेसे विकिप्िहे 
(| (गया है। रौर याचनाके कारण प्रत्येक मबुष्यके पासषूमतेहुए } 
|  ॥मेराजो शग इष्ट वस्तुकी भरा्चिके माववश्‌ व्याङलरेरहारहै, १ 
 { मेरे शरीरके उस विशेषरूपसे बाधित चगको सरस्वती देवी { 
॥¶ स्वाभाविक दशमे दी स्थापित करे । बहकेवलक्तोभरहितद्ीन { 
 , , ॥ करे, कितु बाण्देषता सरस्वती उस अगक्रो धृतकी समान सार- | ५ 
[~ . || भूत फलते पणं करे ॥ १॥ 1. 


दहितीया ॥ 


सरन्ति शिशवे मरखति प्तरि पुत्रासो अप्यवी- ¦ ` 


| 


वृत च व 1 


क 














८ 1 शिशवे % शो तनूकरणे | 
| शत्रणं शातय 
















(२०६ ) अथववेदसदित। समाष्य-मापादुवादस 


| उमर हृदंस्योभे अस्य राजत उभे य॑तेते उम अर | 


1 स । चरन्ति) शिशवे । रवत पितरे । पुत्रासः । अपि । ॥ ह 




























क न, 
=. 
। 3 





 :¶ ` च्रषौदतन ऋतानि । 
(५  ¶ उमे इति । इत्‌ । दमस्य ¦ उभे 
यतेते इति ! उमे इति । स्य । युवत, २॥ 


॥ क १ 


५ भरसे मरद्िु कताय शवे अपां पतरभूताय वरुणाय सम | 

 ¶ नधः चरन्ति सबन्ति । सुदेो असि वरुण यस्य ते सप्र सिंधवः { = 

 ॥ इतिहि दाशतय्याम्‌ रन्नायते [ ऋ० ८. ६६, १२ | (पां { 
(1 भिशमादतमास्न्तः” इति मन््रान्तस्र [त° सं० १. ८,१२.९ 1 {` 
१ यद्रा मरखत्पदसामथ्याद्‌ इन्द्र उच्यते । मरल्वते मरद्धिस्तद्रते | ` ४ 
{ड्‌ उत्पन्न, शिशशब्दः ॐ । ॥ | - धु ८: 
ृनद्राय । ® पष्ठ चतुर्था ® । तस्माङ्या {4 
सक्त सर्षणशीन्ताः सव्रणशीलाः स्सर्याका । नः चरन्ति}! 
मर्हन्ति । तथा च दाशतर्या नदीवाक्यतवेन अय मन्त द्माञ्नायते) + 
इ्दरो अस्माँ श्ररदहु बज्नवाहुरपाहनः द परिधि नदीनाम्‌ । 1 
देदोनयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य चय प्रसवे याम उवीः।॥ { 
 { इति [ऋ सं० २.३२ ६]॥ च पित्रे । पिदशब्देन ( „+ 
1 | लोक उच्यते । “धौः पिता पृथिवी माता इति [ तै ब्रा | छ 
५. ५ ३.७. ५,१५। मन्त्रम णात्‌ । द्रसोकस्थिताय इन्द्राय इन्द्रमयुखाय { | 
। देवगणाय वा । @ तातसमवात्‌ ताच्चन्म्‌ @ । एुत्रासः । | 
 ¶ @ पुत्रः पुर ्रायते इति निरुक्तम्‌ | नि° २. 11 हवि- { 
 ग्ररानादिना पोष ता वा मनुष्याः । श्रपिशब्दः चाथ । ^ 













न र ~ ~ व 












| 1 # कदन अ 


तु० ४६३७४ समं कण्टम्‌ (२०७) 


नानि सत्यभूतानि यज्ञादिरूपाणि कमांसि अवीन्‌ बतेयन्ति (| 
। श्रनुतिष्ठन्ति । @ बतेतेणयन्ताव्‌ लुडि चडि ““उचछत्‌" इति {` 
| ऋङारादेशः @ ॥ उमे द्विचनसाम्यांद्‌ यावापृथिव्यावुच्येते। 


| इत्‌ अवधारणे । ते एव्र अस्य पितृपुत्रशब्दव्यवहृतस्य देवमनुष्या- {` 44 
| स्मरस्य संघ्य । निवासस्थाने मवत इति शेषः ।तथा उभेद्यावा- { 


| पृथिव्यौ अस्य देवमनुष्यसंघस्य राजतः श्वयो भवतः। क राजतिः { 
| रेश्वयक्मां क । तेषाम्‌ आश्रस्वेन तयोःस्वामित्वम्‌ ¦ उभे चाबा- | 
§ प्थिव्यौ यतेते भयतनं कुरुतः देवमदुष्याथम्‌ । @ यती प्रयत्ने ® । | 
{ तथा उमे चावापृथिव्यौ अस्य । ® कमणः संप्रदानतात्‌ चत्र | 
{ थ्येथं षष्ठी @ । इषं दवमनुष्यसतपं पुष्यतः अन्नोदकेः पोषयतः । | 
१ “भूमि पजन्याः जिन्वन्ति दिवं निन्वन्त्यप्रयः'' इति [ चछ° १, | 
॥ १६४. ५१ 1 भ्रत्यन्तरात्‌ । चावापृथिवीकतेफपोषणलिङ्गाद्‌ याच- | 
¶ कामिलपितपाप्रौ श्रस्य मन्बस्य विनियोगोऽभिहितः ॥ | 


मरतोसे युक्त जलोके पुत्र रूप वरुणदेव ङे निमित्त सात नदिय [1 


¶ वहती रहती द † । अथा मरुतो सहित शातन करने बाजे इन्द्रः | 
५ देवकी आज्नासे सात नदिय बहती रहती ह । ुलोकरूप ‡ पिता { 
४ क लिये ्लोकस्थित इन्द्रभयुख देवता लिये हविश्रदान अआादि ( 
+ पोषण करने बाले पु्रस्वरूप मवुष्य, यज्ञ खादि कर्मोका अ्रु- | 


षान करते है । च्रावा श्रौर पृथिवी इस पिता पुत्र शब्दसे व्यव- { ` ` 
† हत देवमतुष्यसंघके ईश्वर है, भौर ये दोनो देवताओर मनुष्यों | = 
(६. के कल्याणएके ल्मे यत्न करते रहते है तथावे देवता भर { | ` 
[ + ऋरेदसंहिता ८ । ६९ । श्म कदा † ऋग्वेदसंहिता ८ । ६६ । शमे कहा है, कि-खदेवो { 
श्मसि वरुण यस्य ते सप्त सिधरवः' तथा तेत्तिरीयसहिता १।८। { ` 


 १२। १. कहा रै, कि-“दपां शिशमौततमास्वन्तः" ॥ 


| † वैत्तिरीष बाह्मण ३।७।५।५मेकहा है, कि-चौः 








१ (२०८ ) अथर्वेदसंहिता सभाष्य-माषादुवादसदित । 


[नि # 


मचुष्योको अन्न ओर जलसे पुष्ट करते रहते है ~ ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


| इन्द्रवरुण सुतपाविमं सुन रोम पिवते मद धृतव्रता । 
। युवो रथो अध्वरो देवधींतये ति खसंरमुपं यातु पीतये | 
१ इन्द्रावरुणा । सुतऽपौ । इमम्‌ । सुतम्‌ । सोमम्‌ । पित्तम्‌ । मद्यम्‌ 
| शरत्त्रतीं | व 
¡ युत्रोः । रथः । अवरः | देवऽीतये भ्रति । स्वसरम्‌ । डय | 
| यातु । पीतये ।॥ १॥ ५ 


 { दे षछतपौ दुतस्य अभिषुतस्य सोमस्य परातारौ हे ध्रतव्रती 
 [ विष्तकभोणौ दे इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणौ मद्यप मदाहं मदकरं तृभिः । 
{ करम्‌ इमम्‌ अस्मदीयं सुतम्‌ अभिषुतं सोमं पिबतम्‌ । तदथं युवोः | 

१ युवयोः अध्वरः दिंसारहितःशतरमिरपराजितो रथःपीतमे युवयोः | 
 ¶ सोमपीताय देव्रीतये देवकामाय। क षष्ठं चतुर्थीं ® | यज- | 
 ¶ मानस्य स्रसरम्‌ गहं परति उप यातु समीपे आगच्छतु ।॥ | 
¶ हे अभिषुत सोमका पान करने बाले; कमेधारौ इन्द्र जौर | 
१ वरुण देवतां { मद्‌ करने वाले तृ्चिप्रद इस निचोडे हुए सोम ` 
4 को 1 पिश्नो | ओर इस लिये तुम्हारा श्रपराजित रथ तुम दोर्नोको 

| ध गोम पिलाने बाले देवकाम यजमाने घरफे समीप क्ते आवे २ ! 




















4 = छमरदसंहिता १। १६४ । ५१ येका है, कि-(भूमिं | 
 ¶ पन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यस्यः । -भूमिको मेव वृष्च करते | 
4 करते दं ओर अभये वोको तप्त करती है। अत एव चावा- 

 पुथिवीकेकपोषणएलिगसे याचककी अभिलपितपरा्षिमे इस मनर 





न 





0. 
4, इ : 
0 
५ < 7 
1 ५ 
( ५ 
५ 
1 | 
1 


| ॥ वषौ भवतम्‌ ॥ 
"(1 हे अभिमत फलकी वषां करनेवाले इन्द्र ्ौर वरुण देवता! । 1 
1 ॥ तुम प्रम मधुरता भरे श्रभिमतफलवषीं सोमके भागका मत्तण | 
1: ॥ ब्र करो, तुम्हारे ज्िये यह्‌ सोपलक्षणरूप अन्न ग्रह चमस आदि, ५ 1 





| || पानसे कृ होश्नो ॥२॥ 


.. -॥ # ॥ | 0 [न ५ 4: । ६ । ~ 
॥ ४4 द : £ य र | र ध (त र स व द द क प 02 | 14 १, ४ ८: 9 
, 1 < ९ $ हि 
अ । ०५९ । 
४ वि 1 
4. । ॥ 

| ( | |. ६ २ ६ (६1 प + 7 एडम ( . ॥ 

, ॥ 

1 ६... 
कक ककण कत क 8 


 हन््ीवरुणा मधुमत्तमस्य ष्णः सोम॑स्य षणा पाम्‌ | 


1  , थकः 


~ध ` 


| बर्हिषि । मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 


वरुणौ युवां मधुमत्तमस्य अतिशयेन माधुरयोपेतस्य दृष्णः वषितुः | 


































चतुर्थीं ॥ 


दं वामन्धः परिषिक्तमासदयासिमन्‌ रिषि मादयेथाम्‌ १ 


| इन्द्रावरुणा । मधुमत्‌ऽतमस्य । दृष्णः । सोमस्य । एषणा । आ । | ` 


टषेथाम्‌ । 


| ह "| 


दम्‌ । वाम्‌ । अन्धः । परिऽसिक्तम्‌ । आऽस्य । अस्मिन्‌ । | 


हे षणा षणौ अभिपतफलस्य वषको हे इन्द्रावरुणा इन्द्रा 


दभिमतसय सेक्तुः सोमस्य । भागम्‌ इति शेषः । सोम वा्ा| 
ठषेथाम्‌ ! आश्नीतम्‌ इत्यथैः । यथाभागम्‌ आरपायध्वमिति | 
यथामागम्‌ अश्नीतेप्येष तदाह" इति [श ० ब्रा० २,४. २,२०| | ` 

वाजसनेयभ्रतेः । बराम्‌ युव्रयोरथांय इदम्‌ चन्धः श्रन्नं सोमल्षणं | ` 
परिषिक्तम्‌ प्रह्चपसपात्रेषु अस्माभिः परितः सिक्तम्‌ । अतः 
स्मिन्‌ स्तीणं बर्िषि आसद्य उपविश्य मादयेधाम्‌ सोमपानेन { 






लम सि द भकः इत ले रारन पर वेम सोम = 


पश्चमी ॥ 








(२१० ) अयव यवबदसंदिता समाप्य -माषादुवादसरित 


4 वृत्त इख प्रयुता हत भ्रा मूलादनु शष्यतु 

यः| नः। शपात्‌ । अशपतः । शपतः । यः । च । नः । शपात्‌ 

¶ इक्तःऽव । बिऽ्धुता । इतः } श्चा । मूलात्‌ । अनु । शुष्यतु ॥१॥ | 

4 यः शत्रः अशपतः सनिन्दभ्‌ उपालम्भम्‌ अङुर्बाणान्‌ नः | 

4 अस्मान्‌ शपात्‌ निन्दावाक्यैमंत्सयेत्‌ । यश्च शपतः प्रुषवाक्यभयो 

६ क्तन्‌ नः अस्मान्‌ शपात्‌ पुननिन्देत्‌ स श्रः विद्यता अशन्या 

ई हतः मस्मीङृतो त्त इव स यथा मृलसहितः शुष्यति एवम्र्‌ भा 

 ¶ मूलात्‌ । ® अभिविधावाकारः & । पितृपुत्रादिभिः सहितः अनु 

 ¶ शुष्यतु अनुक्रमेण विनश्यतु । ® शुष शोषे । दिवादिः ® ॥ 

¶ ठतीयं सक्तम्‌ ॥ [ इति | सप्तमे काण्डे पञ्चमोनुबाकः॥ | 
1. 4 | जोशन हम निन्दनीय्‌ उपालम्भ न देने बालोको निन्दा 
4 बाक्योसे धमकावे रीर जो कठोर वाक्यका भयोग करने बाजे 

। ।  ¶ हमारी पुन्निन्दा करे वह शन विजलीसे मारे हुए तकी समान 
4 मृलसदित सुख जावे। पिता पुत्र ादिसदित अनुक्रमसे सुख जवे १ 
1 तुनीय सक्त रूमातत ( ३७६ } ॥ भ 
` ¶ अधघतरदसंहिनाक सप्तम काण्डमे पञ्चम अचुधकसमाप्त॥ 
| पष्टेनुवाङे चत्वारि शुक्तानि । तज “उजं चिभ्रत्‌" इति आच | 
4 सूक्तं आदितः षड्चं देशान्तराह्‌ आगतः स्वण्हं दृष्ट्रा समिधो | 
4 ररीखा भजपन्‌ स्वग्हम्‌ आगत्य हस्तस्थाः समिधो वामेन हस्तेन । 
$ पृत्वा बलीकतृणानि दक्तिणेन हस्तेन स्पृष्टा षट्च॑ जपित्वा हं | 


५ | मरविश्य आहितेऽगनी अनेन षड्चेन ताः समिधः पुषटवर्थभ््‌ आद्‌- 















































० ६२२७७ सममं काणम्‌ ( २११) 


५ “उजं बिश्नत्‌” इति सक्तं जपित्वा ताः समिषः सङ्‌ आदध्यात्‌ [ 
¶ तद्‌ उक्तं संहिताविधौ । “समिध भादाय उजं बिद्‌ इति असं- | 
|| कल्पयन्नेत्य सष्ह्‌ आदधाति इति [ कौ० ५.६] ॥ | 
| तथा क्र्याद्विसननानन्तरं सषि एतत्‌ सक्तः जपन्तो यन- ई 
| मानं प्रविशेयुः । “निःसालाम्‌ [ २. १४ ] इति शाल्ानिवेशनं [ ` 
५ समोच्य उजं बिभ्रत्‌ [७, ६२ ] इति प्रपादयति” इति हि कौशिकं / 
जम्‌ [ कौ ६.४ ]॥ । ` 
| तथा अन्त्येष्टौ,शवदहनानन्तरं संस्कतं “उजं षिभ्रत्‌" इति [ 
पट्च जपन्‌ स्वकोयात्‌ स्व हं पवेशयेद्‌ ॥ 
4 इहव स्त इत्यनया प्रवासं करिष्यन्‌ स्वकीयान्‌ गृहान्‌ पुत्रा- || 
दींशावेकषेत । हैव स्तेति पबर्स्यन्नवेचते' इति [ कौ० ३.७] त्रम्‌ | ` 
॥ आग्रहायण्यां “यह्‌ अग्ने तपसा” इति द्वाभ्याम्‌ चऋर्भ्यां | 
कतीरोदनपुरोडाशरसानाम्‌ अन्यतमं संपात्य शअभिमन्व्य मेधाकामः | 
| अश्नीयाद्‌ अभ्रिम्‌ उपतिष्टेत वा । “यद्‌ अगे तपसेत्याग्रहायण्यां | 
भक्षयति अग्नि उपतिष्ठते" इति [ कों० २, १ | सतितत्वात्‌ ॥ | 
त्था उपनयने अर्निकाये याभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ अग्नि परिसमूहेत्‌। | 
$ “संमा सिञ्नन्तु[७. ३४] इति चिः पयु त्तति | यदश्मरेतपसा|| 
|  ¶ तपः अग्ने तपस्तप्यामहे[ ७, ६२ ] इति द्राभ्यां परिसमूहति" § 
| इति [ कौ० ७.८] ॥ ~ 
| द्धसथ्याधाने “अयम्‌ अग्निः” इत्येषा महाशान्तिगिरो आ्व- | = ` 
पनीया । “पित्यम्‌ श्चग्निः शमयिष्यन्‌ः' इति पक्रम्य “श्यम्‌ | 
अग्निः सत्पतिः [ ७, ६४ | नलम्‌ भा रोह [१२. २] इत्यच्रु-§ 
वाक महाशान्ति च शन्त्युदक वपति" इति कोशिक्प्रात्‌ | 
[ को० ६. १]॥ ह 
तथा अभ्रिचयने अतिच्छन्दसीष्टकानुमन्त्रणानन्तरम्‌ अनया ग | १ 


(जण छ छ वफजऊरज जरजा जअन ज्छकन्कछनछखनकक्ने = 


४ 0 






























| ( २१२ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाटुवादसहित 





 ¶ “न्मनि होतारं मन्ये | १, १२७, १ | इत्यातिच्डन्दसीः । गाद- 
4 पत्य उक्तम्‌ । यम्‌ अश्रि; सत्पतिः [ ७, ६४ येना सदस्म्‌” 
| [ ६, ४ १७ ] इति [वे० ५. २]॥ 
छठे अनुवाक्में चार क्त है । इनमेसे पिले “उजं विचत्‌ 
{इस पिले सूक्तकी पदिली चः चार्भरोको देशान्तरसे श्राया 
८ हु्ा पुरुष अपने परको देख समिधार््ोको ग्रहण कर जप करता 
रा अपने घरमे चावे फिर हाथकी समिधार््ोको वायं हाथसे 
 ¶ पकड कर बरोनीके वृर्णोको दाहिने दाथसे छ दः ऋवचा््ोको 
॥ जप घरमे भवेग कर आहित अश्चिमे इस षडचसे उन समिधा 
{को पष्क लिये रक्वे । इस विषयमे घरूजरका प्रमाण भीरै, 
| कि-“उर्जं विघ्रह इति गृरदसंकारो जपति । सव्येन समिधो दक्षि 
4 णेन शालावलीकं संस्तभ्य जपति । अतिवञ्य समिध चाधाय 
| | ( कोशिक्सत्र ३।७)॥ . 
¶ अपने घरमे वतेमान सकफे सांमनस्य ( एकसे मन ) के लिये 
 ( । मी समिधार्थको ला उजं बिभ्रत्‌" इस सृक्तको जपता दुध्रा 
{उन समिधाच्राँको एक वार्‌ रक्खे । इसी बातको संदिताविधिे 
कहा है, कि-“समिष आधाय उजं बिभ्रद्‌ इति श्चसंकन्पयन्नेत्य 
{सढ्‌ आदधाति" ( कोशिक्सून५।६)॥ 
॥ तथा क्रव्याद्विसजेनके अनन्तर सव ही इस सृक्तको जपते हष 
= 4 यजमानंङे घरमे पवेश करं । ईस विषयपें कोशिकसूत्र &। ४ 
 |क्ाम्रमाणभी रैः करि "निःसालां (२। १४) इति शाला- 
| निषेशन सम्मोदय उजं बिभ्रत्‌ ( ७। ६२ ) इति भपादयति"'॥ 
| ५ तथा अन्त्येष्टिम शवदहनके अनन्तर्‌ संस्कर्ता परप उजं विधत्‌" 
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 सप्मं काण्डम्‌ ( २१३ ) 


५ 1 प ज ५ 
£ ष; 7 त क शा क क क ॥ 


 ¶ एत्र स्री आदिको देखे । इस विषये कौभिकयूत्र २। ७ का | 
¶ परमाण है, कि - “इहैव स्तेति प्वस्स्न्नरेचतेः ॥ ` 
¶ . युद्धिको चाहने बाला पुरुष ्राग्रहायणपये "यद्‌ अग्ने तपसा ।: 
+ 4 इन दो छचाश्नोसे कीर ओदन पुरोडाश शौर रसर्ेसे एकको 

4 सस्पातित ओर अभिमन्तित करके खावे वा अग्निका उपस्थान 
करे । इस विषयमे कौरिकरसूत्र २। १ कापरमाणमी रै, कि- 
“यह्‌ भर तपसेत्याग्रहायस्यां मक्तयति । अग्निम्‌ उपतिषटतेः 
¢ तथा उपनयनके समय अग्निकाये ईन दोनों चास 
| अग्निका परिसमूहन करे ॥ ईस बरिषसमें कौशिकस्र ७। टका । 
| परमाण भी है, क्रि-“सं मा सिञ्चन्तु ( ७।३४)इतिनिःप्यु- | ` 
| क्षति । यदू अप्रं तपसा तपः थभ्रं तपस्तप्यामहे ( ७। ६३ ) | 
इति द्वाभ्यां परिसमूहति" ॥ 
५ ¶  आवसथ्याधानपे महाशान्तिगणके समय “अयम्‌ अग्निः"को 

 ¶ पटना चाहिये । इस परिषयमें कौशिकसूत्र 8 । १ का पमाणमभी | 
` १ हे, करि-ण्ियं अग्नि शमयिष्यन्‌") इति प्रक्रम्य “यं श्रगिनिः | 
सत्पतिः ( ७। ६४ ) नलं रोह ( १२। २) इत्यजुवाक | ` 
महाशान्ति च शान्त्युदक आवपति ॥ ॥ 

तथा अग्निचयनं आतिच्छन्दसीषएटकाके अतुमत्रणके नंतर ¢ = ` 
$ इस ऋचासे गाहेपस्यमे चिनी नादी हुईं ईंय्का बरह्मा अनु्त्रण { 
` करे । इसी वातको पेतानसूतमं क्दादे, कि-अन्निहोतारं( ` 
~ १ मन्ये ( १।१२७। १) इत्यातिच्छन्दसीः । गाहेपत्य उक्तम्‌ । :- 1 
 --+- ¶ अयं अग्निः सत्पतिः (७।६४) येनासहसतम्‌ (६।१५।१७)7) | = | 
4 चतानघू्(५।२)॥ | ५ 


3 [अ० \ धर ६२]३७७ सक्षम 
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4 क्र भ्थमा॥ ` 
उजं बिभ्रद्‌ वसुवनिंः सुमेधा ्घेरिण चरहषा मिति 
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१ ( २१४ ) अयवेवेदसतहिता समाप्य भाच दर हिः 









| उजेम्‌ अन्नं विथत्‌ धास्यन्‌ वसुनि \ द्मङ्ादिसाधनस्य वृधु 
4 धनस्य संभक्ता । ® ““अन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌" इति वनते, 
| कर्मोपपदाद्‌ इन भ्यः & । छमेषाः शोमनमेधायुक्तः ।& “नित्यम्‌ 






ध 












न = = 
ग व क 


 ॥ इत सुखिनः स्यात । मयाधिपतिनेति शेषः । अतः मत्‌ मत्त 


| |  गृषान्‌। आ। एमि। सुऽमनाः बन्दमानः। रमध्वम्‌ । मा । विभ । मद्‌ § 


 ॥ असिच्‌ मनामेषयोः इति असिच्‌ समासान्तः & । अघोरेण [ ` 
4 ञ्रभयकरेण न केवलम्‌ रभ्रतिदूलेन & ह मित्रियेण मित्रसुहृत्‌ = 
+ कदरैण श्रनुङ्‌लेन स्लिग्येन चदुषा । प्रयन्निति रोषः । छमनाः ऋ ( 
4 शोमनमनस्कः धनादिसादित्येन भाक्षसौमनस्यः वन्दमानः स्तुवन्‌ | ` : 4 
4 | शरहान्‌ रेमि आगच्छामि । @ “गृहाः पमि" इति वचनाद ( ` 
 ॥ गृहशब्दः पुंलिङ्गो बहुवचनान्तश्च ® । हे गहाः युयं रमध्वम्‌ करी- | 1 





1 @ “पच्या अत्‌" इति अद्‌ आदेशः & । देशान्तराद्‌ ाग- | 4: 










 ॥ च्छतो मत्तः मा बिभीत न्यो गृहस्वामी सन्‌ श्नरमान्‌ मविशतीति | 
4 भयं मा भाप्युत) ® “भीवार्थानां भयहेतुः" इति मत्‌ इत्यत्र पा- | ` 


 ¶ दानसंहञायां पचमी & ॥ 









१ | नको धारण किये हुए, अन्न आदिके साधन धनका || 4 ८ ५ 
 ॥ सभक्ता, छन्द बुद्धि बाला, मे अमयंकर मित्रमाव भरे खेहमय § 
 ॥ नेसे देखता हा भ्नौर धन आदि सामूग्रीसे मनमे प्रसन्न होता ७ 





| [अ० ५ ० ६२२७७ समं कायम (२९५) [ 


1 ० ०१५० 















रने वाले पुरुषसे न डरो रथात्‌ दसरा श्हस्वामी बनता हु 
ह्मे भरयेश कर रहा है, यह भय मत करो ॥ १ ॥ 





= 4 





[;ऽयुब्ः । उजंस्न्तः । पयस्वन्तः। 





क 


पूरणाः । वामेन । तिष्ठन्तः । ते । नः । जानन्तु ! आयतः ॥२॥ | 
| मयोञ्ुव; । भय इति सुखनाम । सुखस्य भावयितारः उजे- | 
( स्वन्तः अन्नरसवन्तः पयस्वन्तः क्षीरादिसमृद्धाः वामेन उननीयेन | 
॥ धनेन पूणः संपूर्णाः समृद्ास्तिष्न्तः ते इमे पुरतो दृश्यमाना | 
¶ अस्मदीया हाः रायतः भवासाह आगच्छतो नः अस्मान्‌ जानन्तु | 
३ स्वामित्वेन अवबुध्यन्ताम्‌ । ® भ्रायत इति । श्रास्पुवाद्‌ एतैः { 
शतरि “इणो यण इति यण @& ॥ = ` | 
4 सुख देने बाले, अन्नरस बाते, तच्तीर आदिसे समृद्ध ये हमारे 
4 थर प्रवाससे भाते हष हमको स्वामी ही समभ ॥२॥ [ 
५  तृत्तीया॥ 
 यषायध्वात प्रवसन्‌ सषु समनसा बहुः॥ 
। श ९ हयामर्ह तं ना जानन्वायतः॥ >॥ 


1 

॥ 

र ह 
1 














८ २१६ ) अथवेगेदसंशिता सभाष्य-भावाद्ुवादसहित 








न; 


। १ अध्येति स्मरति 1 ® इक्‌ स्परणे । “चअपीगयदयेशां कमि" § 
इति येषाम्‌ इत्यत्र षष्ठी क । येषु गृहेषु सौमनसः सौमनस्यवान्‌ { ` 
‡ बहुः अधिकः पदार्थो वतेते ® सुमनःशब्दाद्‌ भावे श्रण्‌ दन्यः । ( ` 
$ सौमनसम्‌ अस्यास्तीति अशेश्रादिखाह्‌ अच्‌ मरत्ययो मत्वर्थीयः । | 
¶ सुमरनसोऽयम्‌ इति वा । “तस्येदम्‌” इति अण्‌ @ । तान्‌ ग्रहान्‌ ` 
 ¶ उक्तविशेषणान उप हयामहे पापं पाथेयामहे । अनुङ्ञास्वीकाराय | 
 ¶ यत्‌ प्राथेनं तदू उपहव इत्युच्यते । ® “निसयुपविभ्यो हः" इति | 
4 श्मात्मनेषदम्‌ & । ते नो जानन्त्वायत इति पादो व्याख्यातः | 
$ देशान्तरे वसता हुश्रा मनुष्य जनिन गृहक स्मरण करता 
३ रे थर जिन घरमे बहुतसे सुन्दर पदाथ है उन पर्रोकोभाप्ठ 
¶दोनेकी हम भायेना करते, वे घर प्रदासते आते हुए पो 
| ¶ अपना स्वामी समभ ।॥३॥ 
1 19 
† उपहूता सूरिधनाः सखायः खादुसंमुदः । 


{ अुप्या अतृष्या सत गृहा मासद्‌ किभीतन ॥४॥ 








५ उपद्रवाः । भूरिऽ्थनाः। सखायः । स्वादुऽखपृद्‌ः। | 

८ ` {| अदुष्याः | श्रृष्याः । स्त । शाः । मा । श्रसमत्‌ । बिभीतन ४ | 
¶ दे ण्हाः उपहूताः अनुद्ञायं पराथिता युयं भूरिधनाः मभूतधनो 

| पेताः स्त भवत । सखायः समानख्याना मित्रभूता भवत । सगु ।. 

॥ समुरः स्वादुमिमेुर पदाथः संमोदमाना मवत । अष्याः चुधं [ "` 

॥ अदंन्तीति जुध्याः न ज्ुध्या अनकतुध्याः । अतृष्याः ठषं | 

पिपासाम्‌ अ्हेन्तीति तृष्याः न वृष्या [ अतृष्या | चुत्तष्णोपेतै 


































 ¶ चः इति यप्रत्ययः । ्रस्तलोंटि मध्यमबहुवचने रूपं सतेति ®! § ` 
 ॥ हे रदाः अस्मत्‌ अस्मत्तः देशान्तराह्‌ आगच्डद्धयो मा बिभीतन ` 
4 मयंमाप्राप्लुत । @ जिमी भये । सोरितस्यतनदेशः&॥{ 
ऊ हे घरो ! अचु्ञाके लिये प्राथित तुम बहुतसे धनते सम्पन्न [ 
| होमो, मित्ररूप बनो ओर मधुर पदार्थोसि सम्पन्न रहो, क्था ` 
` ॥ ओर वृष्णासे व्याल पुरषोसे व्याप्त न रहो कतु तममे रहने [ 
{| बाले धन भ्रादिसे सम्पन्न ओर तृष रहे । हे ग्रहं ! परदेशसे [ 
| लोरते इए हमसे ठम डरो पत ॥ ४॥ 

| 4 ६ पश्चमी ॥ 

उपहूता इदह्‌ गाव उपहूता अजावयः । 


रथो अन्नस्य कीलाल उषतो गेषु नः॥ ५ ॥ | 


उपऽहूताः ¦ इह । गावः । उप्ताः । अजञय; । = ` ` 











अथो इति । अन्नस्य । कीलालः। उपरतः । गृहेषु । नः ॥५॥ | ` 


इह एषु अस्मदीयेषु श्ररेषु गावः पेनव उपहूताः अनुत्राधं . 
 § पाथिता भवन्तु । अजावयः अजाश्च श्रदयश्च उपहूनाः सन्तु | 







शौर हमारे घरमे अन्नका सारभूत अंश॒ उपहूत हो, तात्प यह | = 
¦ १८ क्रि-जो २ उपभोग्य वस्तु है बह सब उपहूत हे ।॥ ५॥ {` 


वृष्याः । भ्रज्ुभ्याः । स्त । ग्रहाः । मा । श्रस्पत्‌ । बिभीतन £ | 
| हे शहा सुटेतावन्तः । प्रियसत्यासिका वाद्‌ सरृतेव्युच्यते । | ` 
| तदन्तः स्त भवत । अरिष्टादिनिपित्तवाग्राहिस्येन पुत्रमित्रादिसं- | 


1 । पत्तिनिमित्तवाक्सहिता भवेत्यर्थः । भरयसति यजमाने दे जात- | ` 


| मप्यरिषटं पुनरागच्छति शरहस्वामिनि तदिवसे न ज्ञापनीयम्‌ इत्या- | 
| श्वलायनेनोक्तम्‌ । “िदितमप्यलीकं न तद्‌ अह्गापयेयुः इति || 


| [ आश्व ० २, ५. १८ ]। सदापि अरिष्टराहित्यम्‌ अनेन पदेन | 


1 बते । सुभगाः शोभनमाग्योपेता मवत । इरावन्तः इरा अन्नं | | ` 
2 । तदन्तः सत । इसायुदाः । ® इसे इसने । माये किव । तदन्तात्‌ | ¦ ८: 
| ठतीया हसेति । मोदतेः इगुपधलक्षणः कः । ^तरपुरूषे ति बहु 


1 लम्‌" इति बहुलग्रहणात्‌ दृतीयाया अलुक्‌ ® । हासेन मोद्‌- 4. 
{| मानाः गृहस्थितानां हासेन तदीयः संतोषोभिव्य्यते। हासाभि- | | 
4 व्यक्तसरतोषा मत । अद्ष्या अङ्कया इत्यधो व्याख्यातः ॥ | 


। हेधगो! तुमसे भिय ओर सत्य वाणियं बोली जावं अथात्‌ ।  ' 


शरिष्ट आदिकी निमित्त बारीकी शून्यता बाले चौर पुत्र मि्र| ` 
 श्रादि सम्पत्तिनिपित्तकं वाणीसे सम्पन्न हो्ो । शोभनमाग्य 


| से सम्पन्न हो, अन्नसे सम्पन्न दभो, घरमे, स्थित व्यक्तियों { ` 


1 के हाससे भसन्नता मरे रहो, हममे कधा शौर ठृषारहित पुरुष | * 






















| [अ० ६ चू ६२२७८ सप्तमं काणडम्‌ ( २१६ ) | 


| एष्यामि मरणां सद भूयोसो भवता मयां ॥ ७ । 
इह । एव । स्त । मा । अनु । गात । विश्वा रूपाणि । पुष्यत्‌। 
| आ । एष्यामि । भद्रेण । सह । भूयांसः । भवत । मयां ॥७॥ 

| रे गहाः रैव अस्मिन्‌ पदेश एव स्त भवत सुखिनो वत्वम्‌ 

¶॥ मातु गात पवसन्त मां शृदस्वामिनं माुगच्यत । @ एतेः 
॥ “मादि. लुङः” । “इणो गा जुङि” इति गादेशः &। विश्वा विश्वानि 
$ स्वांणि रूपाणि रूपबन्ति निरूप्यमाणानि वा पुत्रादीनि वस्तूनि 
¶ पुष्यत समृद्धानि इरत । भद्रेण भन्द्नीयेन धनेन सहं एष्यामि 
¶ पुनरागमिष्यामि । ततः मया देशान्तरात्‌ पुनरागतेन अनितधनेन 
4 भूयांसः अरतिपरभूता मवत । @ मद्रण सह भवता मया इत्यु | 
4 भयत्र छान्दसः सांहितिको दौषः ® ॥ | 
| हे घरों! तुम इस ही प्रदेशमे घुखी रहो, युमः प्रवास करने | 
| बाले स्वामीके पीठे न जानो, रूप बाली पुत्र आदि सम्पूणं || 
¶ वस्तुको पुष्ट करो । मे कल्याणकारी घनके साथफिरिलोदटरेगा 
| तव तुम मेरे देान्तरसे कमाये हुए धनसे अरतिमभूत होना ॥७1। | 
| ` अष्टमी २ १ 
| यदेते तपता तपं उपतप्यामहे तपः । 

| प्रियाः श्वतस्यं मूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥ 


यत्‌ । अग्ने । तपसा । तपः । उपञ्तप्यामहे । तपः । 


इ द (2 
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1 





¶ भियाः । भरतस्य । भूयास्म । आयुष्मन्तः । सुऽमेधसः ।॥.१ ॥ 


धानादिरूपेण कमणा यत्‌ तपो निवेतेयितन्यम्‌ अस्ति तत्‌ तप 










ह अग्ने तपसा तव्‌ संबन्धिना पयु तणएपरिसमूहनसमिदा ह. ` 





¦ ( २२० ) अथबवदसंदिः सभाप्य-भाषादुवादसहि 


^ ----~~---~--------------~--~-~---------------------------- 


उप त्वत्समीपे तप्यामहे आजेयामः । यद्रा तपसा द ्ुचान्द्राय 
`  § रादिरूपेख यत्‌ तपः तपनं शरीरक्लेशनम्‌ । ^“तपः क्ले 
$ ष्णुत्वम्‌” ऽति हि तद्विदः । कृच्छादिचरणेन यच्छसीरशोषणं तत्‌ 
` ¶ तपउपतप्यामहे | तव समौपे परिचरणन श्राजयाम इत्यथः; । यद्रा 
१ तपसा । @ तप पयाजलोचने इत्यस्माड्‌ असुन्‌ € । पयालोचनेन 
 ¶ देवताविषयज्ञानेन | “मनसथेन्द्रियाणं चंकाश्यं तप उच्यते” इतिं 
हि तद्िदः। @ सहां तृतीया @ । तेन तपसा सहितं तपः 
4 च्छुचान्द्रायणादिरूपो नियमः । “शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर- 
4 प्रफिधानानि नियमाः” इति हि पातञ्जलं सूत्रम्‌ [ पा० सू° २, 
{३२ ]। तत्‌ तपः हे अम्ने त्वत्समीपे परिचरणेन तप्यामहे राजं 
+ यामः । ® ^“तपस्तपःकमेकस्यैव' इति कमकतेरि यगात्मनेपदे &। 
4 तेन तपसा श्रतस्यसम्यग्‌ अधीतस्य वेदशाद्ादेः परियाः पियतमाः 
1  खुदृ्दः निवासस्थानत्वेन परीणएयितारः आयुष्मन्तः दीषंकाल- 
1 जीषिनः सुमेधसः शोभनधारणाशक्तिसदहिता भूयास्म ॥ 
 ॥ हे श्नग्े { आपके पयु त्तणपरिसमूहन समिदाधान यादिरूप 
1.4: कमेसे जो कमं सम्पन्न करना है उस कर्मंको हम आपके समीप 
¶ करते है अथवा इच्छुचान््रायण श्रादिरूप जो तप करना है उसको 
|| हम आपके समीप आपकी सेवा करते हुए करते हे । उस तपके 
द्वारा हम भल्ली प्रकार पटे ४७ हए वेदशाख् आआादिके भियतम श्योर 
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| १ [अ० ६ सू० ६४३७६ सप्म कारएढमर्‌ (२२९१ ) ( 
4 श्रगने । तपः । तप्यामहे | उप । तप्यामहे । तपः। . ` 


१ श्रतानि। शृण्वन्तः । दयम्‌ । आयुष्मन्तः । सुऽमेषस्ः ॥ २॥ | 
1 ३ अने तपस्तप्यामहे शरीरशोषणर्पं नियमम्‌ आर्जयामः | 
7. करिम्‌ अन्यत्र । नेत्याह । उप तप्यामहे । तव समीप एव तादशं | 
| तपः साधयाम इत्यथः । & पूववत्‌ कमकतेरि यगासनेषदे €& । | 
1 तेन तपसा श्रतानि सम्यग्‌ अधीतानि वेदशाच्ादीनि शृण्वन्तः । | 
® हेतवे शतरत्ययः ® । बेदशाक्लभ्रवणाद्ध तोः वयम्‌ श्राय 
4 स्मन्तः दीधेक्रालजीवनवन्तः सुमेषस; समीचीनधारणाशक्ति- 
| यक्ताथ । भूयास्मेति शेषः ॥ 4 
| हे अग्ने! हम ्चापके समीप द्य शरीरशोषणरूप नियमको | 
 ॥ साधित करते दै उस तपके द्रारा भली भरकारषे हुए बेदशाख्च ( ` 
र ४ | प्ादिको सुनते हुए हम उस श्रवणके भरभावसे आयुष्मान्‌ भौर || 
. | | समीचीनधारणाशक्तिसे सम्पन्न दों ॥ २॥ 
शमी ॥ 


§ 1 अयमश्िः सदयतिदरद्ङष्णो स्थोवं परतीन॑जयत्‌ पुरे 


{` नामां पृथिम्यां निदितो दविदुतदधयदं इएतांये [ 
१ , ६. | | अयम्‌ । शरभः । सत्‌ऽपतिः । दृदधरष्णः । रथीव । प्रीन्‌ । 
| |  श्रजयत्‌ । पुरःऽहितः । 1. | 
















 ¶ स्तिः सतां महतां देवानां हविःप्रदानेन पालयिता सता || 
$ विमानस्य स्थावरलङ्गपादेजगतः वामी वा दृद्धशष्स्यः ष्णि | | 
भवं दृष्यं बलं ्रद्धबलः पुरोदिः पुरतो होमाय ऋतििभि- || ` 
 ‡ निहितः पुरोभाविदितकारी वा । अयं पुरोबतीं अभिः गाहपत्य- वि 
3 रूपः पत्नीम्‌ पालयित्रीं मनाम्‌ । पत्नीवत्‌ पत्नी । पत्नौ भूताम्‌ | 
{कां वा अजयत्‌ जयति स्वाधीनां करोति । तत्र दृष्टन्तः । रथौ 
रथान्‌ पुरषः पलम्‌ प्रजाम्‌ अन्यदीयां स्वीयां वा नारीं यथा { 
` नयति स्वाधीनां करोति एवम्‌ अभ्निरिति। किं च पृथिव्याम्‌ देव | 
। {| यजनलक्तणायां भूमौ तत्रापि नाभा नाभौ नाभिस्यानीयायाम्‌ 
५ उत्तखेधाम्‌ । “यद्‌ उत्तरेदीनामिः" इति पेतरेयधरुतेः [ ए० | ` 


$ 
¶व्रा० १.२८] तत्र निहितः स्थापितः द्तिचयुतत्‌ अत्यय दीप्य- | 
। 
| 





4 मानः। ® चोततेयेड्लुकि “दाधति०” इति सत्रे निपातनाद्‌ 

३ रूपसिद्धिः ® । तादशोग्निः अधस्पदम्‌ पादस्याधोदेशे रताम्‌ / - 

$ ईरताम्‌ । कान्‌ इति तत्राह । ये पृतन्यवः पृतनां संग्रामम्‌ इच्छवः | | 

¶ शत्रवस्तान मदीयपादस्याधोदेशे निधत्तादिति ॥ | 

१ [ इति 1 षषठनुवाके परथमं सक्तम्‌ ॥ 

4 सत्‌ अर्थात्‌ बड़ २ देवता्रोको हविःप्रदान कर उनका पालन ` 

करने बाते वा-स्थावर जंगमखूप विद्यमान नगतुके सामी, षद | ` 

| बल वाले, होमके लिये ऋतिनोे द्वारा श्रागे रखे जाने बाले | ¦ 

यह्‌ गार्हपत्य द्मभिदेव पालन करने वाली परजाको वा पतीकी (§ न 
समान इषटकाको स्वाधीन करते दै, उसका उदाहरण यहद, कि- { ` 

जसे रथ वाला पुरुष प जाको वा अपनी या पराई स्रीको स्वा- ¢ 





















































॥ [अ०६सु० ६५]२८० सप्तमं काण्डम्‌ ( ९२३ | ५ न 


स्थानीया उत्तरवेदीमे † स्थापित परमपद यह अग्निदेव भसे || [ 
| संग्राम करना चाहने बाले योधा्ओको मेरे परक नीचे दबाव ॥ | 
). 6 छट अनुवाक्षमे प्रथम दुक्त समाप्त ( ३७९ ) ॥ | 

| आवसथ्याधाने मथनाथं यजमानः अरण्यां “वृतनानितिप्रू / ` 
¶ इति ऋचा अरिम्‌ आहयेत्‌ । “मूलत उत्तरारशिम्‌ गपसधाय # ~ 
¶ पृतनाजितम्‌ इत्याहयति" इति हि [ कौ० ६. १ ] श्रम्‌ ॥ | ` 
§ शरीरे काकाभिघात्दोषशान्स्यथमर्‌ द्‌ यत्‌ कृष्णः" इति || 
¶ द्वाभ्याम्‌ ऋरभ्याम्‌ उदकम्‌ अभिमन्त्य काकोपटहतशरीरं परक्तालयत्‌। || 
| तया काकावदंशनदोषशान्तये शराभ्याम्‌ ऋग्भ्याम्‌ उलमुकम्‌ || 
| अभिमन्त्य काकावगृ्टं शरीरं परिश्ामयेत्‌ ॥ र 
॥ काकरपशेनदोषशान्त्य्ं “श्याबदता” इति मन्त्रोक्तरोगशान्तये || 
च “रतीचीनफलः'? इति तरिभिः अपामामेसमिध आदध्यात्‌ ॥ | 
$ तद्‌ उक्तं संहिताबिधौ | “इदं यत्‌ ङृष्णः [ ७, ६६ | कष्ण- च 
$ शाङुनेनाधि चिं परक्ञालयति । अरपगृषठे पयस्नि करोति । पतीषीन- || 
¶ फलः [ ७, ६७ | इत्यएामागेभ्म आपामार्गीराद्धातिः' इति | को०| ` 
१५.१० ( 
 िबाहे मायाः स्नापनानन्तरं “यद्‌ दुष्कृतम्‌” इति द्वाभ्याम्‌ || 
¶ ऋर्भ्याम्‌ ङ्गानि वाससा प्रमाजयेत्‌ । “यह दुष्कृतम्‌ इति बास्त- || 

¶ साङ्गानि पप्य" इति हि [कौ०१०.२]सत्रम्‌॥ || 
“यघन्तरिकषेः “पुनमखिन्दियम्‌ इति चस्य बृह्णे पाठात्‌ / = ` 
 शान्सुदकाभिमन््रणादौ विनियोगः । सूतं दि । “यच्रन्तरि § = ` 
‡ [ ७. ६८ ] बुनमलिन्दियम्‌ [ ७.६३ | शिवान" [७.७१] | == 
¶ इति| को० १,६ ]॥ 5 ^ 


† एेतरेय ब्राह्मण १।२८ पे कहा है, कि “यह्‌ उत्तरवेदी | | 








वि 1 9 ५ ष 

















६ तथा "दुनमंचिन्दियम्‌"" इत्यनया भतिग्रहदोषशान्तये भरति 
 आह्ल वस्त्वभिमनत्य एहीयात्‌। 

५ | | तथा नित्यनेमित्तिककाम्येषु कम यु पाकयङ्तन्ते च कम॑समा. 
+ पनानन्तरंनयूनातिरेकदोषशान्तये अनया आत्मानम्‌ अनुमनत्रयेत 
 शतरितं हि) “यद्‌ अन्नम्‌ [ ६. ७१ ] पुनैखिन्द्ियम्‌ [७ 
| . { 8& इति भतिगृरहणाति । उत्तमा सवकमा । वशया पाकयज्ञा व्या- 
0 | स्यातः ` इति [ को० ४.8 ]॥ 

३ तथागोदानास्ये संरकारकमणि वपनार्थम्‌ श्रननया त्रं समाज 
| | ¶ नापिताय भयच्ेत्‌ | “पुनः भाणः [ ६, ५२. २ ] पुनमेचि- 
¶ न्धियम्‌ [ ७, ६8 ] इति विनिमयः इति हि [ कौ० ७, ४ ] 
चत 
1 स “पुनम विन्दियम्‌” इत्यनया इन्द्रियाणाम्‌ अभिमशं- 
 ¶ नम्‌ अनुमन्त्रणं च इयात्‌ । षरतितं हि। “वारम आसन्‌" [ १६. 
] इति “न््रोक्ताम्यभिमन्तरयते बहता [ ५, १०, ८ ] चौ 
१ | ६, ४२  धुनमे लिन्द्ियम्‌ [ ७, ६३ ] इति भतिमन््रयते इति 
| 
| 













क०° ट | 
तथा ब्रह्मचारिणो दरडभङ्गे अनया अन्यं दरद्‌ अभिमनत्य 
 { बरह्मचारी ग्ृहीयात्‌ । “त्रस्य दण्डो भितः इति भजरम्य सुभि- 
 ¶तम्‌ ॥ 1. ““शीणे भग्ने नष्टेऽन्यं छता पुनमे तिन्दरियम्‌ इत्याददीतः 
इति [ कां० ७.८ ]॥ 
¶ . अग्टोेटृतीयसमने होतरादिपिष्एयषु विहतान्‌ अपरीन्‌ “पुन 
¶ मे लिन्द” इति ऋता ब्रह्मा अनुमन्येत । ‹ (विहृतान्‌ अनु 
भन्रभत । उत्तरयोः सवनयोः पुनः भाणः [ ६, ५२, २ ] षुन- 
मे विन्दियमू्‌” [ ७. ६६ ]इति हि वैतानं सूम्‌ [ ३०३. ८ ]॥ 
भदितागनेः मेतसस्कारे “ओ चित्‌ सखायम्‌” इति ण 
र सारस्वतहोमेषु “सरस्वति व्रतेषु" इति व्यवे आज्यं 
















1 


सप्तमं काणदम्‌ (२२१) 
तथा चातुमास्य देश्वदेवपतेणि सारस्वतयागं “सरस्वति बतेषु | 


इति ब्रह्मा थज्ुपन्तयेत । “सविता प्रसत्रानाम्‌ | ५,२४ | सर 
स्ति वरतेषु [1७, ७० ] प्रपथे पथाम्‌" [ ७.१० ] इति हि वैतानं 
प्य्‌ (१०१४ त 

तथा अन्वारम्भणीयेष्टौ सारस््रतचसुयागम्‌ श्ननया अटुमन्त- 
येत । उक्तं वेताने । “सरस्वत्यै चरं सरस्मते द्वादशकपालं सर. 
स्वति व्रतेषु [ ७. ७० | यस्य वतम्‌” [ ७.४१] इति [ पै० २,४ |॥ 

यजमान, अआवस्थ्याघानमं मथन करनेके लिये अरणीं 
“पृतनाजिनम्‌' ऋचासे अभिका आह्वान करे इस विषयमे 
कोशिकूज 8 । १ का भमाण भी है, शि-“ूलत उत्तरारि 
उपसधाय पृतनाजितम्‌ इत्याहयति" ( कौशिकसून & । १) ॥ 

शरीरके काकामिघातदोपकी शान्तिके लिये"८३दं यत्‌ कृष्णः 
इन दो ऋचार््ोसे जलको अभिमन्नित्‌ करके काक्रोपहतशयीर 
को प्रक्ञालित करे ¦ 


तथा काके काटनके दोपङ्मी शान्तिके लिये इन दो ऋचां 
उनको अभिमन्त्रित करके काकावरवृष् शयेर पर घुमर । 


काकस्पशेनदोपक्षी शान्त लिप ““्यावदता” इस मन्त 
कदं हुए रोगक्ी शान्तिके लिये “नतीचीनफलः इन तीन 
ऋचार्से अपामागे ( चिरचिे ) की समिधा्ोंको र्ते । 
धि त्‌ ष्णः | 
इति ृष्एशङ्ने नाधि्तिपं भत्तालयति । अपम | 





१८२२६) अयषदंहिता समाष्य-मापाुवादसरित 











कौशिकयुत्र १०।२काप्रमाणमभीषहै, क्षि -यद्‌ दुष्कृतं इति 
१ वाससाङ्गानिपमृञ्य॥ 

4 वच्रन्तरिक्ेः पुनमंचिन्दरियम्‌' इन दो छवार्मोक्ा बृहद्र 
१ पाठ है चत एर इनका शान्तिजलफे अभिमन्त्रण आदिमे विनि- 
योग होता है । इस विषयमे घूत्रका भमाण भी है, फि-वच- 
१ न्तरि्े(७।६८) पुनमखिन्द्ियम्‌ (७६६) शिवानः 
३८७1७.) ( कौरशिक्रम्रत्र १।8)॥ (1 

| ¶ त्था मतिग्रहदोषी शान्ते लिये शुनमेखिन्दियम्‌' ऋचा 
 । से भतिगरा्च वस्तुको अभिमन्तित करके ग्रह्छकरे। ` ` 
~ ¶† तथा नित्य नैमिचिङ् काम्य कमो तथा पाकयहतन््मेभी 
| कम समाप करनेके अनन्तर न्युनातिरेकदोषकी शांतिके चिये 
१ इस ऋकचासे अपनाअ्चुमत्रणकरे। 
 ¶ इस विषयमे तरका परमाण भी है, कियद्‌ अन्नम्‌ (६।७६१) 
१ युनमेचिन्द्ियम्‌ ( ७। ६६ ) इति प्रतिग्रहा । उत्तमा सर्व 
 ¶ कमा | वशया पाकयज्ञा व्याख्याताः" ( कौशिकसत्र ५। & ) ॥ 
¶ त्था गोदान नाम बाले संस्कारकं वपन ८ युण्डन )करने । 
{ॐ लिये इस ऋचासे दछुरेको स्वच्छं करके नापितको देदेय । शस । 
| विषयमे कौशिकषत्र ७।५ का भमासमी है, कि-ुनः| 
1१ माणः (६।४२३।२) पुनम तििन्दियम्‌ (७ ६8 ) इति | 

















[अ० ६ च० ६११३८ समं काण्डम्‌ 


[क का वा + या क 0 क 010 


ति अभिम'त्रित करफे बरह्मचारी ग्रहण करे । "यद्यस्य दण्डो 
भिद्येत आदिका आरम्म करके कौशिकसूत्र द । ७ ये कहा है, 
के--“शीणं भशर नष्टेऽन्य छता पुनम स्वद्वियभ्‌ इत्याददीतः ॥ | 1 
्मग्निष्टोमके वतीयसवनमें दौत्र चादि परष्णयोपरं विहत अभ्रियो 
का पुनम चिद्रियम्‌' छऋचासे ब्रह्मा अनुम त्रण करे । ईस विषय 
मरे सूत्रका प्रमाण भी है, फि--“वरिहूतान्‌ अुम ्रयते उत्तरयो 
सवनयोः पुनः प्राणः ( ६। ५३।२ ) पुनम लिन्धियम्‌ (७।६६, 
तानसत्र (२।८)॥ 0 ५ 
आदहिताश्चिके परेतसस्कारमें ओ चित्‌ सखायम्‌! इस कांडका 
छ्मनंतर सारस्वत होर्मोमिं “सरस्वति ततेषु" भादि 
ऋचाम घृतकरी श्राहूति देय, 
तथा चातुर्मास्ये वेश्वदेवपवेषे सारस्वतयागका “सरस््ति 
व्रतेषु" से ब्रह्मा अतुम॑त्रण करे । इस विषयमं चतानघूत्र २। ४ 
का प्रपाण भी रै, कि-.सविता प्रसवानाम्‌ ( ४ । २४ ) सरस्वति 
व्रतेषु ( ७ । ७०) पप्रथे पथाम्‌ ( ७। १०) ॥ ८ 
तथा अन्वारंमणीयेष्टिमि सारस्वतचरयागका इस छचासे अघ 
॑त्रण करे । इसी बातफो वेतानसूत्रे कहा है, कि “सरस्वत्यै 
चरं सरस्वते द्वादशकपालं सरस्वति व्रतेषु ( ७ । ७० 
म्र (७४१) } ( केतानसृत्र २।४)॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


न 


= ऋ - = भयो ` 


| 
| 








4 |  प्रमात्‌ । सधस्थात्‌ । 


॥ 


अति । दु;ऽइतानि । अमिनः! १। 


9 पृतनाजितम्‌ शत्रसग्रापजेतार तदेवाह सहमानस्‌ अभिभवन्तम्‌ 

$ @ षह अभिमवने इति नरुक्तो धातुः %। यद्रा । & षह 

। ।  ¶ मणे @ । देवतागणार्थयजमानादिमि्दयमानं इविभारं तितिक्त- 
(1 ध | माणम्‌ अश्िम्‌ सथ्यमान परमात्‌ उच्कृष्टात्‌ सधस्थाद्‌ सदस्थानाद्‌ 
1 | अरणिलक्तणात्‌ । ® ““पादस्थयोश्चन्दसि" इति सदस्य सधा- 
{देशः @ । सवरस्माल्लोकाद्‌ उत्कृष्टा देवतानां सहनिवासस्था- 
 ¶ नाद च॒लोकाह वा उक्यवेक्तभ्यैः स्तोः हवामहे आहयामः | @ 
१ हयतेः “बहुलं छन्दक्षिः इति संप्रसारणम्‌ @ । स आहूतोधिः 
 ¶ नः अस्माकं विश्वा विश्वानि दुगांणि दुगेमनानि कष्टानि अरि- 
1 टानि अति पर्षत्‌ तिपारयतु । यथा अस्माकम्‌ आपदो न मवन्तिः 
ई तथा करोखिति । ® प पालनपूरणयोः इत्यस्मात्‌ लेटि ^“सिञ्ब- 

¶ हलम्‌" इति सिप्‌ । आडागमः @& । अरिष्टहेतुपापनिवारणम्‌ 
आशास्ते चतुथपादेन } देवः दीप्यमानोगिनिः मथ्यमानः दुरितानि 
दुगेमनानि पापानि श्रति क्ञामत्‌ अत्यर्थ त्तामाणि दग्धानि करोत्‌ । 
रिष्टहेतुभूतं पापशघं निःशेषेण पिनाशयखििरयथेः । क क्तामत्‌ 
इति । क्ते चये । अरस्मानिनष्टायां “लायो मः"! इति निष्ठातकारस्य 




















५ [अ०६द्घु° ६ ६|३८१ सप्तम काण्डम्‌ ( ष ६ ) 4 


8 रत्र््ोशो संग्राममे जीतने वात देवतार््ोके लिये यजमान 

१ अआदिके दिये हविभारशो सहने बाले अभ्निका हम सथ लोकसे 
4 उत्कृष्ट देदतार्यकं सहनिबासस्थान चयलोकसे उक्थ्य नामकस्तो््रो {£ ` 

के द्वारा आहान करते ह । बह बुलाये हए अभिदेष हये सव र ^ 

{ कष्टक पार पर्वा अथात्‌ जिस प्रकार हम पर आपत्तियं न 

 ॥ पड़ तेसा करं । यह मथे जाते हुए अग्निदेव दुगंति देने वाले 

पापको बहुत ही भस्म करं । अर्थात्‌ अरिष्टे दैतुभूत पा्पोको 

पुशरूपसे नष्ट करं ॥ १॥। 4 





६४ र म 9 न नक 


द्वितीया । 
यत्‌ कृऽएः शकुनराभानष्पतन्नपापतत्‌ । 
आप्रा मा तस्मात्‌ सषस्माद्‌ दस्तिात्‌ पान्वहसः १ 


मू । यत्‌ | कणः । शढुनिः । अभिऽनिष्पतन। श्रपीपतत्‌।! § 


श 8 व 
न व ठ ~ प च ^~ भ 








1 | 4 आपः । मा } तस्मात्‌ । सक्स्मात्‌। दुःऽइतात्‌ । पान्तु । अंहसः १ 


ष्णः कृष्णवणेः शुडधनिः पत्ती । काक इत्यधेः । अभिनि- ॥ 
ष्पतन्‌ अभितः स्तः अमिगुखं वा आकाशमागांद्‌ अवपतन्‌ इदं 


छ. - 





| यत्‌ तस्मात्‌ अभिहननजनितात्‌ सवेस्म दुरिताद्‌ दष्गमना्‌ 
॥ (| | अहः पापाह्‌ भा मास्‌ श्रमिहता वयत्‌ अप्‌ः अभिमन्तिताः 
` ¶ पान्तु रत्तन्तु ॥ 










 ¶(२३० ) अथवैेदसंहिता 











दं यत्‌ कृष्णः शुङुनिसवाखंत्तन्निछते ते मुस 
भरना तस्मदिनसो गाहपत्यः म्र सुषु ॥ २ ॥ [ 
इदम्‌ 1 यत्‌ । ष्णः । श्निः । अवञअगृततव्‌ । निःऽछते।ते। 
युखेन । ` 7 
अधिः । मा । तस्मात्‌ । एनसः । गाहैऽपत्यः । भ्र । यजत॒ ।२। [ 
हे निचे मूस्युदेवते ते तव खेन कृष्णः शङ्निः काकः इदं ( 
मदीयम्‌ अङ्गम्‌ अवापतत्‌ अवमृष्टवान्‌ । काकः स्वचज्चुपुटन मदी- ह 
 ¶ यम्‌ अङ्ग नोपहतवान्‌ कितु भृत्युखेनेति काशसपशेनदोषःअति- § ` 
 ॥ कष्ट इति ज्ञापयितुं नि् तिषुखेन अभिमशनवचनम्‌ । ® मृश [ 
| आमशने । लुडि “शलं इशुपधाद्‌ अनिटः क्सः” इति क्सः @ । [ + 
काकः अङ्गं मुखेन श्चवमृष्टनान्‌ इति यत्‌ तस्माद्‌ एनसः पापाह { 
गाहेपत्यः अ्रहपतिना मया होमार्थं निहितोभिः एतस्संज्ञको वामा ` 
मां पर शुशवतु भकपण मोचयतु । काकावमशेनननितदोषरहितं करोत्‌॥ § ` 
हे मृत्युदेषते ! तेरे य॒खके द्वारा नो इस कोपने मेरे अङ्गका § 
रशं क्रिया है ( कौरएने अपनी चोचसे दी मेरे शङ्खको ताडित { 
नहीं किया है कितु मृदयुयुखसे ताडितक्रिया है, यह इस बातको { 
ज्ञापित करनेके लिये कहा है, फि-काकस्शेन अतिकष्मद है) ( 
श पापसे कत करं अथात्‌ कौएके क ५ 
| स्पशसे उत्पन्न होने वाले दोषसे रहित करं ॥२॥ { 





छ 4 = क > न व 
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॥ [अ० ६० ६७]२८२ सक्षम काण्डम्‌ 


कि का नि जण म 6 था भ भ न 


4 मतीचीनऽफलः । हिं । तम्‌ । अपामागं । रुरोहिथ | 















| सर्वान्‌ । मत्‌ । शपथान्‌ । अधि । वरीयः । यवया; । इतः ॥१॥ | 0 
4 हे ्रएामागे पापापमाजेनसाधन एतत्सङ्ञङ इध्मप्रकुतिभूत कृष्ट | | । 1 
| विशेष त्वं हि यस्मात्‌ परतीचीनफलः परत्यङ्युखानि फलानि | ` 

4 यस्य । अग्राद्‌ आरभ्य फलस्य मूलपयन्तम्‌ आत्मामिड्ुखं स्पशंने | 

॥ कणटकराहित्यदशंनात्‌ परतीचीनफलतमर्‌ तादश सरो्िय रूट- { ` 

वान असि तस्मात्‌ सत्रान्‌ शपथान्‌ दोषान्‌ मत्‌ पत्तः सकाशात्‌ । क 
॥ @ अधिः पश्चम्यथानुप्रादी ® । इतः श्रस्माद्‌ वरीयः छ क्रिया- { 

| विशेषणम्‌ एतत्‌ ® । उरुतरम्‌ श्र्यरथं यावया; पृथक । इतः 
| इति मत्‌ इत्यस्य विशोषणम्‌ । अस्मात्‌ काकाभिहतावयवाद्‌ यत्‌ {` 
¶ इति । यद्वा इतः अस्मात्‌ कारणाड्‌ इति व्याख्येयम्‌ । क वावयाः { 
| इति । यु मिश्रणामिभणएयोः । एयन्तात्‌ लेटि माडागमे रूपम्‌ @।॥ § ` 
हे पापको माजित करनेके साधन ईधनरखूप चिरविे ! तू पती- [ 
¶ चीर्नफलरूपमे बहा है अतः यु्छमेते सकल दोषोंको परणरूपते / ` 
दूर कर ।॥ ३॥ 









५1 पश्चमी ॥ ८ 
( | यद्‌ द ष्कृतं यच्छमलं यद्‌ वा चरम परया । 

खापामागाप खञ्महे ॥ २॥ 
दुःऽ्तमर्‌ । यत्‌ । शमलम्‌ । यत्‌ । बा । चरिम। पाप्या। 
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| तवया । तव्‌ । विश्वतः ल । अपामा । च । मष्हे । २॥ § 
वम्‌ म्र दुःखफलाय क + 


1 











ल चरितव॑तः स्मः । अथ वा पापया पापपरृत्तिहेतुभूतया बुद्धयः यह्‌ | 
{ एनघ्ेरिम । ® चरतेिटि उततमबहुवचने रूपम्‌ &। तत्‌ पापम्‌ दे { 








1 १ अप मृदमहे श्नपमारजपामः श्रपसारयामः। @ मृज शुद्धौ ! ादा- | 
^“ {दिकः ॥ च्च 
| इम दुःखमय फल देनेवालेजिसपापकोकरचुके हमर नजो | 
 ‡ मलिन पाप हमसे वन गया है मर पायमहत्तिक्रौ हेतुमत बुद्धिस । 
| |  [ गले विरचि! रे दारा इम दूर मग दै ॥ २॥ 
१ षष्टी ॥ 
५ । श्यावदता कनखिना वृण्डेन्‌ यत्‌ स॒दासिम । 
१ अपामा तया वयं सवं तदप ्ञ्पहे 


८ ¶ श्यावञ्दता । करनखिना ! बण्डन } यत्‌ । सह । आसिम । 


५ 






१ ्रपामागे। खया । बयम्‌ । स्वम्‌ | तत्‌ ¦ अप | मृञमह ६ 
; । श्यावद्ता श्यावाः श्याक्वणां दन्ता यस्य तेन । क (विमाषा ( =` 
4 रयावारोकाभ्यामू्‌” इति रयाव्रपदादू उत्तरस्य दन्तशब्दस्य दव { 
| इत्यादेशः @ । श्यवदन्तयुक्तन पुरषेण कुनखिना इत्सितानि "| ८: 


न 


रसे पीते रंगसे मिभित दँत बाले, इुत्सि 

र निर्व पुरुषके साथ जो हमसे खान पान आदि भ्यवहार 
भन गया है उससे उन्न हुए पापको हे अपामार्ग हम तेरे दवारा 
स्र भगाते है ¦ 

सपमी ॥ 


५ ¡ क 


नतरितते यदि वात आस यदि इतेषु यदि वोलपेषु 


पद्वन्‌ पशं उद्यमान तद्‌ ब्राहमणं पुनेरस्मानुपतु ° 
। अन्तरम । यदि ।.बाते । आस । यदि । षे । यदि । 


चा! उल्लयेषु | 
यत्‌ । अश्रयन्‌ । पशवः । उद्यमानम्‌ । तत्‌ । ब्राह्मणम्‌ । पुनः 

अस्मान्‌ । उपञपेतु ।॥ १॥ | 9 
मन्ञव्राह्मणास्पको हि वेदो मेषे वाताथिक्ये द्तच्डायायां 
पे नाध्येत्तव्यः । तथाभ्ययने सम्यक्‌ 
तेपि वेदो निर्वर्िं मवति । तद्‌ उक्तम्‌ आपस्तम्बेन स्वराध्याय- 
धमेभकरणे | (नापरे न च्छायायां न पर्यात श्रादित्ये न हरि- 

पथवान्‌ परे्तमाणो न ग्राम्यस्य पशोरन्ते नारयर्स्य नापाम्‌ अ 



























} (२३४ ) अययबेदसंदिता समाष्य-भाषाञ्ुवादसहित = ` 





५ व्यत्वेन संबन्धि । वेदवाक्यम्‌ इत्यथः । वाते वायो । परभूते सतीति 
३ विशेषणं दऋ्व्यम्‌ । यदि आस ब्राह्मणम्‌ अधीतम्‌ असीत्‌ । ! 
 ॥ @ असोलिटि भूमावामावश्वाम्दसतः @ । यदि ब्राह्मणं इक्ेषु [ 
| इक्तच्यायायाम्‌ आस । वाशब्दो भिङल्पवाची । उलपेषु । उलप- 
 { शब्दः सस्यमात्रोपलक्षणम्‌ । यदि उलपेषु ब्राह्मणम्‌ अधीतम्‌ ¦ 
4 आसीत्‌ । तथा पशवः ग्राम्या आरण्या उच्यमानम्‌ अमिधीय- 
 { मानम्‌ अधीयमानं यद्‌ ब्राह्मणम्‌ अश्नवन्‌ अमृणवन्‌ । & श्ृणो- | 
 ॥ ते्ंडि सामान्यविहितः शवेव न्दोविषयत्यादु अवस्थितः । उच- 
 § मानम्‌ इतति । वदं व्यक्तायां बाचि । कमणि यज्गि यजादिलात्‌ | 
 ॥ संप्रसारणम्‌ ® । तत्‌ तादृशेषु निमित्तेषु अधीतं ब्राह्मणम्‌ अस्मान्‌ | 
५ अधीतवतः पुनरूपेतु निषिद्धकालस्यलेषु अध्ययनेन अस्मत्तो 
३ निष्करन्त ब्राह्मणं पुनः वीयवच्वेन फलप्रदं सत्‌ श्रागच्छतु ॥ | 

` च रीर ब्राह्मणरूप बेदको मेघ होने पर, अधिक वायु | 
{ ( अध ) चलने पर, टक्तकी छायामे, हरे धान्यके पास, ओर 
¶ प्के पास नहीं पदृना चाहिये । क्योकि-इस भकार अभ्ययन [ 
 ¶ करने पर ल्ली पकार पहा हृध्रा वेद्‌ भी मोघ होनाता है। | 
{इसी बातको आपस्तम्बनुनिने स्वा्यायधम॑भकरण्मे वहा दै, [ 
॥ कि-^नाभ्रे न च्छायायां न पर्ाहत्त आ्रादित्ये न इरितयवान्‌ 
1 मेत्तमाणे न ग्राम्यस्य पशोरन्ते नारण्यस्य नापां अन्ते [ आप- 

 [ सतस १५।२१।८ ] ओर इस मन्नसे पसे स्यलोमे पटे हुए 

(४ दके वीयवरकी भी पाथना की गई दै, कि -मेवसे आच्छन्न | 

{ अन्तरिक्तम जो बाह्मणसे उपलचित मन्त्रभागरूप भी वेद पटा } 
अंडे पदा गया, हतक हायामे पटा गया, हरितसस्यो | 


















. 


| [अ०६स्‌०६६शद्४ सप्तमं काणम्‌ (२३१५) 


ष ` सा पा ` का वा का व का श दा ॥. 




























से निकला बाद्यण फिर वीयेवान्‌ होनेसे हम फल्षदेता हमा 
हमं आबे 


अष्टमी ॥ 


क 


पुनमाववान्दरय पुनरासा द्रविणं ब्राह्मण च 
¦ पुनरग्नयो धिष्रया यथास्थाम कस्पयन्तामिहव १ | 
| पुनः । मा । आ | एतु । इन्द्रियम्‌ । पुनः । आत्मा । द्रविणम्‌ । 


श 








[ #)। क 


ब्राह्मणम्‌ । च । 


पुनः । अग्नयः । धिष्एयाः । यथाऽस्याम ] कल्पयन्ताम्‌ । इह। एव? | 


इन्द्रियम्‌ इन्द्रेण दत्त बीयम्‌ । ® “शन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌० । 
इति सूत्रेण इन्द्रियशब्दो निपातितः @ । यदा । ® इन्ियम्‌ 
इति जातावेकवचनम्‌ ® । चज्चुरादीन्द्ियाि । मा मां पुनरत } 
 { पुनरागच्छतु । आत्मा देहाभिमानी । पुनरत इत्यसुषङ्गः । द्रवि- |. 
` { णम्‌ प्रतिग्रामं धनम्‌ । पाम्‌ पेतु इत्युषङ्गः । 'तथा ब्राह्मणम्‌ | 
 { मन्तरबराह्मणात्मको वेदथ । पुनरेतु इति संबन्धः । तथा धिष्ण्याः | ` 
 { दोत्रादिधिष्एयेषु विहता च्ग्नयः इहेव अस्मिन्नेव बिहतमदेश 
 ¶ यथास्थाम यथास्थानम्‌ इत्यथः । तिष्ठतेः “आतो मनिन्‌ क। ( 
पुनः कल्पयन्ताम्‌ समथा; प्द्धा मदन्तु १. ॥ 


५ इन्द्रदेवका दिया हुम वीयं अथवा चज्ु आदि इन्द्रिय युभपे | ध ॥ | 
 { फिर आते) देहामिषानी जीवात्मा मी दुमे फिर आवे, प्रततिः ! | 
 { ग्राह्म भन युम आवे, र मनत्त्राह्मणात्मक बेदभी य॒मेफिर { 
ध | आवे, दोर आदि स्यानोपि विहार करने बालीं अभियं भी यथा- { ` 
पर फिर समृद्ध फिर समुद्‌ हो ॥ १॥.. ९4. ६ 


नि +) 06 र १9५ 60 #/) 001 












` † (२३६ ) अयववेदसंहिता समाष्य-माषाडुवादसहित 


 { सर॑स्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामघु । 


 { उषं ह्यमाहृतं प्रनां देवि सख नः ॥ १ ॥ । 


| सरस । वरते ते । दिये । देष । पाम । 











| { जप्स्। हव्यम्‌ । आऽहुतम्‌ । ऽनाम । देवि । ररास्व । नः १ 


 ॥ ह सरस्वति बणंपदादिरूपेण प्रसरणवति हे देवि ते तव संब- | 
१ न्थिषु व्रतेषु कमसु दिष्येषु दिवि भवेषु देवार्हेषुवा धामसु स्थानेषु | 

¶ गाहपत्यादिरूपेषु। % धामानि तयासि मवनितिस्थानानि मानानि | 
 { जन्मानि इति हि यास्कः [ नि० 8, २८ ] @ । तेषु स्थानेषु | 
{ आहतम्‌ अभिभ्ुखं मर्तं हव्यम्‌ होतव्यं हविः जुषस्व सेवस्र । 
{किच दहे देवि सरस्वति नः अस्मभ्यं भाम्‌ परक्पंण जायमानां 
। { गत्रादिरूपां ररास्व देहि । @ रातेः “बहुलं बन्दसि” इति शपः | 
+ -श्ुः | व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ % ॥ 









॥ हवे पद्‌ आदिरूपसे भसरण करने बाली सरस्ती देवि! | 
४ ॥ आपके कमम वा देवयोग्य गाहेपत्य आदि स्थानों आहुत हव्य | 
 ( काञ्आाप सेवन करिये। भ्र हे सरस्वति देवि! आप हमको 
1 उतर पौत्र आदिरूप परनाको पुष्कलतासे दीभिये ॥ १ | 
| दशमी ॥ 


| इ ते ह्यं कृतवत्‌ सर्तीदं पितृणा हविरस्य? | 







समं काण्डम्‌ "(२३७ ) | 


म्‌ । ते । हव्यम्‌ । धृतऽवत्‌ । सरस्वति । इदम्‌ । पितृणाम्‌ 
। आय्‌ । यत्‌ । 


र -#* { इमानि । ते । उदिता । शमूऽतमानि । तेभिः। बयम्‌ । मधुऽमन्तः। | 


स्थाप ॥२॥ ` 
{ हे सरस्वति ते स्वद्थंहूयमानं घृतवत्‌ घतोपेतं य्‌ इदं हव्यम्‌ { ` 
हरिः । पितृणाम्‌ । अर्थायेति शेषः । आस्यम्‌ क्ेषणीयम्‌ । , 

। ® असु क्षेपणे । “ऋष्लोण्येत्‌" ® । पित्र हूयमानं यह्‌ इदं | 

| हतिः । शतमानि अस्माकम्‌ अयथं सुखकराणि यानि इमानि | 

| हरषि दे सरस्त्रति ते खदथंम्‌ उदिता उदितानि उक्तानि । & बद ! 
व्यक्तायां वाचि । अस्मात्‌ कमणि निष्ठा । यजादिलात्‌ संपरसार- } 


५ | ,. ^ 1 णम्‌ @ । सदम्‌ उक्तानि शंतमानि यानि इमानि हवींषि इति | 


| बा योज्यम्‌ । एकच शरुतो यच्छम्दः सर्वेत संबध्यते । ठृतीयपादे } 


॥ | विमक्तिविपरिणामेन योज्यः । तेभिस्तेः त्वदयं हुतैहंविभिवेयं मधु 


 { मन्तः मधुररसोपेतान्नवन्तः स्याम भवेम ॥ 
॥ [ इति | षष्ठनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


हे सरस्वति देब ! आपके निमित्त नो पृतप्लुत हविहोमीना ! ` 


८ | 1 रदी है, इसको आप पितररोके निमित्त परित करिये । अपकरे { | 
|  { लिषिजो कल्याणमद्‌ हवि हमने कदी है उनसे हम मधुररसभरे } | 


9. स्न्नसे सम्पन्न होना ॥ २॥ 


खटे अवाकमे द्वितीय सूक्त समतप्त (३८५) ॥ = 


“शिवा नः' “श नो वातो वातु इत्यनयोन्र हद्रणे पात्‌ ¦ ` 


५ | शान्स्युदकाभिमन्त्रणादौ भिनियोगः । “शिवा नः [ ७, ७१] 1 
{शंनो वातो वातु [ ७. ७२] ्रग्नित्रमो वनस्पतीन्‌ [११.६] | | 


| इति इति दि [ कौ० १, ६] गरम्‌ ॥ _ 








( २३८ ) अथववेदसंहिता समाष्य~-माषाचुव्रादसहित | 


 § : अमिचारकर्मणि “यत्‌ क्रि चासौ" इति पृश्च्चैन मध्यमपला- | 
 { शेन फएलीकृरणान्‌ जुहुयात्‌ ॥ । 1 
दशंपूणेमासयोः “परि स्वाग्ने पुरं वयम्‌" इत्यनया तण्डु- { 
५ लानां पयेग्निकरणं छयात्‌ ॥  .,. 
1 “वह्मणा शुद्धाः [ ११. १, १८ ] इति तण्डुलान्‌ परि त्वाप | 
| ॥ पुरं बयम्‌ [ ७, ७४ | इति त्रिः पथि करोति" इति हि कौशिकं | 
॥ [२ । | कों १,२ | ॥ | | 
| १ सोमयागे माध्यन्दिनसवने धिष्एयाभिम्‌ अवलोकयन्‌ “परि | 
 { स्वाम्ते पुरं बयम्‌? श्ति ब्रह्मा यजमानश्च जपेत्‌ । “धिष्ठयम्‌ | 
 { श्रेय परि स्वाग्न इति जपति ब्रह्मा च इति [ व° ३.११ |॥ | 
तथा अग्निचयने उखाथं परिलिखूयमान पृतिपडम्‌ अनया ब्रह्मा } ` 
छ्मतुमन्त्रयेत । “परि साग्न इति पृतिपड परितिख्यमानम्‌"” इति | 
वेतानं सूत्रम्‌ [ १०५. १] ॥ 
सोमयागे प्रकगयं घमुग्दोहाथेम्‌ उत्तिष्ठतः श्रध्वय्वादीन्‌ “उच्ष्ि- { ` 
| ताव पर्यतः इत्यनया बरह्मा अनुमन्तरयेत । “घम दुग्दोहायोचतिष्ठत ` 
1 उत्ततार पश्यत" इति वेतानं सूत्रम्‌ [ वे० ३, ४ ] ॥ 1 
| 1 शश्गिवा नः" अर शशं नो वातु इन दोनों ऋवचा्थोका { 
1 बृहएमें पाठ हे अजत एव इनका शान्तिजिलफे अभिमन्त्रण करने { 
1 आदिमे भिनियोग है। इस विषयमे कौशिकसूत्र& | १को प्रमाण { 
1 मीहि शिवानः(७। ७१) शनो वातु (७।७२) 
1 अति त्रूमो वनस्पतीन" (११।६)) . ५ नि 
 ( अभिचारकममें “यत्‌ फ चासौ" इस पश्चवते मध्यमपलागश | ` 
॥ केद्वारा फलीकरणेकी आहुति देय। 4 
1 दशपूण मासे “परि स्वाम्े पुरं वयम्‌" वासे तर्द्तोका } ` 
( । पयंभिक्ररण करे । ५ ८ | 
| इस विषयमे कौशिक 











~ 
















स 








विषयमे कौशिकमून १।२ का ममाण भी द, करि ¦ 


| [अ०६ष्रू०७१}२८६ समं काण्डम्‌ (२३६) | ` 


१ “व्राह्मण शुद्धाः ( ११। १। १८ ) इति तण्डलान्‌ परि त्वाग्ने { 
पुरं वयम्‌ (७।७४ ) इति शिः पर्॑भ्िकरोततिः ॥ ए. 
१ सोपयागके माध्यन्दिनसवने पिष्एयाधिको देखता हशर 
“परि त्वाग्ने पुरं वयम्‌” ऋचाका बह्मा श्नौर यजमान जप करं | 
4 इस शरिषयमें वेतानसुत्र २।११का प्रमाणभी है, कि- “धिष्ण्यम्‌ 

{ अवेदय परि स्वाग्न इति जपति बरह्मा च" ॥ 

| तथा भ्रश्चिचयन्े "टके लिये फोड़ी जाती हुई मिद्रीका ब्रह्मा } 
॥ इस ऋचासे अनुमन््रण करे । इस विषये बेतानसत्र ४।१ का | 
{ प्रमाण भी है, कि-^परि खाग्न इति पृडे परिलिख्यमानम्‌” | | 
| सोमयागे भवण्यमे घम दुग्दोहके लिये उठतेहुए अध्व श्रादिक्ा | 
॥ ब्रह्मा “उत्तिष्तावपश्यतः ऋचासे श्चतुमन्त्रण करे, इख त्रिषयमें ! 
¶ वेतानसूत्र२।४का परमाण मी है, कि-“घमद्ब्दोहायोत्िष्टत । 
उत्तिष्ठतावपश्यतः' ॥ [ 





¶. तत्र प्रथमा ।। 
शिवा नः शतमा भव सुमरडीका सरति । 


{माते युयोम संहृशः ॥ १॥ 


शिता । नः । शमूऽतमा । मर । सुमृडीका । सरति । 


मा।ते। युयोम। समूष्टशः॥१॥ ~| 
[ हे सरस्वति बणेषदादिरूपेण परसरणवति वाण्देषते शिवा सर्वः { = । 
 सखरूपा त्व नः अस्माक शंतमा अत्यथं रोगनिहरणक्तमा भव । { | 
८ | ® श योरिस्यत्न यास्केन शमन च रोगाणां यावन च भयानाम्‌ { 41 
| ५५  नि° ७, २१ | इत्युक्तम्‌ & । यद्रा अत्यथं सुखप्रदा भव । 11 9 





















 ॥ (२४० ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-माषानुबादसरहित 


 { तस्यम्‌ उक्तम्‌ इति मन्तव्यम्‌ । हे सरस्वति ते तव संदृशः समीची- ¦ 
१ नाह दशनाद यथायेस्वरूपज्ञानाद्‌ मा युयोम पृथग्भूतामाभवेम। ¦` , ष 
 { ® यौतेलतीरि उत्तमबहुवचने शपः रलुः। “अनित्यम्‌ आगमशास- { = ` 
 ¶ नमू” इति आंडभावः | व्यत्ययेन गुखः ॥ ` 0. 
 ¶ हे वणे पद ादिरूपसे भरसरण करने बाली वाग्देवते सरस्वति! | ` / ` 
५ सवेषुखरूपा आप हमारे रोगको पूणेरूपसे शान्त करने बाली 
१ हनिये। शोभन सुख देने वाली हूजिये । हे सरस्वति ! यापक } ( क 
५. यथाभस्वरूपके दशेनसे हम कभी वञ्चित न होवें १}. ` 
4 द्वितीया ॥ 
 { शना वाता वातु श नस्तपतु सूयः। 


1 अद्यानि शे भवन्तु नः शंरा्रीप्रतिषीयतांशगुषा | ` 
५ | नो व्युन्छतु ॥ १ ॥ + 


1 शम्‌ । नः। वातः। वातु । शम्‌ । नः। तपतु | घैः | 








1 | अहानि । शम्‌ । भवन्तु । नः । शम्‌ । रात्री । प्रति । धीयताम्‌ । { ` 
( वातः बहिः संचरन्‌ बायुः नः अस्माकं शं वातु सुखकरः सन्‌ ई 
चरतु । तथा सूयः सुष्टु सवस्य परक आदित्यः नः प्रसमाकं शम्‌ 
ल तपतु सतापकारौ मा भवत्‌ । अहानि दिनानि च नः श्रस्माकं 














व [अ ६ प्रु ७३।३८द८ सप्तमं काण्डम्‌ ( २४ ) ह 





पो कि कि त ज त म जे तो तनि क हि भ क ज ००५ क ९ न थि श म भ, तो ५.१५ ५.५.५४० 





| 1 
॥ मतितिष्ठचिस्यथः। तथा उषाः उषःकालः । कछरुजातावेकतरचनम्‌%। 
¶ उषसः नः अस्माकं शभू सुखं यथा भवति तथा ब्युच्चतु विवा-{ ` ` 
{ सिताः मङाशिता भवन्तु । ® उरी विवासे @ ॥. = ` । 0 
|| बाहर भिचरण करने बाले वादेव ! हमै छलदायक होते हुए ¦ ` 





रण करं । तथा सुखपुषैक सको भेरित करने बाले सूर्यदे | व 
छखभद ताप दे, सन्ताप न देँ । दिन ह छुखदायक हों अर्थात्‌ | 
| दिवसे हमको छख हो, रात्रि हमे सुख दे यर उषःकाल हम ; 
‹ | को सुखदायक होते हुए उदित होवें ॥ १॥ | 
¶ ततीया॥ 

= #\ । 


यत्‌ कं चासो मना यच वारा यकञुरोति हविषा | 


2४ 
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तन्यृत्युना निश्चतिः संविदाना पुर सयादाहृतिं § ` 
 इन्सरस्य ॥१॥ | 
यत्‌ | किम्‌ । च । श्रौ । पना । यत्‌ । च । वाचा । सङ्गः । | 


१ चत्‌ 
` जोति । हविषा । यजुषा । 





तत्‌ । गरृ्युना । निःऽछतिः। समूऽबिदाना । पुरा । सत्यात्‌ 
आहुतिम्‌ । हन्तु । भस्य ॥ १.॥ 9 
| असो । यद्‌ःशब्दो वङृषटवाचीः। दूरस्थः शत्रः यत्‌ विः च | 
| कम श॒त्रहननरूपं मनसा । कतु ध्यायतीत्यध्याहारः । यच्च क्म { ` 

1 | वाचा । करोमीति वदतीरयध्याहारः। तथा यतेः अभिचारकमभिः | 
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मनसा ध्यातं वाचा उक्तं कमे श्राहुतिम्‌ क्रियया निष्पाचसर्न { 
ब ोमकर्मं सत्यात्‌ सत्वभूतात्‌ क्॑फलात्‌ णरा पूवमेव निच्छतिः § 

$ पाप्देवता मृत्युना संविदाना एेकमत्यं प्राप्ता सती इन्दु बिनाश- | 
यतु । शत्रणा करणत्रयेण अस्मद्विषये क्रियमाणम्‌ अभिचारकम ( 
।  ‡ यावत्‌ फलदं मवति तस्मात्‌ पुषेमेव शृत्युसदिता पापदेवता तं 

अ रघु विनाशयत्वित्यथः। ® संविदानेति । संपाद वेत्तेः “समो [ ` 
4 मम्यच्ि" इति श्रात्मनेषदप्र्‌ @॥ ॥. 

4 यह दूरस्य शत्र शत्रुहन श्रादिरूप कमेको मने करनेका [ 
ध्यान कर रहा हो, भौर निसकमेको वाणीसे “करता द" कह [ 
राहो भौर अभिचारकमोंसे हविर्योसे भर मंत्रास जो होम कर [ 
 {रहाहोतोइस मन बाणी वा शरीरसे उपाय करने बाले मनम ( ` 
| विचारे हुए, वाणीसे के हए वा आहुतिके द्वारा निष्पन्न हने (. 

| . ¶ बाले हेम कमके सत्य होनेसे पिले दी पापदेवता नि तिरु 
4 | के साथ एकमत होकर नष्ट कर देय । अर्थात्‌ शका तीनों प्रकार ¢ ` 
¶ से हमारे लिये किया हुश्राकम जवतक फलप्रद हो उससे पठिते | 
॥ दीमृलयुकी सहायतासे पापदेदता उस शतरुको नष्ट कर दते ॥१।४{ 
चतुर्थी ॥ 1 | 
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[क । 


$ इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्य मध्नन्तु मा तत्‌ सं पादि | 








सपं काण्डम्‌ (२४२) 


` र ~~~ 1 


४ ृन्रऽषिताः । देवाः । आभ्यम्‌ । अस्य । मथ्नन्तु । मा । तत्‌ । § ` 
| समू । पादि । यत्‌ । असौ । जुहोति ॥ २॥ | 


॥ यातुधाना । यातत्रो यातनाः पीडास्तासां पानं निधानं यस्याम्‌ / 
 ¶ अस्तीति सा यातुधाना परपीडाकारिणी निच्छतिःनिष्ृष्टगमना| 
 ¶ पापराक्षसी । आदु । अपि चेव्ययंः । रक्तः रात्तसः। ते निक्ति- 
4 रात्तसाः अस्य शुः सत्यम्‌ यथाथं कपेफलम्‌ अनृतेन असत्येन ` 
4 फलेन घ्न्तु विनाशयन्तु । यथा शरणा अस्पद्विषये क्रियमाणम्‌ | ` 
4 अभिचारकम स्वोचितफलपरदं न भवति कि तु विपरीतफलषदं || 
| भवति तथा डवन्तु इत्यथः । फलपतिबन्धं धाथ्यं तदीयकमंणो | 
 ॥ चाधां प्राथयते । इन्द्रेषिता इन्द्रेण प्रिता देवाः शरस्य श््रोः 
 ¶ आच्यय्‌ श्राञ्यसाधनं दोमकमे मथ्नन्तु विनाशयन्तु । & मन्य || 
विलोडने । कथादिः ® । थसौ शत्रः यज्जुहोति अस्मदाधाथ | 
यत्‌ कम करोति तत्‌ क्म मासंपादि मा सपनन भवतु । फल-| 
भद्‌ न भवचिित्यथेः । यद्रा अङ्गविकलं मवत । % पद गती । | 
“विण्‌ ते पदः” इति कतरि च्लेधिण्‌ आदेशः & ॥ | 


यातनार्ोकी खजाना यातुधानी पापराच्तसी निति श्रीर्‌ 1 
| राक्तस शत्रके यथायं कमं फलको असत्यसे नष्ट करदं अर्थात्‌ | ` 
शत्रका हमारे लिये किया हुञ्रा अभिचारकम जिसप्रार्‌ उचित | | 
ल देने बाला न हो किंतु विपरीत फल देने बालादहेनायतंसा | 
र। (फलपरतिबन्धकी भराथना कर उसके कग के बाधाकीभाथेना/ 
सते है, कि इदरदेवके मरित देवता इस शभु षूतसाधन होमः = ` 
कमको नष्ट कर डालं यह शबर हमको वाधा देनेके किये निस { ` 
कमतो कर रहा है बह सम्पन्न न हो अथात्‌ फलपद न हो, 


॑ 





क = + ~ ध य ~ 








` , पश्चमी 
आयरन श्येनो सप्रातनाविव | 


अज्ि पृतन्यता हता यो नः कश्वाभ्यघायतिं ।३। 


0 1 ॥ 1 1. # रि । 


1 | ॥ | | ध्राज्यय्‌ । पृतन्यतः हताम्‌ । यः । नः | कुः । च्‌ | अभिऽअधायतिरं 
 { अनिराधिराजौ | & अन गतिकषपरयो इत्यस्माद्‌ अजिर- 
4 सिर | उ० १,५३ ] इति ुत्रेण रजिरशब्दो निपातितः 
॥ शत्र्षिषणसमरथः अनिर; । अधिको ` राजा अधिराजः | 
1 & ^रनाहमसधिभ्यष्टव्‌" इति यव समासान्तः & । एतन्न 
9 मानो गृत्युदृतौ संपातिनौ आकाशमागाद्‌ द्प्यस्य पर्ति उपरि 
4 निष्पतनशीकौ श्येनौ एतन्नामपेयौ पक्िणाविव पृतन्यतः सं्ा- 
९ | त 4  मेच्छो पुरस्य आज्यम्‌ धरतसाधनकं होमकम हताम्‌ दिस्तामू | 
| ® हन दिंसागत्योः | लोटि वसस्ताय्‌ आदेशः ® | पृतन्यच्छब्दा- 
(ष्‌ आह । यः करच शवरः नः अस्माकम्‌ अभ्यघायति अरभि- 
| उसं हिसार पां कर्म इष्ति तस्य ४ वाधि तवष । 
५८ 1 | ® अधशब्डात्‌ “डन्दसि परस्यायाम्‌'' इति क्यचि "अश्वाय- 
| | खाम्‌. इति आच्छम्‌ ® ॥ . ` | 
|. भनिर ओर अ्रभिरान नाम वाले मृत्यु दूत, आकाशमागे 
| स शतरपत्ती पर गिरने वा्ञेवानोंक्ी समान, सम्राम करना चाहने 
1 | वल पुरपके घृतसाधनक होमफम्ो नष कर डासं थौरनो 
 ‡ शत्र हमारे अभिग्ुल आकर हिसार पापको करना चाहता है 
। उसके घृतसे सि दध ४ होने ने पाले दोमक्नो नष्ट कर ल ॥३। 
9.1. 


























0 


 §।स०६प्रु* ७३३८८ 



























समं काणर्‌ (२४५) 


पत व भण पभ भ १ 4 ७ १ ५५ 


¢ त्दनस्य मन्युना तन तेवधिषि हिः ॥ ४ ॥ ~ 
| अपाओौ | ते। उमौ । बाहू इति । अरप । नद्याम । आस्य बर! | 
= ~+ | दः । दुवस्य । मन्युना । तेन । ते| यवधिषम्‌ । हविः ॥४॥ | | 
|. अनेन ब्यचेन शत्रं संबोध्य वृते । हे रसमद्िषये अमिचारकतः [ = ` 
ते त्व उमौ वाहू हयोमक्मणि व्यापृतौ पाणी अपाज्ौ अपाञ्चनौ | ॑ क 
| एृष्ठमागसवद्धौ अपि नह्यामि बध्नामि । यथा होमकरणशक्तौ न श 
| भवतः तथाकरोपि। तथा आस्यम्‌ मन््ोचचारणसमरथं एखम्‌ थपि || 
|| नह्यामि यथा वदनात्‌ होमताधनभूतमन्त्रा नोदच्छन्ति तथा करोमि। | 
| तेन बाहास्यवन्धनेन कारणेन देषस्य । @ दीग्यतेविजिगीषा- | 
| यात्‌ पचाच्च्‌ ® देवस्य विजयमानस्य अम्नेः मन्युना तेनसा क 
धेन वा ते तव हविः दोतव्यं रभयं तत्साधनकं कमं अवयिषम्‌ | | 
1 ॥ हनिष्यामि । @ हन्तेश्ान्दसो लुडः & ॥ | 
 ॥ ह मारे लिये अभिचारकमो करने वाले शजो ! हमकम । 
| | [संलग्न तेरी दोनों येना भै पीकी ओर करे बोधा ह 
। | अरात्‌ जिस प्रकार वे होम करणेमे समर्थन रहं तिस प्रकार [ ` . 
| ॥ बवता ओर तेरे मन््रोर्चारण करनेमे समर्थ शखको मौ पता | ^. 
| ज्रथाद्‌ तरे एलप्े होमङे साभनभूतमन्रन निकल सदे तिस + ` 
6 1 प्रकारं करता ह| ओर इस वाहूयुवन्धनके कारण विजयमान 
५ | अभ्निदेधके क्रोधसे मेँ तेर कमकरो नष्ट कर डालूंगा | 
1... 4: ~ ~ सक्चमी ॥ 
। {अपि नद्यामिते बहू अपिं नद्याम्यास्यम्‌। । ५ 
॥ अघरघारस्यं मन्युना तेन तेवधिषं हषिः॥ ५॥ | 


अपि। नघ्यामि। ते। बाहू इति| अपि । नद्यामि।. 
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4 ( २४६ ) अथवंवेदक्षहिता सभाष्य-भाषायुवादसहितं 








1 1 अग्नः । घोरस्य । मन्युना । तेन । ते । अवधिषमू । हविः ॥॥५॥ | 
4 पू्वमन्त्रसमाना्त्वात्‌ पूण व्याख्यातकल्पोयं मन्तः । घोरस्य 
| भयङ्ूरस्य इति विशेषः ॥ | 
| हे हमारे लिये श्रभिचारकम करने वाले शत्रो} होमक्ममे 

1 संलन तेरी दोनों युजा्को मे पीठक्ली ओर करके बोधत ह | 
|  . ॥ अर्थात्‌ बे निस भकार होम करनेमे समथ रहं तिसपकार बोधा 

. ५४ ओर तेरे मन्त्ोच्चारण करनेमें समथ यृखको भी बोधता ह 
॥ अर्थात्‌ तेरे शखमेसे होमके साधनभूत मन्त्र न निकल सकं, तिस 
भकार करता हू र इस कारण अभ्रिदेवके भयङ्कर क्रोधसे तेरी 
(4 इविसे सिद्ध होने बाली इष्टिकोयें नष्ट करताह॥५॥ 
| षमी ॥ क 
{ परि तराघ्रे पुर वयं षिप्र सहस्य धामि । 


क्‌ भित 


(1. । धद दिवेदिवे हन्तारं मङ्गव॑तः ॥ ९ ॥ 
परि । सखा । ररे । पुरम्‌ । बयम्‌ । विम्‌ । सहस्य । धीमहि । 











। | धृषत्‌ऽव्रणेम्‌ । दिवेऽदिे । हन्तारम्‌ । भयुरञतः ॥ १॥ 

4 दे सहस्य ¦ सह इति बलनाम । तस्मै हित। ® “तस्मे हितम्‌” 
इति यत्‌ @& । सहसो बलाद्‌ वा जात । मथनेन निपष्न्नतवात्‌ । 
| ® “भवे बन्दि” इति यत्‌ प्रत्ययः @ । तादृश हे अपे पुरम्‌ 
|| पूरकं कम फलानां विभम्‌ । मेधातरिनामेतत्‌ । मेधाविनं स्वा खां 
` ॥ वयं परि धीमहि रक्तसाम्‌ श्पहननाय परितो धारयामः परिषि 
वा म ¦ | क दधातेलिडिः द्विकेचनाभावश्यान्दसः । शपो वा 
} चर्‌ ¢ 1  घरृषदणम्‌ धषकरूपं भरुरावतः मङ्‌ 
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ति 


1 क 

५ हे मथ कर बलपूषेक उत्पन्न करे हृष अभे ! इम कमफलोके 
1 पूरक श्राप विद्रानको राक्तसोका संहार करनेके लिये चारो 
५ ओरसे धारण करते हे, हे श्रभ्रिदेव ! आपका रूप धर्षक है ओर 


यज्ञ आआदिको मग करनेके स्वभाव वाते रात्तसोका आप भति 
दिन संहार कर डालतेदै॥१॥ ` 


नवमी ॥ 
एत्‌ तषटतावपर्यतन्द्रस्य मागस्ात्वयम्‌ । 


यदि श्रातं जुहोतन यचश्रातं ममत्तन ॥ १॥ 


उत्‌ । तिष्टत । अव | पश्यथ । इन्द्रस्य । भागम्‌ । छचियम्‌ । 





~ 


विम 


[._ त 8 | # वि _ । 


यदि । भ्रातमू्‌ । जुहोतन । यदि । अश्रताम्‌। ममत्तन ॥ १॥ 


हे ऋतिविजः उत्तिष्टत आसनाह्‌ उध्वं तिष्ठत नोपविशत । 
€ उध्वकम ताहू आरमनेपदाभावः @ । उत्थाय च ऋस्वियम्‌ 
ऋतो वसन्तादिकाजे मधम्‌ इन्द्रस्य भागम्‌ भजनीयं घमं पच्य- 
मानम्‌ अव्‌ पश्यत निरीत्तध्वम्‌ । & ऋतशब्दा्‌ भवाय “छन्दसि 
घस्‌ ` । “सिति च” इति पदस्या भसज्ञाया बाधाद्‌ अगु णा- 
मावः । भजः कम णि पजन्ो भागशृब्दः & । रातम्‌ । हविः 


इन्द्राथेम्‌ अग्नो जुहुत । @ ‹“तप्ननप्तनथनाशथः” इति तस्य तना 
देशः । पिचखा्‌ एणः ® । अधरातप्‌ । अन्नापि हविः्परतया 








अपरं पदन्तीशुब्दन्यवहारदशेनाद्‌ अत्र ममत्तनेति शब्दस्य 








1... 


परतया न पुंसकत्वय्‌ । यदि स॒ भागः भातः परति जुहोतन [ 





नपुसकत्वम्‌ | यदि सन्रातः अपत्रस्त पप्तन्‌ प्ल्चुत | तप्रानाम्‌ र 2 

















|` हे ऋति { चाखनसे उपरक्रो उढो, वैडे न रहो शौर £ ध 
| कर बसन्त आदिक तुमे होने वाले यज्ञम इन्द्रे बनते हु (पते ई 
 ¶ हए ) भागका निरीक्षण करो, यदि माग पक्व होगया हये तो 9 
4 उसको इन्द्रे लिये अभ्िमे आहुति दो शौर पक्व न ह्या हन ते 
भतो पकने तकर इन्द्रो स्तृतियोंसे पसन्न करते रो । 

दशमीं 


श्रातं हिरो षि प्र याहि जगाम पृथे अध्वनो { 


परि लासते निधिभिः सखायः कुलपा न त्राजपति ति 
चरन्तम्‌ ॥ २॥ (८; | ध 
तम्‌ । हविः । ओ इति। सु । इन्दर्‌ । मर । याहि। जगाम | 


< ¢ १ ध ध = (>. व 
द “=-= = 
न्न = ~ ड र 






| ¶$ शरः । अध्वनः। वरि । मध्यम्‌ | 4. 
।  ¶ ण्रि। ला। भासते । निधिऽभिः। सराय; | ल्वा; ] न । | 







नाजऽपतिम्‌ । चरन्तम्‌ ॥ २॥ 9 
८ दे इन्र इवि; दधिवमां्यं सदीयं आ्रातम्‌ पम्‌ । चो रा उ (| 
| उ छष्ड भरा वाहि मकप शीघ्रम्‌ आगच्ल। सूरः चयः; अध्वनः { ` | 
| ३ गन्त्स्य मस्य वि मभ्य विकलं मध्यम्‌ ईषड्‌ इनं मभागे [ ` 

जगाम गतवान्‌ । तव यागार्थं मध्यादो जात इत्यः । सखायः १ 
स 1 ऋत्विज निधिभिः निष्ितेः अभिषुत्य ासा-¢ 


दिते 9 


| १ मेः सार्धसात्वा पयांसते पयु पासते । तत्र द्रान्तः | 











( २४६ ) 


सि घन्‌ । “अजित्रज्योशचः' इति 


[ इति | षष्ठेनुवाके ततीय सुक्तम्‌ ॥ 
इनद्रदेव ! आपको दधिघम नामक इवि पक्क होगरई है 
इसलिये आप शीघतासे आईये, सूय देव राधसे इड दही कम 
गमे पर्हुच चुके ह अर्थात्‌ अपके यागे लिये मध्याह होगया 
। अचर ्चापक्री समान प्रसिद्धि वाक्ते ऋत्विज भी निचोड़ कर 
र्खे हए सोमका लिए हुए आपक्री इस भ्रक्रार उपासना कर 
रहे है, जिस भरकार ले रक्ङ पुज धिचरण करते हए गृहपति 
श उपासना करते ह ॥ २॥ 
छठे अ वाकरम्‌ तनीय सूक्त समाप्त ( ३०० ) ॥ 
द्मभिषटोमे परवमय हूयमानम्‌ श्राञय' “रातं मन्ये” इति सूक्तन 
ब्रह्मा अनुपन्तरयेत । “उप हये [ ७, ७७, ७ | इति घम दुम्‌ । 
घम चुक्तेन [ ७. ७७ ] घमं हूयमानमर्‌" इति हि & 
[ बे० ३.४ ]॥ 1 
 शअगिनष्टोमे माध्यन्दिनसवने दपिघम होम “श्रातं मन्ये'' इति 
` अुमन्त्रयेत । “श्रातं मन्य ईति द्धिषम होमम्‌ । घम वद्धन्तः 
त्रातर्‌ [ वे ३,११ ]|॥ 


वषट्‌तेतुवषरङृते" इति हि ब॑तान सूत्रम्‌ [ व ३, 9. 
५. के दनान पणुगातु व इ ति जा 


अभिमन्येत । ““घूयवसाद्‌ 




























` 2 (२५०) अयवेेदरसंहिता सभाष्य-माषा्ुवाद्सषहिति ` | 





|  ॥  भधुपक उत्छष्ठंगाम्‌ अनया श्मभ्यागतोनुमन्नयेत । श्ुयवसाहू ६ 
 ॥ इति प्रतिषटमानामू्‌” इति हि कौशिकं त्रम्‌ [ कौ° १२. ३ ] ॥ | 

५ असिष्टोमके भव्ये होमे जाने बाले धुता “श्रातं मन्ये इस | 
१ छतचासे ब्रह्मा अनुपरन्रण करे । इस विषयमे बेतानचू्र-२। ४ | 
। का म्पाण भी है, ्गि-“उपृहये ( ७।७७.।७) इति घमेदुघाम्‌ ! 
व पपघुक्तन ( ७1 ७७ ) घ हूयमानम्‌” ॥` ` . $ 
4. अशिष्ठेमके माभ्यन्दिनसवनमें द्धिघम होषक्रा “श्रातं मन्ये" 
३ से ब्रह्मा अनुपन्त्रण करे । इस .. विषयमे वतानसू्र३। ११ का 
~ 4 भरमाणभी है, कि-शश्रतं मन्य इति द्धिवम होमम्‌ | धम बद्धक्त"। | 

| 4 प्रत्रमयते होतृकतेक वषट्कार प्मीर अनुषषट्‌कारका “स्वाहा $ 
4 इतः इन दोसे ब्रह्मा अनुमन््रण करे । इस विषयमे वतानसूतर | 
4३४ काप्रमाण्‌ मी रै, कि-स्वाहाङत इति द्वाभ्यां घमस्य | 
1 पप ॥ . 4 
 {:. कवैमे दरी जाती इं षम दुपाका “उप ह्ये" से ब्रह्मा 
 [ भेन्जरण करे 1 इस विषयमे बैतानसूज्र २।४कापरमाणहैःककि 
| ` 4 ^उप हय इति घमदुषाम्‌ 
व. भरवांस करतेःसमय पुरुष शश्ूयवरसात्‌" ऋचासे आपने पशुओं | 

१ का अभिमन्त्रण फरे। इस विषयमे कौशिकूजन ३। ७ कहा | 
 { र, कि-हूयवसात्‌ इति सूयवसे पशून अभिमन्त्रयते [ 

` बधुपकवे रच्छ गोक्रा अभ्यागत इस ऋचासे अनुमन्त्रण 


। करे । इस शरिषयमे कोशिरसूजच १२। ३ काभमाणभी हे, कि | 


















तत्‌ । ऋतम्‌ । नवीयः "4 1.4. 
्यन्दिनस्य,.। सवनस्य । दध्नः । र इन्द्र बञ्जन्‌। पुरऽ 
जुषाणः ॥ १॥ ५ 
 उरधनि गोरूधसि एतद्‌ दधिघम 
पक्वम्‌ इति मन्ये नाने 1 पुनश्च दुग्ध प्रयः अश्रादपि श्रातम्‌ 
इदानीं दध्यवस्थमपि अग्रो पच्यते । & श्रीञ्‌ पाके इत्यस्मात्‌ 
याम “अपसपषेथाम्‌०"” इति सूत्रे ्रामागो निपत्यते 
व्‌ इति मन्ये जाने । @ शा पाके इत्यस्माह्‌ सादा- [ 
दिकाञिष्ठायां कम कतरि “शृतं पाके” इति निपात्यते ® । यत 


हविः ऋतम्‌ सस्यभूतं नवीयः नक्तं भत्यप्रतरं भवति 
म्र क्‌ इन्द्र जुषाणः परीयमा- | 


॥ 4 


श्र इस समय द्धिकी श्रवस्यम मी अ 
तँ जानता 








। अग्निः 1 हेषसा । रथी । दिवः । त 

















| दश्यते । वाम्‌ | इे। धु ध 
1 चयम्‌ । हि| बाम । पुरुऽ्दमःसः । अश्विना हवामहे । 
खप्रऽमादेषु | कारवः ॥ ११. 1 
, ॥. ` एतदादीनाम्‌ ऋचां वण्ये एव लिङ्गानुसाराद आाश्वलाय- 
| मेन रिनियोग उक्तः । ततर इयम्‌ उत्तरा च दयते इति लिङ्गन वम. 
 ॥ दुषदोहनसमपे निनिथुक्तं । हे एषणा दषणौ शअभिमतफलस्य 
 [ वषितारौ ह अरिवनौ दषः घुलोकस्य । ® तातसध्यात्‌ ताच्च- 
 { च्यम्‌ ® । वुलोकस्थितस्य देवगणस्य रथी रथिकः । नेतेस्यथः । 
 { “अशिद्ुखा वे देवाः” इति चेः । तादशोमिनिः समिद्धः सभ्यम्‌ 
 { दीक्ः। तेनाश्िना घमः महावीरपातरस्थम्‌ आज्यं तप्चः सम्यक 
५ | , क्वप्‌ । अनन्तर वाम्‌ युत्रषोः । & युष्मच्छब्दस्य षष्ठीद्वििचने | 
= बामूइ्यादेशः ® । युञयोः इषे अन्नाय मधु मधुररसोपेतं मधुवत्‌ 
॥एनक्रारि बा प्यः दते । गौरध्वयु भिः इति शेषः । ® दुह 
क १ कत्वार्‌ “अकथितं चः इति 
कम तव द्वितीया @ । हे अरिविना अश्विनौ वाम्‌ युवाम्‌ । 
र द्वितीयाद्धि्चने वाम्‌ आदेशः @ । पुरद्मासः। दम 
हनाम । बुशः । पृणातेः पुरशब्दः । हविपूर्णण्ृहा बा । ` 















 ¶ [अन ६ बर ७७]३8२ समं काण्द्ब्‌ (२३) { ` 


4 अयिकरणे घन्‌ । “सथ भादस्ययोरन्दसिः हति सहस्य सधा- । ` ` 


दशः & । यज्ञषु हवामहे महयाम; ॥ 


हे अभीष्ट फलकी कषां करने वाले अरिविनीडुमारो १ श्राप | 
चुलोकयं स्थित देवता नेता है । ओर “अशिदुला चै देवाः” | ॥ 
स भरत्िके अनुसार महिमासम्यन्न परदीप् श्रग्निदेवके द्वारा दीप्र (` ८ 


महावीर नामक पात्रमे स्थित घृत भली प्रकार पक्व होगया है 


प्नौर आबे भक्तण करनेके सिये अध्वयु ओने गौसे मधुर रख ध ८, 
सम्प्न्न दुग्ध भौ दुह लिया हे । हे अरिविनीङ्कमारो ! भष दोन {` (५ 


छो हतिसे पणं धर वाले हम स्तोता यजे लाते है ॥ १ ॥ 
वतीया ॥ 


मिद्धो अिररेवना तपो वां घम ्आा ग॑तम्‌ । 


इनत ननं पेद धेनवो दला मदन्ति वेषसंः २ | ` 
सम्‌ऽदद्‌ । अभिः । अश्विना । तश्रुः। चाम्‌ । घमेः। आ गत्‌! ५ 


दुन । तनम्‌ । षणा । इद । धेनवः । दन्ना । मदन्ति । वेषसः | ` 
हि अरिविना अशिनः अभिः सपिद्धः संदीप्रः । तेन चाब ~ ५ 
युत्राभ्याम्‌ । @ युष्पच्छब्दस्य चतुथींद्विवचने वाम्‌ इति अ्देश&।' |: ५ 
१4 युवयोरथांय घमः महावीरस्थितम्‌ आज्यं तक्षः सम्यग्दी्म्‌ । 
। ` $ भअतः.आगतम्‌ आगच्छतम्‌ । घमसूपं हविरो इति शेषः । } ` 
& गमेश्चान्दसे लङि “मन्म पस °” इति च्लेलु कि “अनुदा- } ` 


तो पदेश०” इति अनुनासिकलोपे रूपम्‌ । कोटि दा विकरणस्य [ 
लुक्‌ @& । हे षणा हषणो श्रमिमतफलस्य वर्षितारो युबरयोर्थांय 


| 1 ए पर्पासवे कमि पेनदः भीएपिशयो यायो चूनम्‌ अतय 
























छ चरन्तो होतारः मदन्ति मदयन्ति \ स्तु | 

|  { चेण अभिधानम्‌ । ® मायतेिचि “मदी हषग्लपनयोः इति 1 
` ।  [ क्लिन हस्रम्‌ । “छन्दस्युभयथा इति भे; आषधातुकत्वेन ५ 
[श्ल 

^ दे भस्विनीड्मारो ! अभि भीष होर है ओर उनके द्वारा | 
` ¶ आपके निमित्त महाबीर पातम रक्खा हुता घृत भली भरकर 
:/ ॥ तप गया दै, अतः आप घम सूप हषिका भोग सगानेके लिये ` 
| ` ¶ आशे । हे अभिमत फलक वर्षा करने बाले अरिवनीद्धमारो ! ` 
1 ` 4 भाषे निमित्त इस परव्गये नाक कमम धेनुष बहुतसा दृष 
 ¶ देरी रै, अतः शसुश्नोको ध्वस्तं करने वाजे अर्विनीङ्मार्योकौी 
 ॥ शिते सेवा करते हष दता आनन्दं म हर है॥२॥ 





षन) ~ 
। 1 तमु विं असतांसो जाणा गन्धस्य मलाला 


¦ 1 अशिनो, चमसः. 
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तिषु । अथ वा देवशब्देन अशिनाबुच्येते । भरकम तयोरेव यष्ट- ( 
व्यत्वात्‌ । @ वहुवचन तु पूजायाम्‌ । विषयसप्तमी & । देवषिषये ! 
स्वाहाकृतः । स्वाहाशब्दो दानवाचकः । दत्त इत्यथः । न वात्र 
स्वाहाकारेण हधिहूयते कि तु वषट्कारेण। देवपानः देवौ अश्विन 
पिबतः अरति देरपानः। ® अधिकरणेल्युट्‌ @। तादशः अ्रश्ििनो- { 
अमस; । @ चमतेयक्नणाथाड्‌ अओरादिकः असपरस्ययः € । भक्तण- | 
साधनो य उपयमनार्यः पाजविशेषोस्ति तथ तमेव चमसं विश्वे 
। सवं अमरताः अगरृताः अभरणधमांणो देवा श्रगम्यादयो जुषाणाः । 
| प्रीयमाखाः । @ हेत्व जुषे शानच्‌ प्रत्ययः @। भरीःहेतेः गन्ध 
गँ बेदरूपां वाचं धारयतीति गन्धव; चादित्यः । तथाच ! 
तैत्तिसैयके आदित्यस्य बेदसाहिस्य श्रयते । “म्भः एर्ाहे दिषि 
¶ देव ईयते । यजु्ैदे तिष्ठति मध्ये हः । सापदेदेनास्तमये महीयते। ! 
¶ वेदैरशुन्यच्िभिरेति हयः” इति [ तै ब्रा० ३. १२, ६, १1} 1 
३ -& गोशब्दोषपदाट्‌ धजो “गवि शं धमो वः"! इति वप्रस्वयेः गो 
4 शब्दस्य गम्‌ इत्यादेशः @ । तस्यादित्यस्यः। रात्रावादित्यस्य 
| अय्नाव्लुपवेशाद्‌ तदभेदेन अश्चिवां मन्धवेः । तस्य आसना आस्येन । 
। @ “"पदन्नः०'' इत्यादिना आस्यशुब्दस्य आसन्‌ आदेशः &। 
भ्रति रिहन्ति प्रत्येकं लिहन्ति आसादयन्ति । “त्वामग्न आदि- { ` 
त्यास आस्यम्‌" इति हि {.ऋ० २, १. १३ ] मन्त्रणे अम्नि- $ 
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 { ( २५६) अथवेवेदसंहिता सम। -भाषाद्चवा 








पमा (0 पा पनत ४६.०७) 0 


[ शेमी नाती हे । गंधे शब्दका अर्धं सूर्वरै, करयो कि-वह वेदरूपा 1 अ 
| वाणीको धारण करते हं । तैत्तिरीयके आदित्यका बेदसाहित्य ॥ 
1 { इस प्रकार वशित दहै, कि "ऋग्भिः पूगे दिवि देष इयते) ड 
1 वुतेदे हष्िति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमये महीयते | वेदैर (1 
। | शलिभिरेति यः । पूरे समय दिवये देव ऋगेदकी { 7 
| आचाभसे,सम्पन्च रहते ह, भौर मध्याहके समय यजु रहते ¦ | 
1  ¶ हे ओर अस्ते समय सामवेदसे महीयमान हेते है, इस भकार { 
{ तीनोबेदोते भरेदृए यदेष रह है" तत्तिरीयत्राह्मण ३।१२।8 2.१... 
4 ओर मं शब्दसे अधिका शह होसकता है, वयो क्रि-राजं ३. 
| १ श्चादित्यका भभ पषेश हेता हे अत एव भ्भेदवश अधि ष} 
1 1 | 4 | २ यहां गधवशब्दसे कटा है | छ्मीर्‌ भी षक्‌ बात हे क्कि-छम्बेद- 1 | |  . | ॥ 
¶ संहिता२।१। १३ मे स्फएरीतिसे कहा ३ कि-अग्निस्छरूष ! 
 { इसे देवता हव्िकै भकतण करते है । यथा- त्वामब्रशरादित्याल | 
4 भास्वम्‌" ) परदीप्त भव्यं नाभक यज्ञ अशिविनीडमाररोके लिये . 
५ { इया है । भरनो यरिविनीङ्खमारोके गानक्रा पात्र उपयमननामक । 


( । भक्तणपात्न है उसी चमसको  त्येक अपर देवता अथिरूप यले ( | ॥ 
| षते ह॥२॥ 0 
























पश्चमी] 
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 ॥ माभ्वी इति । धर्तारा | विदथस्य । सत्ती इति सत्‌ऽपती। त्म्‌ 
| षमम्‌ । पितम्‌ । रोचने दि्षिः॥४॥ न 


, 
॥ 


पपा क्‌ पिबतम्‌ इति लिङ्गाह घम्यागे यायातेन आश्व- } 


[ लायनेन विनिशुक्ता । उक्तया ।गौन मेतत्‌ । परयोनिवासस्थान- ` 
 . | भेताश् गोष वतमानं ईतम्‌ धरतवत्‌ क्तरणशीलं ध्रतोत्पादकंबा यत्‌ | ` 
| पयः तीरम्‌ आहतम्‌ महाबीरपात्रे अभिघुसं परतिप्रम्‌ । ® हु | 

` { दानादानयोः । कर्मणि निष्ठा @ । हे श्रना असिनो सोयं [ 


 § तड इदं पर्प पयः। ® भागव्रिशेषणत्वात्‌ तदिदंशब्दयो 


पुलिङ्गता।  निदिर्यमानमतिनिरदिश्यमानयोरेकतम्‌ ्राणदपलि 1 


सवेनामानि पययिण तद्चिङ्गताम्‌ उपाददते” इति वचनात्‌ @ । ( 


{ इ तत्‌ पयः बराम्‌ युवयोमांगः भजनीयोशः । अतः आ गतम्‌ | 
 ॥ _ एच्छत्‌ । आगत्य च हे माध्वी । @ मधुशब्दाद्‌ अशि 1. 
 § स्त्रियाम्‌ “तव्यवार पतरास्त्वमाध्वीदिरणययानि च्छन्दसि" इति | 


 वणादेशो निपात्यते @ । मधुसंबन्धिनी वरा माध्वी । त्िा-} ` 


वदित्रोरभेदोपचाराद्‌ अरिविनावपि माध्वीशृब्देन उच्येते । 41 


एव पहता । (माध्वी मम श्रुतं इषम्‌” इति हि मन््ान्तरम्‌ | 


| ऋ, ५, ७५ ६ | । अरिवनोमयुत्रियावेदितखं दाशतय्याम्‌ 1 ५ 


आञ्नायते । आथवणायाश्विना दधीचेरव्यं भिर; भरसयैरयतम्‌ । | 
सामु प्रबोचहु ऋतायन्‌" इति | ऋ १, ११७, २२ 14.43... 


भा मधुिवेदिताश दस्य । यनम्‌ । विदन्ति नानन्त || 
तारा । यह्गस्वरूपनिव्रतकावित्यथेः । द्रव्यदेवते हि यागस्य ख 








1} (रट ) अयरैेदसंदिता समाप्य-मापाजुदादसहित = { 


(4 क का क क 


| इति [ए तरा १, १८ ] श्रतेः तादृशौ युवां दिवः लोकस्य { ` 
रोचने रोचके प्रकाशक अरो त्नम्‌ शृतं घम्‌ आज्यं पिषतव्‌ ॥ [ ` 


¶ (दस ऋचाक्रा “पिवत्‌” इस लिगसे घमेयाग्ें याञ्यात्व- { ` । 
§ सूपसे आश्वलायन निने विनियोग किया है । मधुसम्बन्धी विचा § ज॑: 


 § मा्वी विद्या कलाती दै। विचा ओओौर उसके जानने बालोरमेजभमेद्‌ १ ` 
| 4 का उपचार करने पर उस विाको जाननेवाजे अखिनीङ्मारों § 
१ कोमी माध्वीशब्दसेवणेनक्रियादै। छष्वेदसंहिता५।५७५।१ § 

 ।  - ३ मेका हे, कि-माध्वी मम भुतं हवम्‌ ।-हे मधुविध्याको जानने | ˆ 

१ चाले अशिविनीङमार्यो ! तम मेरे आहानको सुनो" ओर अश्विनी- }॥ ` 


३ इमारोके मधुबरिद्ा जाननेकी वात छण्वेदसंहिता १। ११७।२२ ॐ 
भे वणित है। यथा-श्रायवेणायाश्विना दधीचेश्व्यं शिरः प्रत्यै- § ` 












1 ॥ |  रयतम्‌ । स वां मधु प्रवोच ऋतायन्‌ ।-देअश्िनीङ्माररो ५. ५ 


 { तुम अथवेषेदी दषीचिके निमित्त अश्वके शिग्को पेरितिकरो,तो 


 { वह दमकरो पधुरिवाका यथाथरीतिसे उपदेश दे । एेतरेयबराह्मण ६ 
 { १।१८ पे अर्िनीङमारोको रोगरूप आप्त्तिक दूर क्रने{ ` 
{ बले होनेके कारण देवता स्तक अर्थात्‌ वैच क्डाहैःयथा { ` 
¶ “अदिनौ हि देवानां भिषजौ ।-अरिनीङमार देवतार्चोके { ` 
{क्ये ।) हे अश्िनीङमारो ! गौरो रहने बाला चरता ` 
 { उलादक् दुग्ध महावीर नामक यज्ञपात्र दाल दिया गया दै । हे 
{ असिनीडमारो ! यह दुग्ध आपका भाग है, अतः आप च्राहूये { | 
आर आकर हे मधुश्रि्याको जानने बाले ्शििनीङमासें {अपर , 
इस यज्ञके यज्सबरूपपूर बनिये ( क्योकि-द्रभ्य ओर देवतादी : » 
यागके स्वरूप हो ५ ते ८ द, यह यत्ञवेत्ताओओंका मत है स्मर हे सतु 









[अ०६ षू० ७७३६२ सप्तमं काणडप्‌ = ) 
{तषो वौं ष्मो न॑कततु स्वदत प्र वामरु 
+ | पयंखार्‌। 


 { मधोदुम्धस्याशििना तनायां वीतं पातं पथस उहिषांयाः | 


तपतः । वाम्‌ । वभः । नक्तु । स्वऽहोता । प्र । वाम्‌ । अध्वयुः । 

















चरतु । पयस्वान्‌ । 






मधोः । दुग्धस्य । अशिना । तनायाः । तम्‌ । पातम्‌ । पयसः 






उसियायाः। ५॥ 






इयमपि वीतं पातम्‌ इति लिङ्गाह घम याज्यात्वेन तरिनियुक्ता 
1 हे [ अशिना | अश्िनी वाम्‌ युवं स्वेता सराधीनहोवृककः 
 [ चतरा सम्यग्‌ अभिष्टुत इत्यथः । @ “छतश्न्दसि" इति क- | 
 [ अस्ययनिषेधः ® । तप्तः सम्यग्‌ रुचिरः षमः महाषीरपात्रस्थम्‌ । ` 
 { अन्य नक्ततु। ® नक्ततिव्यांिकमां इति यास्कः [निव० २.१८] } 
 ¶ नक्त गतौ इति धातुः क । व्याभोतु । तथा वाम्‌ युवाभ्याम्‌ । ` 
| ® चहुथीद्विवचनस्य बराम्‌ आदेशः ® । युवयोरथांय अध्वयु; | 
८ ॥। ` एतन्नामा छछत्विक्‌ प्रयस्वान्‌ । @ परीणएतेः असनि प्रयः छ । { 
 ¶ प्रीणनकारिपयोयुक्तः सन्‌ प्र चरतु यजतु । हविदंदाचित्यथैः। ( ` 
 { अथ अनन्तरम्‌ हे अरिविना अशनौ तनायाः | तनोतेः पचा- { ` 
 { चजन्तात्‌ स्वयां टापि तनेति भवति @ । पयोदध्याज्यरूपहविः- {. 
प्रदानेन यह विस्तारयन्त्या उच्चियायाः। गोनवेतत्‌ । घम॑दुषाया { 
 ॥ दुग्धस्य मधोः मधुररसोपेतस्य मधुबल्ीरनकारिणो वा पयसः 1 { ` 
कमाये षष्ठौ ® । पयः वीतम्‌ मक्तयतं पातम्‌ पितं च । 






















 { @वरीगतिपरजननकान्त्यशनखादनेषु । अस्मात्‌ लोटि ्रदादितवात्‌ 
4 शपो लुक्‌| पा पाने। “बहुलं छन्दसि? इति शपो लुक्‌ ॥ 


 [ (इत ऋचाक्रा भी 'वीतम्‌' "पातम्‌ लिंगसे घमेयाज्यासरूपसे ` 
 [ विनियोग होता है) हे अरिविनीङ्मारो { आप दोनोमें होतासे भली 
{प्रकार अभिष्टुत तपा हृभ्रा महावीरस्थित घु व्याप्ठ होवे, गौर 
| ¶ आप परं प्रसन्न होता हुमा अभ्वयु आपको हवि देवे। चौर. 
| राप दध ददी धुतरूप हवि देकर यज्ञका विस्तार करने बाली 

 ।  { गौके मधु समान तृप कएने वाले दुग्धको पियो यर भक्तणक्रे' 
1  स्प्रमी॥ 0 
 ( उपंद्रवपयसागोधुगोयमा घम सिं पयं उसियायाः। 
 [ प नाकंमस्यत्‌ सविता दरेणयोनुग्रयाणंमुषसो वि 

| रांजति॥३॥ क 
 { उप । द्रव । पयसा । गोऽधुक्‌ । ओषम्‌ । आ । घरमे । सिश्च । 

















4 पवः उचिवायाः 
{वि । नाकम्‌ । अख्यत्‌ । सनिता । बरेण्यः । अचुऽयानम्‌ । 

उषसः । बि । राजति ॥ व 
पष्‌ ऋक्‌ पयसा उप ्रषेति लिङ्गाद्‌ घम दुघापयसि आहिय- 
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आआन्नारय । यतः बरेणयः वरणीयः सतिता सर्वस्य मरक आदित्यः | 
॥ याक्रम्‌ दुःखेन च्रस्भिन्न सुखह्पं स्वगं व्यरूयत्‌ । प्रकाशयती- इ 


 { चर्षः। ® चक्षिङ्‌ व्यक्तायां बाचि । अस्मात्‌ लुडिः स्यानादेशे 


न 9. । ^“शरस्यतिवक्तिख्यातिभ्योङ्ः इति च्लेः अङ अदेशः । ख्या 


थने इत्यस्माद बा लुडि पूवदत्‌ अङ @। स आदित्यः उषसः { - 


| भयाद्‌ भदृषटे गमनम्‌ अनुलद्य ति राजति विशेषेण दीप्यते । } ` 
{ उपतोनन्तर सयः परदुमवतीस्यथः । तथा च आन्नातम्‌ अन्यत्र । ¶ 


 { पूर्वो देवीम्‌ उपसं रोचमानां म्यो न योषाम्‌ अभ्येति प्रात्‌" ` 
{ इति [ ऋ० १, ११५. २. ] । यस्माद्‌ उदितः सूयः चुलोकंस्व- § 


 { तेनसा परकाशयति अतः पयसा सह आगच्छ । आगत्य तत्‌ पयः 


1 चपर आसिश्च इति होता अध्वयु रते ॥ 


| (श्राश्वलाग्रन युनिने कहा हे, कि- “पयसा उप द्रव. इस {` 
| क्तिते हेताको चाहिये, कि-घमेदुघा (गौ ) के दूषको लाते | 


¢ सपय इष ऋवाका पाठ करे हेषपदुाको दुहनेवाले श्रध्वर्या! { 


॥  { आअपतपे हुए घृतके पास दध लेकर अ्राहये अओरश्रक्ररषमे { 
$ ६ दुघा षेनुके दूधको तपे हुए घृतं डालिये। काकि वरः § 
{ सीय सकरकं सवितादेवताने दुःखके तेशसे शून्य स्वगलोक्को § 
॥  { मरकाशित्त कर दिया दे। चर वह रादित्य उपाके ्रयाणके } ` 


|  ({ लद्य कर विरेषरूपसे दिष रहे रै { ॥१६॥ 


{ सदेव उषःकालके अनन्तर उदित होत दै, इस विषयका [ ` 


इ ५ ऋण्बेदसंहिता १।१११ | रमेँभी वणेन रै, कि-“सूयो देवीं ॥ 
१ {उषसं रोचमानां मर्थो न योषां अभ्येति पधात्‌ । इस मन्वरपे ( 
१५ होताने अध्वयुसे कहा ३, फि-उदित हष सूयदेव अपने तेनसे { 


र | यलोको पकराशित करने लगे है अतः आप दधके साथ ह्मे { 
1 अौर प्राकर उस दृधकरो प्रत पर चिडकरिये 









| १ (२६२ ) अ्वेदसंहिता सभाष्य-माषाडुवा दस्त हत ` . ` क 
(1.5 ० ध 


























॥ वाचत्‌ । 

| उप ! हये । सुऽ्दुघाम्‌ । षेच्‌ । एताम्‌ । चुऽहस्तः } गोऽधुक्‌ 
` | 1 उत । दोहात्‌ । एनाम्‌ । #: 
| ५. ५ ष्ठम्‌ । स्रम्‌ । सविता । साविषत्‌ । नः अनि <इद्धः। घमः। 


तत्‌ ¦ ऊ इति । घु ¦ भ्र । वोचत्‌ ॥ ७ ॥ |. 
 ¶ रएषाछक्‌ उप हये इति लिङ्गाद्‌ दोहाय षमेदुवाहाने विनि- { 
 ॥¶ युक्ता! ब॒दुघाम्‌ दोणं सुशकाम्‌ । क दोगेः “हेष {सुषु०५इति ( * “^ 
 { खल्‌ प्रत्ययः । हकारस्य घक्षारोपननश्चान्दसः ॐ । एतां पुरोव- { ` 
३ विनींपेुम्‌ उप हये आ्राहयामि। हयतेः " निसगुपविभ्यो हः” ६ ` 
3 इति श्मात्मनेपदम्‌ ॐ । उत शपि च एनाप माहूतां धेन सुद्स्त;. ५ 
१ कल्याणदस्तः गोधुक्‌ गोदोग्धा च्ध्वयु : दोइत्‌ दोग्धु । ® दुहेः { 
1 पश्चमलक्रारे ““लेटोडायः इति अडागमः & । भष्ठम्‌ प्रशस्यतपम्र । 4... 
® (शस्यस्य भः इति श्रादेशः ® । सवम्‌ । सूयते रर॑त इति { ` 
सवः पयः । & एष हि शेष्ठः समषां सवानां य उदक यद्‌ { 
बा पय इति दि यास्कः [ नि° ११. ४२ |। पू परेणे इत्यस्मात्‌ { ` 







¶ मरको देवः नः असतं सादि रह्‌ । 8 धूमो । मस्‌ | 
लेटि “सिन्बहुलम्‌०” इति सिप्‌ । इडागमः । (सिब्बहुलं ढन्दसि § ` 
शित इति शिष्रद्ावाह्‌ इद्धिः । शधो आवादेशः ॥. 





४ ५ ् ,+-4 ^ ॥ 








॥ [अ० ६य्‌०७०]३६२ सष कावम्‌ (२६३) | 








| उ इति अवधारणे । तमेव दीप्र घं सु खृष्ट्‌ प्र वोचत्‌ प्रत्रवीति ज 
| अभिषधौति । रथ वा यस्माद्‌ अभीद्धो घम; तत्‌ तस्माद्‌ घर्मे (` 
{ पय आसेचयितु सृष्ट प्रनवीति पेसुम्‌ इति होतुः परोप्षेण अभि- {` 








( धानम्‌ | @ब्रृजश्ान्दसो लुड। अमाड्योगेपि इति अडभावः | ` 


( “उपह” इस क्लिगसे दोहाय थमेदुषाहानमें इस ऋऋचाका ॥ 






विनियोग होता दै ) मै शस अच्छी भकार दुदी ना सकने बाली { ` 


| पेनुका आहयान करता ई, इस आहूत धेनुको कन्यांणमय दाथ 
बाला गोधुक्‌ अध्वयु दुहे । ओर इस सव ‡ उपनामक दृधको 
| सवपररक सवितादेषता हमारे लिये भरित करं { होता परोक्स्प { 
¶ से कहता है, कि) व्धोकि-धृत तप गया है अतः वह धेदुसे ( 
दृध डलनेके लिये कह रहा दै 
नयमी 


। दिद्छरती वसुपकती वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा } 
१ [मच्‌ । § 
¡ दुदामशिभ्या पयो अल्नयेयं सा वधां महते सोभगाय ` 
दिङ्ऽदखतयै । वसुऽपतरी । वघ्रूनाम्‌ । वत्सम्‌ । इच्चन्ती। मनसा। { 


निऽगागन्‌ 















दुहाम्‌ । अश्विभ्याम्‌ । पयः । अन्या । इयम्‌ | सा । बरताम्‌। | ` 


महते ! सौमगाय ॥ ८ ॥ 


नि जा धिरित 








१.1.47 थ क 7. ॥ ए 


( २६४ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-माषादुत्रादसहित ५ | 


एषा ऋक्‌ न्यागन्नित्यागमनलिङ्गाद्‌ षेनौ गच्छन्त्यां पठ. । 
(1 1 नीयेति आखलायनेनीक्तम्‌ । दिङ्ृएवती हिं इति शब्दातुटृतिः ! 

( हिड्व॑न्ति हि वत्सं भरति गावः । दिङरं इवेती वनाम्‌ घनानां | 
| { वपी व्ूनां पालयित्री । ® वद्नां वघुपनीत्यत्र हत्यत्ति्यां { + 
 । ३ स्वामि बहुखंच विवदयते @। एतादृशी षेदुः मनसा क्सम { ` 
| ` ३ इच्छन्ती कामयमाना नि नितराम्‌ आगन्‌ चानच्छतु । ® गमेः { 
। १ श्वन्दसे लुदधि“मन््रेषस०इतिच्लेलु कि ^मोनोधातोःइति- § 
 [ सखम्‌ @। आगता च द्यम्‌ च्रघ्न्या। गोनामैतत्‌ | अहन्तव्यागौ | ` 
| ३ अखिभ्याम्‌ देवाभ्याम्‌ । मव्य ्रविनावेवयषव्यौ | तयोर्थाय } ` 
० ^ पयः त्तरं दुम्‌ दुग्धाम्‌. । क दुहै्लोटि “लोपस्त खास्पनेपदेषु | ( 
$ इति तक्रारलोपः @ ¦ सा घेः स्वयं च-अस्माकं. महते भूताय | 
¶ सौममाय सौमाग्याय छुधनत्वाय वधेताम्‌ समृद्धा भवतु ॥ १ 

` ¶{ ` ( आश्वलायन बुनिने कहा है, कि-“न्यागम्‌'' इस आगमन- १ + 
4 लिगसे षेनुके आते समय इस ऋचाका पाठ करना चाधि ) ब्डे { ` 
3 कौर हिं शब्द्‌ करती हुई, धनोकी पालिका पेतु मनसे बच्डे {( ` 
३ को चाहती हु अवे ओर यह हन्तव्य अध्या गौ अशिििनी- १ ` 
1 इमाये लिये दुगधको दुहे । यौर वहषेचुसवयंभीषहय बडा #। (५ 
ध 4 0 भारी सोभाग्य दृनेके लिये समृद्ध हषे ५ १. 
































[अर्द्‌ ७०द६२ , समं काणम्‌ (२६५) { 





विश्वाः । रपे । अभिञ्युनः | विऽहत्य | शत्रऽ्यताम्‌ । आ मर। { ` 
भोजनानि ॥ & ॥ क 


हे ग्ने जुष्टः परीतः स्थः सेव्यमानो वा दमूनाः दान्तृमनाः||/ = 
@ दममना वा दानमना बा [ दान्तमना वा ] इतियासकः [नि 
४, ४ ] @ । तादृशः अतिथिः अतिथिवत्‌ १ृञ्यः । यद्रा | 1 
| [| अतिथिरिति संबन्धः । ® दुरोण इति शना दुरवा मवरन्ति| 
 ¶ दुस्तर्पाः इति हि निसक्तम्‌ [नि ४. ५] ® । सवषु यजणृदेषु + 
| [| अतिथिः भतनशीलःविद्रान जानन्‌ मदीयां सदिषयमक्तिजानन्‌ 
(1. नः अस्मदीयम्‌ इमं यज्ञम्‌ उप याहि समीपे आगच्छं । अगत्य | 
| 

। 

| 

। 

| 

। 



















{चदे श्रमे वरिवः सः अमिपुनःअभियोक्त्ीः परसेना विहत्य 
 ्रिसषेश हत्वा शत्रयताय्‌ शतन स्मन इच्छतां परेषां भोजनानि | 
ृज्यमानानि धनानि आ मरं श्राहर्‌ । अस्मभ्यम्‌ इति शेषः। ( = ` 
| ® शहूयहनेमः” इति हरतेहकारस्य भङारः । शनूयताम्‌ इति । | ५ 
 ¶ शतरशब्दात्‌ क्यचि “अह्ृत्ताग्ातुङ्योः°'' इति दीषः ® ॥ | ` 
| दग्र ! सप्र ्ापकी सेवा करते है ओर आपका मन दान्त | ` 
| है ओर सक्रल यजन करने वालके घरमे आप जाते रहतषैः( ` 
 ॥ अतः राप मेय भक्तिको जानकर मेरे यज्ञम आदये । चर! 
दाकर रे अभिदेव ! सव अभियोवत्री सेनार्थोो नेष्ट कर श्रां { 
के-मोगमे आते हुए धनको हमारे लिप लाइये ॥ & ॥ 9 
८ एकादशी ॥ 


तने शधं महते सेमगाय तवं दयुम्नान्युत्तमनिं सन्तु। [ 








६ र अथववेद संहिता सभाष्य-बाषानुवादसहितं क - 


तिनि निक 
~ 








स 1 
सम्‌ जालम्‌ । दभयमम्‌ । मा । कष्‌ । शुभया । | 

| अभि। दष्ट । महसि ॥ १० ॥ 1 
| | हेञ्भ्रेतम्‌ अस्माकं महते सौमगाय खुधनलराय शधं । आद्र | 
। | 4 ददो भवेत्यर्थः । अस्मभ्यं पनं दातुं छुमना भवेति यावत्‌ । 
(~ @& शृधु मृध उन्दे । मोतरादिकः । आमनित्रतस्य अव्रिद्यमानकचेन ¢ 
५ दादिसलराह अनिघातः @ । तवे दुम्नानि चोतमानानि तेजांसि | 
¶ उत्तमानि उद्भततमानि सन्तु भवन्तु । कि च जासपत्यम्‌ । जाया | 
 ¶ च पतिश्च जास्पती तयोः कप जास्पत्यम्‌ । ९ “"पत्यन्तपुरो्ि- | 

1 तादिभ्यो य्‌" इति यक्‌ ® । तत्‌ सुयमम्‌ सुखयमम्‌ अनन्य- 
शि समा कृखष्व सम्यक्रु । यथा आवां जायापती तदेक- ॥ 
परिचरणव्रन्तौ भराव तथा अनुग्रहाशेत्यथः । सुयमम्‌ इति। यमेः 
{खल्‌ प्रत्ययः वशर त्ययो वा @ । अपि च शत्रपताम्‌ शनन [ 
1 ्रात्मन इच्चतां परेषां महांसि तेनासि अभि तिष्ठ आक्राम | § 
` अभिभेस्य्थः { 
| हे प्रे! आप हमरो बहुतसा धन देने ज्लिये आ्राद्रहुदय हूजिमे | 



















| [अ० ६ स= ७७३६२ सक्षम काण्डम्‌ ` (९4७) 


10 त क, 9 प क स स क, स च क म कि म क थ क ज मः च्‌ श सथ ल = न १ 


। अद्धि तृणंमध्ये विश्वदानी पिबे शद्धमुदकमाचरन्ती 
। सुयघसञ्अत्‌। भगवती । दि। भूया; । अध । दयम्‌ । भगऽवन्तः । | 


ततः = जोकि नणि णमि 


स्याम । 


श्रद्धि । तृणम्‌ । अघ्न्ये । तिश्व्दानीम्‌ । पिव । शुढम्‌ । उदकम्‌ 
अआऽचरन्ती ॥ ११॥ | 


एषा चछक्‌ प्रवग्ये परिधानीयात्वेन आश््रलायनेन विनियुक्त । 
हे घम दुपे ुषवसात्‌ शोभनवृणानि अदन्ती । चदे भक्षणे इत्य- { ` 
स्मात्‌ कर्मोपपदात्‌ “शअदोनन्ने" इति विद्‌ प्रत्ययः @ । शोभन ! 
यवसम्‌ अदन्ती त्वं भगवती धनवती माग्यवती वा भूयाः । दीति 
पुरणः । @ भरते; आशीलिडिः रूपम्‌ ® । अध अनन्तर्‌ चयं 
भगवन्तः धनवन्तः स्याम भूयास्म । हे अघ्न्ये अरिस्ये गौः विर { 
| दानीम्‌ सवेदा । & कालां “दानीं च ` इति तदिदंशब्दार्भ्या | 
| विदितः चन्दोकिषयताद बिणब्दाद्पि उलन्नः ® । सवेदा | 
|| रणं घासम्‌ श्रद्ध मत्तय । @ अद्‌ भक्तगे । लोटि “हुभनभ्यो | 


हेधिः"" & । तथा आ्राचरन्ती सवेतश्वरन्ती स्व शुद्धम्‌ निम लब्‌ | 
उदकः पिव च ॥ | 


|  इत्यथर्वसंहिताभाष्ये वेदाथपरकाशे सप्तपकराणड षषठोदचुवाकः ।॥ ` 
६ ( आश्वलायन निने इस छऋचाका अव्गयमे परिधानीयारूप + 
| से विनियोग क्षिया ३) हे घमदुषे ! तू शोभन वृ्णको खाती 
हुई भाग्यवान्‌ बन, फिर हम भी धनी होप । हे श्ररदिस्य गौ 
तू सदा घासक्रो खा श्रौर चारो ओर प्रूमती हुई शुद्ध निम ल || 


| 
| 
| 



























1 सप्तमेनुत्राके त्रीणि सूक्तानि! तत्र (“श्मपचिताम्‌' इति भाच ॥। ५ ( ध 
८ „ { ¶ सक्ते भरथमाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां परत्युचं गण्डमालामेषञ्याय सूत्रोक्तं | 1 
| लक्तणेन धनुषा शरेण च गण्डमालां विध्येत्‌ ॥ १५. 
| तथा तस्मिन्नेव कमणि ढृष्णोणंस्तुकावञ्वालितम्‌ उदकम्‌ [ 4 ~ 
।  ¶ च्चाभ्याम्‌ अभिषन्त्य उषःकाले व्याधितम्‌ अवसिभ्वेत्‌ ॥ |: 
| शतरितं हि। “अपचितामप्‌ इति वेएवेन दाभषेण कृष्णेण च 
। | । | ञ्येनः इत्यादि | कोण ८. ट | || | | 1 । ^ 
 ¶ ई्याबिनाशकमणि “त्वषटेाहम्‌” इस्येनाम्‌ दैष्यान्तं दृष्टा 1 
4 जपेत्‌ ॥ 
तथा ईष्यापरते अनया सक्तुमन्थम्‌ अभिमन्त्य दचार्‌ दैष्यां 
वरन्त स्पृष्रावानजपेत्‌ ॥ (~ 
तद्‌ उक्तं संहिता्रिधौ । ^त्वाष्ेणाहम्‌ इति प्रतिजापप्रदानाभि- ॥ = ` 
मशेनानि? इति [ कौ० ४, १२ ]॥ ^ 
द्शेपूणंमासयोः व्रतोपायरने “व्रतेन चं व्रतपते” इत्येषा विनि- | ` 1 
, 4 ¶ युक्ता । ¢व्रतम्‌ उपैति वरतेन सं व्रतपते" इतिहि कोशिकद्रू्म्‌ | 
| | [को०१.१]॥ 1 
|: (भजावरतीः इति ब्युवस्य गोपुष्टिकप णि व्रिनियोग उक्तः ॥ | 1 {` 





` तथा तत्रैव कमणि अनेन ब्युचेन जलका यरहगोधिकां वा अभि- | ` 
उप रुभिरमोक्ताथं गणडमालास्थाने संश्लेषयेत्‌ ॥ ॥. 
त्रैव. कप णि सेन्धवलवणं चूणयित्वा अनेन ब्युचेन [` 
ज्लास्थाने विक्रीय तूष्टीं निष्टवेत्‌ ॥ | 
पपाचिताम्‌ [ ७, ७८ | आ ससस; [७.८०] 
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॥ तया गण्डमालामेपज्यकमेण्येवं “अपचितां लोहिनीनाद्‌”§ ` 
|| इत्यतोक्तानि कर्मास्यपि अनेन ब्युचेन इयात्‌ । सूजमपिक्क्रवो- ` 
॥ दाहतम्‌ ॥ 0 ह ~ 
¶ राजयदमभेषव्याथ “यः कीकसाः" इति तृचेन बीणातन्त्री- ¢ = ` 
|| खण्डं बा्यखंडं शङ्कखंडं वा संपात्य अभिमन्स्य बध्नीयात्‌ । सन्नतं || 1: 
॥ हियः कीकसा इति वीणातन्त्र बध्नाति" इत्यादिक ० ४.८] ॥ 

सप्तम अनुबाक्रमँ तीन सूक्त है । इनमे “अपचिताम्‌” इस 

| प्रथप सूक्तकी पदिली दो ऋचाग्रंसे प्रत्यक ऋचा पर गण्डमला [ 
| की चिक्गित्ाके लिये सूत्रोक्त रीतिसे धलुष रौर बाणसे भी गड- [ 

| म्ालाको बीषे । नौर काले उनके स्तुक्रसे तपे हुए जलको इन 

{| ऋचांसे च्रभिभन्त्रित करके उषःकानके समय रोगी पर अव 

¶ सेचन करे । 8 

| इस विषयमे सूत्रक्ा परमाण हे, कि-“ञअपचितां इति वेएवेन | 

1, दाभषेण दष्छोणाज्येन'' इत्यादि ( कौशिक्रसूत्र ४।८)॥ ॥ 
|| ईध्याविनाशकमेवं ^लषटरहम्‌" ऋचाका ईष्याबानको देव | = 
॥करजपःकरे। . 0 
¶ तथा इस ऋचासे सक्तमन्त्रका अभिमन्त्रण करके इष्यां बाले 

§ कोदेदेय, बा ईष्यां बालेको देख कर इस ऋचाका जप करे । 

| इसी बातको संहिताविधिमे कहा है, शि “तषटणादं इति 

॥ परतिजापप्रदानामिपशेनानि" ( कोशिकसत्र ४।१२ ) ॥ 


 दरशपूर्दमासके व्रतोपायनमे “तेन सं बतपते' ऋचाकाविनि- | ` 
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८ ॥ क्म शंखको पिस कर अभिमन्तित करके गस्डमाला परपोत | 
देय वा कुत्तेशी लारको अभिमत्त करके गरुडमाला पर पोतदेय। | ` 
 ¶ तथात ही कम्मे इस च्रुचसे नोक वाचिपकलीको्रभि-| ` 
|  ¶ अ्भिमन्तित करके रुधिर चंसनेके लिये गण्डमालाके स्थानमें | { ` 
॥ 1 ध  ¶ सा देय । दु र 
4 त्थातकषँही कप्य सेधा नमकक चरा करके इ्नदोनों| ` 
 ॥ ऋचा्रौसे अभिमन्वित करके गणडमालाके स्थानमें बुरक कर| ` 
`  ¶ चुप चाप पुक्रना आरम्म्‌ करे। © 
` ॥ ईस वरिष सत्क प्रफणमी हैःकि-“ज्रपचिताग्‌ ^ ७।७८) | | 
-¶ चासः (७।८० ) इति विस्त्यादीनि लोदितलवणं संज्ञा- | ` 
¶ भिनिष्ठीवति" ( कोशिकसूत्र ४।७)॥ छ 
द्या गण्डमाला चिकिसा कमे ही “अपचितां लोह [ ` 
| नीनाम्‌" मे कटे दए कर्मोको भी इस ग्रुचसे करे । सूत्र मी तहँ | > 
 {हीक्हाह # 
 ॥¶ राजयद्मा रोगी चिक्गित्साके लिये, “यः कीकसाः" तृचसे (1 
 ॥ वीणातन्त्रीखण्डको, वाच्रखण्डको वा शंखखण्डको सम्पातित ( ` 
1 | ौरअभिमन्तित करके वाँपे ) इस विषयमे कौशिकष्र् ४।८ का | ८ 
¶ माण मी हे, कि-“यः कीकसा इति वीणातन्त्र बध्नाति? | 
त्र थपा व 
हिनीनां ष्णा मातेति श्वम । 





















त ति ण ति अ ¶ ह | | 
द विवि 11 ॥ त ५० प > ५ 












पि था 


दिसंधिस्थनिषु पता गण्डमाला अपचितः । यद्रा अपचि 
पुरुषस्य वीर्यम्‌ इति अपचितः । क अपपूतरीत्‌ चिनोते 
कमणि वा किप्‌ | “स्तरस्य पिति कृति ठुक्‌'' @ । ताथ लोहि 
लोहितवर्णः । & लोहितशब्दाद्‌ “वणाई्‌ अलरुदात्तात्‌ रोपधाब्‌ 
तो नः” इति डप्‌ । तत्सनियोगेन तकारस्य नकारः ® । क्ण 
| मेदषिशिष्टा गणडमालापमेदाः षष कारे अपचितः प पतत" इति 
[ ६.८३] सक्ते स्पष्टम्‌ उक्ताः । लोदितव्रणनाम्‌ अपचितां ष्णा 
कृष्णवणां रोगनिदानभूता िशाची माता जननी उत्पादयित्रीति | 
शुधरम श्रतवन्तः स । & श्रणोतेकलिटि उत्तमवहुवचने “छृखणृ्- 6 
स्तदरखशर लिटि” इति इरिनषेधः @ । मात्‌ शतेनेन अपचित 
¶ रोगान्तरवत्‌ साध(रणौषधादिना परिहरणीया न भवन्तीति परोह्यते। 
| ताः पूरबोक्तदुःसाधाः सकं अपचितः सुने: मननीयस्व देवस्य 
द्योतमानस्य । अथवेण इत्यथः । मूलेन! ® मूल प्रतिष्ठायाम्‌ इति 
धातुजोयं शब्दः @ । अथर्॑बन्धिना सेकारणभूतसामभ्यन । 
तदात्मना मावितेन शरेणेत्यथः। तेन शरेण अहं परयोक्ता धिध्यामि 
बदारयामि । यदा उुनेद््रस्य इत्ति पदद्रमेन शरपकृतिभूतो 


































पतेः । तस्य देषतात्मकखम्‌ “अञ्जन | 
[ ऋ० ३. ८, १ ] इत्यादिषु स्पष्टम्‌ अवगम्यते । तस्य ` 
लवत्‌ सारभूतो यो इक्तस्यांशस्तन्निमितेन मूलप्रदेशनि- | | 
मि। अथवा बरनेदवस्य इति पद्येन | 






4 9. 2 व व व. व १. त 


4 ( २७२ ) शअथवेेद्हिता समाष्य-भाषानुवादसदित 


म त नि 








+. 4 रुद्रस्य इत्यथेः। तस्य मूतेन परधानभूतवीयेरूपेण शतरन्मूलनसाध- 

. $ नेनवा शरेण व्िध्यामि। गण्डमाज्लावेधनसाधनयूतोयं शरः 

- $ लौकिकः शरो न मवतिरिहु्मुरपुरनिेदकस्य शद्रस्य संबन्धी 

| ।  # शरोयम्‌ इति लोकिकशरस्य रद्रशरत्मना भावनम्‌ इति । रद्रस्य 
¶ बुननिमेंदनाथम्‌ इषुतिसननं तैत्तिरीये समा्नायते | ^^तइषुं सम- 
। ¶ स्छृवेतः। अमिनिम्‌ अनीकं सोम शल्य विष्णं तेजनम्‌ तेवरुबन्‌ क 
| ¶ इमाम्‌ असिष्यतीति। रद्र इस्यत्ुषन्‌ । रुरो बे क्ररः। सोस्यतु"” इति 

) १ [० सं ६, २.३. १] एतद उक्तं मरति। पापदेवतानिष्पा- 
4 दिता गएडमाज्ला अहं मेषञ्यक्तां लौकिकेन शरेण न विध्यामि 
$ किद्‌ रदरस्य शरेणेति॥ ं 
 ¶ ( दोषवश नीचेको फैलने बाली गक्तेसै लेकर नीवेफे बगल 
 ।  ¶ आदि संधिस्थानोमें फेली हु ) गण्डमाला अपचित्‌ कदलाती 

¶ द भ्नोर बह पुरुषके वीया अपचिन्वन कर डालती रै, उन 

¶ लोहित बणे वाली यपचित्‌-गरुडमालार्भोक्ी माचा रोगनिदान- 
¶ भूता माता दृष्णवणां पिशाची कृष्णा है यह हम सुनते है .मातता 
4काकीतन करके यह सूचित क्रिया है, कि-अन्य रोँकी समान 
4 सधारण ओषधि आदिते इनकी चिकित्सा नर्ही होसकती अतः) 
 § इन दुःसाध्य सव भपचिर्तोको प प्रकाशवान्‌ अथर्वा बुनिके 
सबके कारणरूपसे माचि शरसे वींधता द (बा मननीय अर्थात्‌ 
स्य देषरूप बनस्पतिके मुलकी समान सारभूत अंशसे निमित 
जडे निमित बाणसे हम अपचितो बीधते है, वनस्पतिका 
कल ऋग्ेदसहिता ३। १।८ में स्पष्टरूपसे वित है, 
ते त्वां अध्वरे देवयन्तः?) अथवा वेशुदाभृष नामकः 































` | [०७०७८३६३ सं काण्डम्‌ = (२७२) | 


नि का न 


बाण ही नदीं है, किन्तु अघुरपुरध्वंसङ रद्रसम्बन्धी है । इस 
रकार रद्ररूपसे इसकी भावना री गई है । पुरो को भेदने लिये | 
` ¶ सदेवा बाण चोडना तैत्तिरीयसंहिता ६।२। ३ । १ मे कहा (` 
 ॥ ह, कि~त इषुं समस्छषेत । रयि अनीकः सोम' शल्यं विष्णं { 
¢ तेजनम्‌ । तेऽतुबन्‌ क इमां असिष्यतीति । रद्र इ्यनरुदन्‌ । स्रो ब | 
| तररः सोऽस्यतु 1 उन्होने बाण बनाना श्रम किया । अनग्निको | 
अनीक बनाया । सोपक्रो फलक बनाया । विष्ुको बस ! 
¶ बनाया । फिर उन्हने कहा; किसको कौन दोडगा, 
॥ तव उन्होने फिर कहा, किट इसे योग्य है । रुद्रदेवता करर 
है अतः वह इसको डोडं ।” तात्पयं यह्‌ ३, कि -इस पाप देवता 
से निष्पादित गणडपालाको मेँ विक्षि लौक्िकशरसे नदीं 
वौधता हू क्रितु रुद्रदेवक्रे बारे वीधतादहं)॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
विध्याम्याप्ता प्रथमां विष्याम्युत मध्यपाम्‌ । 


# 


इदं जघन्या मासामा च्छि स्तुकामिव ॥ २॥ 


॥ परि यामि ) आसाम्‌ | प्रथाम्‌ । विध्यामि । उत । शष्‌ 


। जघन्यम्‌ । असाम्‌ । आ । चिनबि । स्तुकरामूऽ्ट्र २ 


| दोष-मकषसाम्यान्पत्वभेदेन गण्डमालास्तिविधाः । तासाम्‌ } 
१ अपत्ारणम्‌ अनया उच्यते । आसाम्‌ श्रपचितां मध्ये प्रथमाम्‌ / 


युनेद बस्य मूलने लेह { 
{3 क्तत्वात्‌ । उत अपि च मध्यमाम्‌ दोषन्नाम्पेन उद्भूतां 
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(२७४ ) अयद 


५ सथुदभूताम्‌ $षलयसनेन निदैरणीयां गण्डमालाम्‌ आ विननि { 
| सवतो विदारयामि। ® चिदि्‌ द्रेषीकरणे । स्षादिः ® । वेदने { ` 
`!  ॥ इ्टन्तः स्तुका इवेति । यथा उणास्तुका अनायासेन च्चिवते { ` 

4: 4 तति ॥.-. : ॥ 
4 (दोषे भकष साम्य अर ्ल्पस्के भेदसे गणडमाला्थकि { ` 
३ सीन मेद है| उनके अपसारणका इसमे वणनहैः कि) इन ( 
गणमाला््रमिं दोषमकषेके कारण यख्य उभरी हुई दुश्चिक्त्स्य { | 
| गणूदमालाको भी मर ( जके बने बाणएसे )वेषताहूं ओर मध्यम } | 
अर्थात्‌ दोपस्राम्यते उहुभून श्रतिदुःसाध्य नहीं कितु साध्य | 

¶ मण्डमाललाको मी वीधता हं ओर इन गण्डमालाभर्मिनो निकृष्ट } 

{ भ्पदोषसे उभरी इरे अत एर थोडे ही भयत्रते दूरकरने योग्य } 

{ गण्डमाला है उसको मे इस भरकर बी उलूगाजिस भकार ॥ 
ई उर्णस्तुकाको अनायास ष्टी बेद डाला जाताहै॥ २ ५ 
८4  --दुतीया 

१ वेणां वचसा वि तं इष्यामंमीमदम्‌ । 


५ ६६१ 


क. ¢ 








क 


५ थाया मन्युष्ट पत्‌ तमत शमयामप्त ॥ २ 
9 साट । अम्‌ । वचा | वि | ते ष्याम्‌ । अमीमदम्‌ । 


५ 





[अ० ७१० ७८]३६३ समं काण्डम्‌ = (२७१ ) { 





३ पदां करोमि | निवास्यामीस्य्थः । शरव्याया मदो नाम ददरेकः । { 
याम्‌ उद्रेकरहितां करोमीति यावत्‌ । न केवलम्‌ शषयेदरिकशम- 
 { नम्‌ । अथो अपितु हेपते वनभ तेतवयो मन्युः क्रोधः मद्विषयः } ` 
#+ { ते तव तं कोषं शमयामसि शमयामः । उ इत्यवधारणे । शरत्रापि } ` 
 { त्वाटेण वचसा इति संबध्यते । यथा लेके दुत्ताः पुत्राःपितु- ` 
§ राज्ञया दु्व्य॑सनाईइ निवरन्ते एवं पुरषगतेप्याविनाशने सर्वेत्पाद्‌- { ` 
कस्य स्वष्टुरक्तिः करणवेनोक्ता ॥ ` 0. 
 ॥ द्वके चकर्मे पडे हए व्यक्ति! पेतेरेस्ीवा पुरुषः { ` ` 
| विषयक क्रोधको त्वष्टा ‡ देवके मन््रूप वचनसे मदरहित करता } ` 
| हँ अर्थात्‌ निवारण करता दँ ओर हे पते ! आपका युभःपर जो 
क्रोध रै उसको हम शान्त करते ह ॥ ३ ॥ 
 चतुर्थी॥ 


^. { त्तेन लं ज॑तपते समक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिदीद । । 
 { तेलवंवयं जोतवेदः समिद्धं परनावेन्त उप॑ सदम सरव | 
| व्रतेन । स्वम्‌ । वतऽपते । समूऽमक्तः । विश्वाहा । छऽमनाः | 

दीदिहि । इ । 
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खषा देवता अवय्वोका विभाग करने बले है।श्रुतिंभी } 
 { कहा है, कि-“याक्च्चो वे रेतसः सिक्तस्य तष्टा स्पाणि विक- { 
 ॥ रोति तावच्छो बे तत्‌ भ्रजायते ।-त्वष्ठा देवता सिक्त बीयके जितने | ` (1 
 ( रूप बनाते र उतने रूपमे बह वीयं उत्पन्न होता है” ( तेत्तिरी- ! ` 
4 यसंहिता १।५।६।२) अजत एव उन पितारूप सर्वोत्ाद्क { ` 
 { खष्ठादेवके बचनसे करोधक्रो शान्त करना कहा हे। बाकि त्त ^. 


५ रुष मी । | पिताकी आङ्ग दे पर दुराचरणसे गिह निषत्त शोका ॥ ह 





















 { (२७६ ) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषादुवादसहित 





त्म्‌ । खा। वयम्‌ | नातञेद्‌ः। समूऽइदधम्‌ । भजाऽबन्तः | उप । 
| सदेम । स्वे ॥४॥. 


1 हे बत्तपते व्रतस्य कमणः पलयितः। कमफलपदातृत्वाह बत 
 { प्तखिम्‌ अग्नेः । “त्वं बताना व्रतपतिरसि" इति [ तै° सं° ¦ 
| | २. ११. १] मनत्रान्तरपू्‌ व्रतेन श्रुष्ठीयमानेन दशपणः 
 { मासादिक्रम॑सा समक्तः संस्कृतः संभावितः । सम्यग्‌ इष्ट इत्यर्थः| 
 { ® अञ्जेः कमणि निष्ठा ®। एदविधस्त्वं विष्वाहा विश्वेषु 
। ॥ अहस्छुसवंदा मनाः शोभनमनस्कः अस्पद्विषये अचुग्रहबुद्धियुक्तः । 
॥{ सन्‌ इह अस्मिन अस्मदीये दहे दीदिहि । ® दीदेतिदीप्षिकमेति ` 
8 यास्कः @ । दीप्यस् । हे जातवेद; जातानां भूतानां वेदितः 
१ जातैतरि्मान ज्ञायमान वा नातमज्ञ जातधन वा है अग्ने समि- 
१ दम्‌ सम्यग्दीपं तं पूरक्तशणं ता त्वां भजावन्तः परजायन्त इति 
। 8 जाः पुतरपौत्रादिसमेताः सर्वे बयम्‌ उप सदेम उपसदयास्म तव परि- 
1 चरणं क्रियास्म। ® सदेः “लिड्याशिष्यङ््‌इति अङ्भत्यय:&।। 
1 हे व्रतपते † ! अथात्‌ कमफले देनेके कारण कमेके स्वामिन्‌ [ 
¶ अनने! आप इस अदु्ठीयमान दशं पूणंमास शादि कर्मे भली 
 { प्रकार पूजा पाकर सव दिनम हम पर अनुपरहबुद्ि रखते हुए हमारे ! 
धरे मज्वलित रहिये । हे उत्पन्न हुर्भोको जानने वाजे अभे 
दीप भ्रापकी हम सव पुत्र पौत्र भादिसदहित उपासना करर ह ४ 
1 पश्चमी ॥ ५ 
सूयवसे स्शन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे 
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५१०११११५ 








मा व॑स्तेन ईशत माघी पः परिवो शस्यं देतिएक 


प्रजाञवतीः । सुऽयवसे । रुशन्तीः । शुद्धाः । श्रपः । घुऽपपाने। 


जठ : दि के | 






















त 1 र ^ ¢ 


| मा । बः सेनः ईशत । मा । अध ्ः । परि। वः । ददस्व । 


--न ह 

हत [वण 4. 
प्रजावतीरिस्येषा पञ्चमी व्याख्याता [ ४.२१.७]॥ 
त्र पौत्र श्रादि से सम्पन्न, शोभन तृण बाले देशर्मे घासका ( 
भक्षण करती हुई, सुखसे उतरने योग्य मागे वाले नलाशयरमे निमल | 

जलो पीती हरं तुमो चोर न हर सफे ओर तुमको मारना | 

चाहमे बाला व्याघ्र आदि भी तुम्हारा हरण न कर सके भौर 

उव्ररथे अभिमानी देवता रुद्रका आयुध तुमको दोड देय ॥ १॥ 


(4 1 1 
पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता व्िश्वनाम्नीः । 


0 | 


उपमा व्वाद्वामस 


1) भ 


व । 


दमं गोष्टमिदं सदा षृतनास्मान्त्मुक्तत ॥ २ ॥ 


` प्द्ऽ्ञाः । स्थ । रमतयः । समू्‌ऽदहिताः । विश्वऽनाम्नी 


|; 









उप। मा । देवीः । देवीभिः । आ । इत । 


{ॐ 


(1 इमम्‌ । गोऽस्थम्‌ । इदम्‌ । सदः । धृनन । अस्मान्‌ । सम्‌। उत्तत्‌ 







। 





ध 9 ६ मलुष्यगवीः"' | आप ४, १० ४ ] इति पयःप्दानादिना रमः र 
3 चित्यो पेनबः। ® रघु क्रीडायाम्‌ । मोणादिकः अतिगत्ययः ® । 
1 पदज्ञाः सहवरीणां गवां पदानि जानस्यः स्य मव्य। यद्रा पचते 
~ ई गम्यत इति षदं गृहं तञ्जानत्यः स्थ । गोसचरस्थाने चरित्वा 
३ पुनरस्मदीयमेब ग्रहं ञाता गच्छन्त्यो भवतेत्यथः। गा विशि- | 
१ नष्टि । संहिताः चस्सैः सहिताः अन्यगवीभिवा सहिताः परस्परम्‌ 
इ अनुहवं भाप्ताः। विखनान्नीः व्याप्ननामधेयाः क “वा ठन्दसि'' 
1 | 4 इति जसः पूतरेसवणेदीधेः % । सवत्र प्रसिद्धस्गाः बहुदिधनाम- । 
 ¶ पेया वा| एकस्या गोरनेकसंजञासद्धावस्तत्तिरीये समाम्नायते; 
 { इडेरन्ते दिते सरस्वति परिये प्रेयसि पदि धिभ्रुस्येतानि ते अच्िये 
¶ नामानि इति [तैर सं०७,१.६.८ || यद्रा विश्वं जगत्‌ 
ध नमयन्ति स्वास्मायिद्ुखं इतरन्तीति विश्वनाम्न्यः। तीरादि- 
9 लामाय दहि सँ पेनूः भाथयन्ते। अत एव ह देवीः देव्यः दीव्यन्त्यो 
1 गतो पूयं दवेपिः देवेर्दीवयद्धिः स्वकीयवत्सादिमिः सहमामां 
१ पुष्टिकामम्‌ उपैत समीपम्‌ आगच्छत । ® इण्‌ गतौ । लोटि. 
1 मध्यसबरहुवदने रूपम्‌ @। आगत्य च इमम्‌ श्रस्मदीय गोषू 
 गावसितष्टन्ति अत्रेति गोष्टः गोनिवासस्थानम्‌ । क गोशब्दोप- 
[ पदात्‌ तिष्ठतेः अधिकरणे कः । “्रम्बाम्बगोभूमि०” इति सका- 
रस्य मूषन्यादेशः & । इदम्‌ अस्मदीयं सदः सीदन्त्यत्रेति सदो 
ग्रहम्‌ अस्मान्‌ गोषयृहस्वामिनश्च घतेन घृतोत्पादकेन पयसा धृतेन 
वा सुच क सम्यक्‌ सिश्चत । $ उन्न सेचने ® । यथा गव्य- 
सषद्धिमवति तथा युयम्‌ अस्पदूग्रदेषु समृद्धा मवतेत्यथः ॥ 
हे दुग्ध रादि प्रदान कर आनन्दित करने वाली रमतियों ~ 




















[म.५द०८०]३६५ सप काय { 
| गोश ! तुम अपने निवास स्थानको जानती हो अर्थात्‌ जंगलमें ! 
। चरनेके स्थानम चर फर फिर हमारे घरको जान कर आजाया । 


करती हो ओर ब्त भयुङ्घलता रखती हो । भ्रापके बहुतसे ! ` 


| नमा क्ती है त एव सव धेनुरजओकी प्रार्थना करते रै। श्व ( ` 
५ प्रकारकी दमकती हुदै तुम अपने दभकते हए बदडोके साय प्रभः 


ष्टिको कामना वालके पास आञ्रो पनीर श्राकर हमारे गोग्को | [ : 


हमारे घरको ओर हम शृहस्वामियोको भी धतके उत्पादक दुग्ध { 
॥ से वा ध्तसे भली प्रकार सयुक्नित करो ! तात्प यह है, कि- | 
¶ जिस प्रकार गम्यसरश्द्धि हो तिस पकार तुम हमारे घरों बो २ 
सप्तमी \! 


| आ पुलसः सुलसा असतीभ्यो असत्तराः । 

1 सेदाररसतर लवणाद्‌ किङ्गदीयसीः॥ १॥ 
द्मा । पुऽः  सुऽ्सः । असतीभ्यः । असत्‌ऽतराः 1.८ 
सेदः । अरसऽतराः ¦ लवणात्‌ । पिऽक्लेदीयसीः।। १ ॥ 


4 या रव्या अपचित इत्युत्तरमन््ेऽभिधानाद्र अन्ापि श्रपचित | 
 [ एवोच्यन्ते । छक्तसः अत्यथं सवन्त्यः सर्वदा पूयादिस्तवणशीलाः 


{ & सुपूर्बात्‌ संसतेः श्िप्‌ । “अनिदितां हल उपधायाः चिति" } ` 
इति नकारलोपः & । अते एव असतीभ्यः सतीविरद्धा असत्यः 1 
बाधिका रोगव्यक्तयस्ताभ्योपि असत्तराः अत्यथम्‌ असत्यो रोगव्यक्तयस्ताभ्योपि असत्तराः अत्ययम्‌ असत्यो १ ` 
> एक गौके अनेक नामका होना तैततिरीयमे कडारेकि- १ 


। नप सरस्वति भिय भसि मदि वित्तानि ते अनये ! 


१ १ ; 4 & ध | ¢ भ : : 
४ | | ; 
4 
५५९ ॥ 
९ 















 ॥ राधिका एवंिधा भपचिन्नामिका गरढमालाः भाखससः आ | 
1 समन्ताद्‌ निरशेषं सवणशीला भवन्हु। मन्बोषधपयोगेण निः ॥ 
 ॥ सक्णेन विनश्यन्तु इत्यथः । अपचितो विशिनष्टि । शेहोः शेह- / 
3 नामतरियकीणवियवः अत्यन्तं निःसारस्तूलादिरूपः पदाथः तस्मा- । 
^ दपि अरसतराः निःसारतराः। अपचितो हि पाकावस्थातः पूवम्‌ ॥ 
1 अवाधिका व दयते । पनात्‌ कततादसंधिमदशेवयाा न । 
| सपेण बाधन्ते । रोगादु्ावकात्ते स्वरूपापरिङ्ानेन अरसम्‌ { ` 
£ 4 उक्तम्‌ । पाकोत्तरकालं छृत्स्नावरयवव्याप्त्यनन्तरं लवणात्‌ सवदा 1 
 क्षव्रणशीलसेन सिद्धात्‌ एतन्नामघेयात्‌ पदार्थाद्पि ` विक्लेदी- | ` 
` { यसः अतिशयेन बिविं क्तेद्नपत्यः । यथा लवो यत्रापि ॥ 
 { निषितोपि सदा स्वति तस्मादपि पाकापस्योचरकालं सङ्ग [ ` 
{ संधिषु पूयादिसषषणशीला भवन्ति । एतादयोऽपयितः द्ाु्सो । 
४ भवन्त्विति संबन्धः । @ किक्लेदीयसीरिति । विविषः क्लेदो } +. 
 [ वासां ता रिलेदाः अतिशयेन विनलेदा विेदीयसयः। शद्वि | 
{ वचनविभञ्योपपदे०” ति ईयसुन्‌ पत्ययः | देः" इति टिल्लोषः। | 
 { ^ बन्दि" इति नसः पूर्वसरः @ ॥ 9 
~ वे सती बाधिका रोगव्यक्ति्योसिमी अधिक पीड़ा देती है 
अत ए असती ई, ये गण्डमाला मन्व तथा ओषधे प्रयोग 
से बहुत ही वहने लग अरात्‌ ष होना । थे गंमालाये मि 
रं भवय वारो भलत नारद रेहुते भी ऋ 
वा ८ द्‌ पाकाव्वात पद्वते पादन 






































५८ करिये अपचि 



















| य 


षमी ॥ 
पचितोषो या उपप; । 


| विजाम्नि या अपचित॑ः खयंससंः ॥ २ ॥ 


¢ 


1: | ग्रव्याः । अप्‌ऽचितः। अथो इति । याः | उपपचया{; 


| विऽनान्नि । याः । अपऽचितः। स्वयमूऽखसः ॥ २ ॥ | 
| म्रेव्याः ग्रीवायां भवाः गलपदेशे उत्पन्नाः । & प्रीवाशब्दात्‌ 
{८ 


ङयप्रकरणे परिश्ुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इति  ^तत्र भवः || 


॥ इत्यथ जञ्यप्रत्ययः । ग्रीवाभ्योण्‌ च” इति श्रणएषस्यये तु ीपि | 

| यणादेशे च दृते ग्रेव्य इति भवति @। ग्रीवाभवा या अपचितः । | 

अथो अपि च उपपचयाः उपप पत्तसमीपे उपकक्े भवायाअ्प-( = 
चितः | विजान्नि विशेषेण जायते अपत्यम्‌ शत्रेति विजामायुह्व-§ ` 
4| भदरेशः । ® जायते येभ्योपि दृश्यन्ते इति मनिन्‌ । | ` 

| ^्िड्नोरनुनासिकस्यात्‌" इति भत्ययग्रिशेषे विदितम्‌ आच्ं | ` 

1 दन्दात्रिषयत्वाह्‌ अस्मिन्नपि भवति € । विजानि रदप्रदेशे | | "~ 
 तदुपलक्निते उरुसंधौ या अपचिताः दोषषरशाद्‌ अपाक्‌ चीयमाना | ` 

¶ गण्डपालास्ताः सवाः स्वयंस्षसः स्वयं सवरणशीलाः मन्ोषध- | .. (1 

॥ पयोगेण निरवशेषं सबन्त्यो भवन्तु इति तच्चब्दाध्याहारेण वाक्यं [ = 
पूरणीयम्‌ । यद्वा स्वय॑स्सः त्ारा्योषधपकषेपामावेपि दोषातिरेक- | ` 
$ दशा ग्रीबोपपक्तोरसंधिस्थानेषु व्रणसूपेण पूयादिस्चवएशीलाया (6 
¶ अपचितः सन्ति ताः सवाः आरा्सरसो भवन्तु इति पूवेमन्रेण 





















२८२ ) अथववेदसंहिता हेता खमाष्य-बाषाहरकदादं हिति 











॥ द 0 1 


गलेकी गण्डमालां, बगलमे होने बाली ककहारिये य॒ह्यपदेश 


ञ्रादि की अपचित्‌ जो दोषवश बह जाती षे मन्त्र ओर 
प्रौषधिके प्रयोगसे श्रपने आप वहने लगं ॥ २॥ 


नवमी ॥ 


कसाः प्रभृणाति तीदमवतिष्ति 


निरहासं सई जायान्यं यः कश्च कदि धितः॥३। 


यः | कीकसाः । प्रञ्दृणाति । तली । अवऽतिष्ठति । 


















भ 


निः। हाः। तम्‌ 1 सवम्‌ 
भितः ।॥२॥ 
यो राजयच्मारयो रोगः कीकसाः अस्थीनि प्रटणाति परस 
रति व्याप्नोति । अस्थिपयन्त व्याप्नोतीत्यथंः । & सरतेर्विंकरण- 
व्यत्ययः ® । यश्च रोगः तलीद्यम्‌ । तलिद्‌ इति चन्तिकिनाम । 
अन्तिके भवं तलीधम्‌ । ® “भवे छन्दसि” इति यत्‌ । इकारस्य 
दीषेश्चान्दसः @ । अस्थिसमीपगतं मांसम्‌ अवतिष्ठति अवकृष्व 





। जायान्य । यः| क।९। दि । 












रोगः कङदि कडुन्नाम ग्रीवापरभागः तस्मिन्‌ भितः संथितः 
वन यो रोगोस्त ् त सवं 









1 | ५५ १ क! 
ष 


4 [अ० ७ सू० ८०२६५ सक्तप काणम्‌  ( २८३) 


॥ 1 


| = ¶ फपीयान्‌ अभवत्‌ तत्‌ पापयच्मस्य यञ्जायाभ्यो विन्द्‌ तञ्जाये 
 ¶ स्यस्व । य एवम्‌ एतेषां जन्म वेद्‌ नैनम्‌ एते यद्मा विन्दन्ति 


{इति [ तै० सं० २, ३, ५, २ ]। तत्र जायेन्य इति पव्यते अत्र तु 


+, { जायान्य. इति अआकारकवेन इति विशेषः ॥ 


१ जो राजयच्पा नाम वाला रोग हडिर्योतकमे भ्याप्च दीजाता 
| दे भोरअस्थियोके पासके सको सेच लेता है श्रौर जो (दुःसाध्य ) 


ध ॥ यच्मारोग कङ्कदमे होजाता है, उन शरीरगत सब धातु्रक्ो 


| सोखने बाते निरन्तर जायासंभोगसे उत्पन्न हुये जायान्य ‡ 


$ त्तयरोगोक्ो ( मन्त्रस॑स्छृत ओषध वा श्नग्नि श्रादि देवता ) नष्ट 
| कर डालि ।॥२३॥ 


| दशमी। 
पर्ची जायान्यंः पतति स आ विशति पूर्षम्‌ 


| ‡ जायान्य शब्द रोगविशेषका वाच है भोर इसके जाया 
| संषधसे प्रप्र हनेक्रा वणेन तैत्तिरीयके ब्ित है, कि-“धरना- [ ` 


1 फतेसरयलविशद दुहितर अासन्‌ । ताः सोमाय राङेऽदाद्‌ । तासाम्‌ { ` 


 { रोदिणीं एतेत्‌ ।-प्रजापतिकी ततीस पुत्रिय थी, उनको प्रना-[ 
॥ पतिने राजा चन्दरमाके पेण कर दिया, बह उनमेसेरोदिणीपर { ` 
 ॥ ही आसक्त रहा" इसक्रा आरंम कर रागे कदा है, कि-^तासां { | 
 ¶ रोदिणीमेशेपेत्‌ । तं यच्म आच्छत्‌ तह राजयदमस्य जन्म । यत्‌ § 
1 पापीयान्‌ अभवत्‌ तत्‌ पापयदमस्य । यज्जायाभ्योन्वविन्दत्‌तञ्जा- 


। | क्स्य । परं परेषां जनम चे मैन एते यचा विन्दन्ति 


५ जव बह रोदिणीर्मे ही आसक्त रहा तब यच्मा रोगने उसको [ 
 ॥ घेर तिया । यही राजयचमाका जन्म हे। जो पापीय होगया | 








दक्तिंतस्य भेषजयुभयोः धुतस्य च ॥ ४.॥ 


पत्ती । जायान्यः । पतति । सः । आ । विशति 1 युरषम्‌ 


तत्‌ । अक्तितस्य | भेषजम्‌ । उभयोः । घुऽ्ततस्य । च ॥ ४। 


न जायान्यः क्षयरोगः पत्ती पक्तवान्‌ पतत्री भूवा पतति सवेत 
। | चरति। स रोगः पूरुषम्‌ पुरुषम्‌ आ विशति स्वतः भविशति। 

 ¶ पुरुषस्य कृत्स्नं शरीरं श्याग्नोतीर्यथेः। अक्तितस्य । & क्ति 
। [निवासगत्योः ® । शरीरे विरकालावस्थानरहितस्य । सुक्ति- 
` { तस्य चिरकालम्‌ अवस्थितस्य । यद्रा ® । क्षणु हिंसायाम्‌ इति 
| {| घातु; । इकारोपजननश्डान्दसः &। अक्तितस्य अदिसकस्य शरी - 

॥ रम्‌ अशोषयतः ख्तितस्य शरीरगतसवेधातून्‌ सुष्टु निःशेषं शोष- 
+ ¶यततः। @ चशब्दः सुच्चये @ । उभयोः भअक्तितघुतितयोः 
¶ त्षपरोगयोः तत्‌ परसिद्ध मन्त्राभिमन्नितं बीखातन्त्रीखर्डादिरूपं 
॥ भेषजम्‌ निवतेनौषधं मवति ॥ | 
| इति | सपतमेच्ुवाके पथम सूक्तम्‌ ॥ 
 ॥ जायान्य नामक्र क्षयरोग पर बाला८(सा) वन कर सवर 
 § विचरण करता है। वह रोग पुरषके सारे शरीरम व्याप्त होनाता 

द वह चिरकालके नदीं रिन्तु थोडे समयसे शसीरमे बसे हए 
जायान्य रागको ओर चिरकालसे शरीरम वसे हुये जायान्य 
इस प्रकार दोनो प्रकार नायान्य-क्तयरोगको मन्त्राभि- 


= न 3 क का क 




























| [अ० ७ ष्रु° ७ २६६ : सत्रप काण्डम्‌ २८५ | 


] ॥ + मिनि 9 म भ. [क , उ मा क का, च (का । १ क का क क पा. म्‌ 


1 ® 


स्थं सोम ब्रह्मा अनुमन्येत । द्रोएकलशस्थम्‌ अनुमन्यते ६ 

धृषत्‌ पिवेति माध्यन्दिने" इति दि वैतानं सूत्रम्‌ [ १०३.६ ] ॥ / ` 

 अभिचारकम सि “सांतपनाः'" इति तृचेन वि्यधतषकतसमिष 

आदध्यात्‌ 

तथा चाहुमांस्येषु साकमेपवंणि मध्यन्दिने काले सातिपनमर- 

4 यागं सांतपना इति ब्रह्मा अनुमन्येत । तद्‌ उक्तं वेताने ४ 

। मध्यन्दिने सांतपनानां मरतां सांतपनाः"' इति [ वै०२,५]॥ | 
सवच्याधिभेषञ्यकमेणि “बि ते युशामि" इत्यनया उद्कयटं ( 


५ 






 ¶ सपात्य अभिमन्त्य सूत्रोक्तपकारेण व्याधितम्‌ ्ास्लावयेह्‌ अव्‌- | 
|| सिश्वेदु वा । सूत्रितं हि। “सिनीवालि [ ७. ४८ | विते मुश्वमि 
| ७, ८३ ] शुम्भनी [ ७. ११७ ] इति मज्जः पवेसु बद्ध्वा 
पिञ्चलीभिरालावयत्यवसिश्चति" इति | कां० ४.८] ॥ | 
तथा दशपूणेमासयोः सच्यमानयोक्रां पएत्रीम्‌ अनया ब्रह्मा 
चुमन्त्रयेत । तद्‌ उक्तं ॒वंताने । “बि ते युश्चामि [७, ८३ | 
ह विष्यामि [ १४. १.५७ | भत्र सुश्चामि[ १४. १, १६] 
ति पलं योक्त्रेण वियुच्यमानाम्‌ अनुमन्त्रयते" इति [व० १.४] 
दशपूणमास्योः “स्मे सत्राणि" इत्यनया हविरासादना- / ` 
{नन्तरम्‌ इध्मम्‌ उपसमादध्यात्‌ । (अभिम्‌म्याम्‌ [ १२.१.१६] | 
{इति तिषमिरपसमादधाति अस्मै ततत्राणि [७.८३ ] एतम्‌ 
1 इध्मम्‌" [ १०. ६. ३५ ] इति [ कौ० १,२] सृतरात्‌ ॥. |, 
{ क ते देवा अदरृएवन्‌"” इति चत्छभिः स्वाभिलपितफल- / ` 
कामः अमावास्यां यजेत उपतित्‌ बा ! “बदस्पतिनेः[ ७,५३] ( = | 
८ यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ [ ७. ८४ | पणां पात्‌" [७.८५] | 
१ इति दहि कौशिकं त्रम्‌ [ कौ० ७. १०|| ^ 
तथा दशेयागे पावणहोम' “यत्‌ ते देवा चकृखन्‌” इत्यनया | 





४ 1 
(1 
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८. । ( २८६ ) अथवेयेदसंहिता सभाष्य-माषाञचुवादसदहित 
| | परीयात्‌ । “छ देवं त्‌ तेदेवा अवन्‌ भागधेयस्य | 
 ¶ मावास्यायाम्‌?, इति वेतां सूत्रम्‌ [ १०१. १ .॥ 
 ¶ कीकस इस ७।८० के व्युचके साथ विनियोग कद दियाहे | [ 
| लशवे स्थित सोमका ब्रह्मा मन्त्रण करे । इस विषये वेतान | 
| स्र । ६ काप्रमपाणभी हे, कि-द्रोणकलशस्थं अनुमन्बयेत | 
` षद्‌ पिबेति माध्यन्दिने" [ 
की समिषारभोको रक्षे, 
| ध 4 मरुदूयागका “सान्तपना” सै ब्रह्मा अनुमं्रण करे । इसी च 
4 का वेतानसतरमे वणेन है, कि- “मध्यन्दिने सान्तपनानां मरतां | 


1. ध | सातषनाः” ( वैतान २।५)॥ 


५ बटकरा सम्पातन शौर अभिमन्त्रण करके ज्ोक्त रीतिसे रोगीको 













तथा भरौतदशेयागे “यत्‌ ते देवा श्रएवन्‌"” इति इहूदेवतां ` कया दमभे ५यद्‌ ह देवा अङृणवन्‌” इति इहदेवतां | 


“विद्म वै ते" इस ऋचाका राजयचमाकौ चिकिस्तामे “यः | 


सोपयागके माध्यन्दिनसवने “धृषत्‌ पिव" ऋचासे द्रोणक- [ 






अभिचारकरममे “सांतपनाः'' वचसे षिजलीसे मारे हुये इत | 





तथा चातुमास्यके साकमेधपवमे मध्यन्दिनिसपयपें सान्तपन | 



















त त 6 य 


| सर्वन्याधिभैषल्यकरममे ५५१ ते युश्वामि" ऋचासे नलपूं 


 ¶ आल्लाबित वा श्रवसिञ्चित करे । इस विषयमे सुत्रका ममाण भी | 
¶ है, कि-^“सिनीवाि (७ । ४८ ) धिते सज्वामि (७८३) 
| शंमनी ( ७। १११ ) इति मौज परव बद्ध्वा पिक्लीभिरा- 
लावस्यवसिश्चति ( कोशिकसुत्र ४।८)॥ 1 
। दशे पृणंमासमें रस्सीसे हटी हुं पत्नीका बरह्मा इस ` 
करे । इस विषयपें बेतानघ्त्रका परमाण भी है, | 













पि कपि त, त ते त व, र क प मि तः तिमत कि क थ्‌ म स सि क को हि म थ ति सल ज जण क 


शं पणमासमें “अस्मै च्त्रासिः ऋचासे हविके भासादनके 
नन्तर इधनको रक्खे । इसं विषयमे फोशिकसूज १ ।४का 
प्रमाण भी है, कि -“अभिभेम्यां ( १२।१।१६ ) इति तिमि 
रुपसमादधाति अस्मे ज्तजाणि (७ । ८३) एत्‌ इध्मम्‌ | 
( १० । ६ । ३१५ ) | 
अपने अभिलषित फलको चाहने वाला “यत्‌ ते देवा अक़- { 
एवन्‌" इन चार चांसे अमावास्ये यजन वा उपस्थान | 
करे । इस विषयमे कौशिकसूत्र ७ । १० काममाणमभीदहै, 
बहस्पतिनेः ( ७ । ५३ ) यत्‌ तेदेवा अ्ृणवन्‌ (७ | ८४ ) 
पूणां पश्चात्‌ ( ७। ८५ ) » ॥ 
तथा ५यत्‌ ते देवा श्रवन्‌” ऋचासे दशंयागमे पावंण- 
होमको करे । इस विषयमे कोशिकघू् १।५ का प्रमाणे, 
कि-““यत्‌ ते देवा चङणखन्‌ भागधेयम्‌ इत्यमावास्यायाम्‌” ॥ [ 
तथा ्रौतदशेयागमे यत्‌ ते देवा अकृर्वन्‌” से इहूदेवताका | 
॥ परिग्रहण करे । इस विषयमे वेतानसूत्र १। १काप्रमाणमी है, | 
| पि“ देषीं यत्‌ ते देवा अकृर्वन्‌ भागपेयं इत्यमावास्यायामरू"॥ 
4. ततर भपमा 
८ 


ते जायान्य जाने यते जायान्य जायसे। 
धमो हुविगृहे ॥ १॥ 


जायान्य । नानस्‌ ! यतः। नायान्य । जायसे 


निषि भ ॥,, 1 ॥ किति 1 




































८८ ) अथवेवेदसहिता समाष्य-मपाद्ुवाद कः ५ 








~~~ 





+ ेत्तिरीयभ्रतिः [तै० सं २,३.१५. २ ] उदाहूता । देजायान्य 
 ¶ जायासबन्धाहू भागत सेग यतः यस्पान्निदानात्‌ जायसे उससे 
 ¶ तन्निदानं जानीम इति संबन्धः । एवं तवोत्पत्ति जानाना क्य {.. 
` ¶ यस्य यजमानस्य रे हविः रोगनिर्ईहरणक्तमेन््रादिदेवतासंबन्धि { -4 
¶आल्यादिरूपं छएमः डमे; देवतोदं शेन तदुचितं हवि मरचतिपामः ह 
। १ तत्र तस्मिन्‌ यजमान । क विषयसप्तमी ® 1 तद्विषये हे क्षयरोग { ` 
खं कथं ह हनः केन प्रकारेण हन्याः) यद्रोगनिहेरणाय यत्र देवता { 

५ इञ्यतेतत्रस सेमो न बाधत इत्यथः । @ हन इति। हन्तेः पश्चम- { 
॥ लकारे अडागमः। एम इति (“लोपश्ास्यान्यतरस्ां म्वोः इति ¶ ` 
4 उप्रत्ययल्लोपः &॥ | 
 ॥ इ द्खीसे आये हुए जायान्य राजयच्मा रोग { हम तेरी उत्पत्ति 
१ चा उत्यततिनिदानकरो जानते ही ‡ है । हे भायासम्बन्धसे आये 
१ हए! तू जिस कारणसे उत्पन्न होता है उसको हम जानते है, | 2 
 { इस भकार तेरी उत्पत्तिको जानने वाले हम निस यजमानके घर्‌ 
म रोगको दूर करनेमे समं इनदर आदि देवतार्थी धरत आदि 
 ¶ की हविको कर रदे है उस प्तू किस प्रकार सहार कर रहा 
| | हे १ अर्थात्‌ जह रोगको दूर करनेके कषे देवतार््रो की पूना | 
¶ की जाती है तदं वह रोग पीड़ा नहीं देता हे ॥ १ 


हितीया ॥ 


र 





स < 




















की दवन 


अ० ७य्‌० ८१]३९६ समं काण्डम्‌ 


क, 1 


"न्दिने सवन आ षस रयिश्रनें रयिमस्माः 


4 


धेहि ॥ २ 


॥ 


1 


धृषत्‌ । पिव । कलशे । सोभ । इन्र । टृ्रऽ्ा । शर । सम्‌ऽ 


नरे । बनाम । क 
माध्यन्दिनि । सकने । भ्र । षस्त । रयिरऽस्थान; । रथिप्र्‌ | 

 - ` ~~~ ~ = 
अस्माघु । पहि ॥ २॥ 

इन्द्र धूषत्‌ धृष्टः धषेको वा शत्रणाम्‌ । @ विघरषा प्रागन्भ्ये | 
शतरि व्यत्ययेन शः @ । कलशो द्रोणकलशार्ये स्थितं सोप 
पिष । शिनिमित्तम्‌ । हे शर विक्रान्त एत्रहा एर हृतवान्‌ खं वसू- 
नाम्‌ धनानां समर संगमे निमित्ते । स्मान्‌ धनं संयोजयितुं पिबे 
पथः । & सष्रव ¦ ऋररोरप्‌"' | “याथ०' इत्यादिस्व- 
| रेण अन्तोदात्तः @& । सोमपानस्य कालम राह | माध्यन्दिने 
मध्यन्दिनसवन्धिनि सपमे | मूयते अभिपूयते सोमः अत्रेति सवनः 
कालः | तत्र आ षस सवेत सिञ्च । जठरे सोमप इति शेषः । 
यदू । @ श्म्पति्त्तएकषीं इति यास्कः क । मत्त च। सोभम्‌ 
। ततः रथिस्थानः तिष्टन्ति अस्मिन्‌ धनानि इति 


द्मधिङरणे न्युद्‌ पत्ययः ® । धननिवासस्थानभूतः 
अस्माद परि धारय॥ 








 { (२६० ) अयववदसंिता समाष्य-मापादुवादसदित 








॥ 1 





[सतिपा इद हविमैरतस्तन्बेजटन। ` 
1 अस्माोती स्थिादसः॥ १॥ आ 
| { सामूऽपनाः। इप्‌ । हविः । मतः । तत्‌ । जुजुष्टन । ` क 











4 भस्माक़ । उती । रिशादसः ॥ १ ॥ 





 §॥ हे सातिपना; संतापकारी संतपनः मये तत्संबन्धिनः । पध्य- { ` 
| न्दिने हि सूयः संतपति । @ संतपनस्य इमे इति ^^स्येदम्‌? इति { ` 
¶ भण्‌ । “श्नामन्तितस्य च" इति षाष्ठिकम्‌ आचुदात्तत्व्‌ । यद्रा | 
¶ संपतनं संतापः । तस्येमे इति पूतरवद्‌ रण॒ %। उभयत्रापि मध्य 
 ¶ न्दिनकराज्ञे यष्व्या इत्यथ; । हे मरतः इदं हविः । युष्मभ्यं कन्पि- 
॥ तमू इति शेषः। हे परतः तत्‌ हविः जजन सेवध्वम्‌ । ® जुष- 
॥ तेव्यत्वयेन श्लुः @ । अस्माक अस्माकम्‌ उती । ® “छुपा } 
{ उलक्‌०” इति चतुर्थ्याः पूरैसवणेदीर्थः & । उतये अस्पद्रक्ञ- ॥ ` 
 [ थेम्‌ ह रिशादसः रिशन्ति दिसन्तीति रिशा । तेषम्‌ उपक्त- | 
1 प्रयितारः । ® दस्यतेः अन्तर्णातिण्यर्थात्‌ किप्‌ @ । यद्रा रिशा- { ` 
नष्‌ भारः । & चद भक  इतयस्द्‌ अन दसय 





















। [अजर] ३९७ सप्तमं काण्व (२६१) 


(0 











चतुथी (9 
नो म्तौ मरतो दृहृणागुस्िरधत्तानि वसो 


+. 
५ 





न्न 








| 1 दह ति सुतां सस्तपिष्ठेन तप॑सा हन्तनातम्‌ ! 


यः । नः } पतः । मरुतः । दुःऽहृणायुः । तिरः । चित्तानि 
वसवः । जिघांसति । 


 { ददः । पाशान्‌ । प्रति । युताम्‌ । सः । तपिष्ठेन । तपसा हन्तन । 
| तम्‌।॥२॥ 


हे वसवः वासकाः । प्रशस्या इत्यथः । वघुपदा बा हे मरतः 

 ॥ यो मतः मरणधमां मनुष्यः दुह णायुः दषं कर्यन तिरः तिरो- | 
१ भूतः अन्तितः दष्टिविषयम्‌ यपाप; सन नः अस्माकं चित्तानि | ` 

 { जिघांसति हन्तुम्‌ इच्छति. । क्षोभयतीत्यथः। स शत्रुः दहः पापानां } ` 
१ द्रोग्धुवेरुणस्य पाशान्‌ प्रति बुश्वताम्‌ षारयतु । वरुणएपाशेवंदो } ` 
१ भविस्यथ । तं जिघांसन्तं जनं तपिष्ठेन ताषयितृतमेन तपसा § 
1 तापकेन श्मायुषेन इन्तन स्त हे मरुतः । @ हन्तर्लोटितस्य 
 ॥ तस्य तनबादेशः। पिखाद्‌ अलुनासिकलोपाभावः ® ॥ ॥ 
1 षन देने बाले मरुत्‌-देवताशनं ! जो मरणम पुरूषदुरभाव ` 
 ॥ से क्रोध कर हमारे परोक्तमे हमारे चिर्तोको ज्म्य करना चाहता 
 { वह शत्र पापे द्रोह करने बते वरणदेवके पाशो धारणकरे। ( 
 { भरर ्माप उस घात करनेकी इच्छा वाले परुषको तापक अयुषः { 
1 से मार डालिये॥२॥ ८ 






























५ | (२६२ ) शरयर्बेदसंहिता सभाष्य-भाषाञवादसहित 


4 ५ ष नि ता 


ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र युन्सेनसः सांतपना मल्सश | ` 
मौदपिष्छवेः ॥३॥ ` 


|  { समूजत्सरीणः। मरूतः | छुऽअर्काः | उरऽकयाः। सऽणाः | 


(8 
6 


4 मदुषासः!. ;. ` . 
॥ | | । ४ ¢. ते । अस्मत्‌ पश्चान्‌ | भ्र | युश्चन्तु | एनः | साप्‌ऽतपनाः 


४ व्य 
प त 
ऋ 5: र क; 


पपरा: । मादयिष्णवः ॥ ३ ॥ ~ 
{| सक्सरौणाः संवत्सरं भाविनः वरव पादुमंविष्यन्तः। 8 ` 
|  ॥ § ^तम्‌ अष्टो भरते भूतो मवी इत्यर्ये “संपसिपूर्वादख ! 
{ च इति संवाद वत्सरात्‌ समत्ययः ® । स्वर्काः । ®अक- ( = ` 
 ॥ शब्दं यास्को बहुधा निरवाच । अर्को मन्त्रो भति यद्‌ अ्रनेना- { क. र 
 ¶ चन्ति भर्को देवो मवति यद्‌ एनम्‌ अर्चन्ति अकम्‌ अन्नं भवति { ` 
1 ह््वादि [नि० ५.४] @ । मन्वा । मनैः सम्यक सुय- { 
 ॥ माना इत्यथः ूयरूपदेवसंबन्धिनो वा अन्नपदलेन शोभनाना 4 
[| बा । उरुक्षयाः । त्तयशब्दो निवासवाची । उरर्दिस्तीणं; त्तयः १ = ` (1 
[ अन्तरिक्ञरूपो निवासो येषां ते । अन्तरिक्तसंचारिण हृत्यथः। } ` 
गणाः । (सप्तगणा वे मरतः” इति [ तै" सं० २,२,१.७]॥ 
श्रतेः स्वीयस्वीयसषयुक्ताः । मानुषासः दृषटिनिभितचत्वन मनुष्य- १ ` 
हितकारिणः । सांतपना; शत्रणां संतापकारिणः। सत्वराः मायन्तः १. 
सवस्य सतोषकरणशीलाः । ते एव॑यणविशिष्टा श 1, 











0. 


{ कारण मद्या दित करने बाले, शत्रथोँको सम्तप् करने वाक्त 4. 
{ ( सात ) गण वाज्ते ओर सबको संतोष देने वासे मस्व देका; 


४ हमको पायमय पारशोते युक्त फर ॥ २॥ 
` षष्ठी 


पे ते सुवामि स्शना वि यौव्तरं वि नियोजनम्‌ । | 


१ तवम्रसक्ल पष्य ।॥ १॥ 


| वि।ते। युञानि । रशनामू। चि। योक्त्रम्‌ । मि । निऽयोजनम्‌ । | 


| इह । एव । खम्‌ । अनसः । एधि । अमे ॥ १॥ 


+ [ग 
१ `, 


हे अग्ने ते तवर स्रत्कतेां रशनाय्‌ व्यापिकां रञ्जुम्‌। @ अरे 


रश च [ उ० २, ७५ ] इति युच्‌ पर्ययः & । वकदैकारूण- { = ` 
1 विषयं कचयावस्थितां कणएठवबन्धनसाधनभूृतं बा वाधिकां रच्छं { ` 
1 धि इश्वामि रिमोचयाभिभ्रयोक्ता अहम्‌ । तथा योक्त्र योननोप- { ` 
। युक्तं रञ्जुविशेषं मध्यमदेश्बन्धनसायनम्‌ । वि इु्वामीतिक्रिया- { । 
{ उषङ्गः । तथा नियोजनम्‌ नितरां योजनत्राधनं नीचीन वा बधन- | = ` 
[ साधनं सवांकयववंधके रब्ुविशेषम्‌ । वि सुामीत्यवुषकः। § ` 
| स्व॑ क्रियायुपङ्गं योतयितु दीस्ुपसगभरूतिः । अतः वंधनमोच- § | 
{ नात्‌ हे अग्ने खम्‌ इहैव अस्मिन्नेव सगा । @ परिषयसत्तमी &। १... 
 रुगविषये अजस्लः । ® जघ हिसायाम्‌ इति धातुः । ध्नमि- | = ` 

{ कम्पिस्म्यज्कम्िंसदीपो रः” इति ताच्छीलिको रमस्ययः$ । / =` 

{ अवब्राधनशीलः एषि भवर । ® असतेर्लोटि हेषिमवे “ध्वसो- { ` 

{ रेढो ०" इति एकारादेशः % ॥ यद्रा रोगत एव संबोध्यते । { ` 


, हे रोगत ते तव संमधिनीम्‌ रशनाम्‌ हननसाधनभूतं प्रदयुपाशं 
ति शु्वामि । एवं योक्चनि योज # | अतो रश 





5 क क 1 का 


। ३ (२६४ ) अय्ेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाञवादसहित । 


 ॥ मान रोगान्धुक्त पुरष त्वम्‌ इहैव अस्मिन्नेव लोके अज्लः पर- | 
१ पना फा अवराधितः एषि भव । @ अस्मिन्‌ पक्षे कमणि 
प्रत्ययो द्रष्टव्यः & ॥ पत्नी वा संबोध्यते ॥ ५५ 
८ 1 | प्रयोक्ता आपश रोगरूपिणी कठ वा चगलमे व्याप्त रञ्ज्‌ 
| ५ को खोलता ओर मध्यमदेशके वंधनकी साधन योक्त्ररञ्जुको 
` $ खोलता द्र ओर सर्वावयवबन्धनसाधक नीचीन योक्त्रको भौ 
¶ खोलता ह| इस बन्धनको खोलने कारण हे ग्र { आप ईस 
` ।  ¶ रोगां पुरषे यँ अवाधनशील होकर बदिये ॥ १॥ 
` सप्तमी ॥ 1: 
से सत्राणि षास्यन्तममने युनमिमि ता बऋ्यणा देव्यन 


 { दीदिहय॑सम्ं विणेह मरभम ोचो हमिदा देवतासु 
८ | स्मै । सत्राणि । धारयन्तम्‌ । श्ग्ने । युनञ्मि। त्वा । ब्रह्मणा । || = 






















































देव्येन | 






 ¶ दीदिदि । अस्मभ्यम्‌ । द्रविणा । इह । भद्रम्‌ । मर । इमम्‌ । 
१. वोचः। हविदाम्‌ । देवतासु ॥ २॥ 4 
हे श्रे अस्मै यजमानाय तत्रि । बलनानैतत्‌ । बलानि { ` 
धारयन्तम्‌ । भयच्छन्तम्‌ इत्यथः । तादशं खा त्वां दैग्येन देव- { ` 
बंधिना बरह्मणा मन्तरेण युनञ्मि इविवेहना्ं योजयामि । अय | 











दीदिहि । इमेन दीप्यस्वेत्यथेः । ततः हविदम्‌ चरपुरोडाशादि 
रूप हषिः प्रयच्डन्तम्‌ । & ददातेः विविप्‌ & । तादशम्‌ इम यज- 
मानं देवदास अग्नीन्द्रादिषु पर वोचः प्रबहि ¦ असी यजमाना 
इविषा देता यजत इति तस्ये तस्ये यष्व्यरेवताये कथयेत्यथः॥। 
हे अ्भ्निदेव ! इस यनमानको बल देने बाले आपको मे दिव्य 
मन्त्रसे हवि वहन करनेके लिये नियुक्त करता ह, अतः चाप ईस 
समय हमको धन ओर पुत्रलाभ रादिसे होनेाला सुख दीजिये । 
खथवा-आआाप हमको धन अौर सुखं देनेके लिये इस समय प्रदीप 
हूजिये, तदनन्तर चरु पुरोडाश श्रादिरूप इधिको देने बाले इस | 
यजमानकी बात इन्द्र अभि रादि देवताश्चोसे कटिये रथात्‌ यह 
| यजमान हविसे श्युक देवता्ंका यजन कर रहा है यह बत 
। राप पूड्य देवता्भसे किये ॥ २॥ 
अष्टमी ॥ 


भागधेयममावास्ये संवसन्त 





"५. । ५ (१. कक च १91 1 00 8 8,११.8 क | ¦ 


{ (२8६ ) अभववेदसंहिता सभाष्य-माषाञवादसदित 

















 ॥ बरस्यदन्यतरस्याभू" इति पक्षे णयत्‌ प्रत्ययः । रिष्वाह उपधा. 

` १ टृद्धिः @। तस्याः संबुद्धिः । हे अमावास्ये ते तव महित्वा यद 
सेन । ® तृतीयाया याकारादेशः %& । यदा पित्वा महिस | 
® सप्रम्या आकार; @। कमेकालग्याद्चिपयन्तं संवसन्तः सस्यग्- । 
सन्तः । हविरपे्तया तिष्ठन्तो देवाः अग्नीन्रसोमाद्यः मागपेयम्‌ ` 
हविषो भागम्‌ अकृएवन्‌ अङ्कवेन्‌ । स्वीकृतवन्त इति यत्‌ । “यत्‌ । 
ते.देवा अदयुभागेयमू” इति तैत्तिरीये श्रयते [ तै सं० ३,५, | 
1... 4.१.१1 -यदरः ह अमावरस्यिते तुभ्य यहु भाग्पेयं हविषो भागम्‌ | 
| ¶ अमात्रास्यायां यषटव्यत्वेन संबसनम्तो देवा अद्रवन्‌ ्रह्न्‌ भाय- 1 
८ ३ च्छन्‌ | दशे अमावास्याया अपि हविषो भागेस्ति। क भागपेः ! 
। यम्‌ इति । ““रपनामभागेभ्यो० परयप्रस्ययः क | तेन हनिर्माग- 
 ॥ स्वीकरणेन नः अस्मदीयं यङ्ग पिपृहि पूरय साङ्ग इर ह विश्व 
| [ गारे क्वः सर्वरवरणीये | किंच हे सुमगे शोभनमाग्ययुक्ते 
अमावास्ये नः अस्मभ्यं वीरम्‌ । बीराः करमणि इुशलाः पत्रा 
`  द्यः। शोमनपुत्रादियुक्तं रयिम्‌ धनं परेहि भयच्छ ॥ | 
ब ह अमावास्ये ! न्य होनेसे साथमे वसते हुए देवतानि # 
 [ इम्दारे लिषे महत्वके कारण नो माग दिया दै, उस हविर्भागो । 
इ खकार कर ठम हमारे यज्ञको पूणं करो-सांग करा । हे सवास { 
| वरणीय सौमाग्यदति अमावास्ये ! आप हमको कर्मे कुशल ¢ 
शोभन पुजन आदिसे सम्पन्न घन दीभिये | १ 8 
८ नवमी ॥ 



























भयं सा्यभनदयेष्ठः सभगच्छन्त सवै | 


स < क म म च न ध 


परथि । देवः । उभये । साध्याः \ च ! इन्द्रऽ्येष्ठाः । सम्‌] अग- ह 


छन्त । सर्वे ॥ २॥ 


द्म देवतावासस्थानभूतत्वेन ` श्रमावास्याशब्दनिष्पत्तिरिति 
देवता स्वयमेव स्वनाम निवेक्ति । अहमेव श्रमावास्यामिमानिनी 
देवता अमावास्या अस्मि । न केवलं शब्दतः शपि तु अथतोपि 
नामिका भवामि । तद दशयति पादत्रयेण । सुद्तः सुकमांणो 
देवा मां मयि भा वसन्ति निवसन्ति यषव्यत्वेन अवतिष्ठन्ते । 


॥ $ “उपान्वध्याङ्वसः” इति आङ्पुवेवसिपरयोगे मामू इत्यस्य 


कर्मता । च्चा मा वसन्ति देवा इति अपाव्रास्याशब्दनिरक्तिः । ( 
्आङ्वसत्योमध्ये मा इति अस्मदो द्वितीयैकवचनस्य प्रयोगः । 
साङपसर्गस्य ह स्वसवमू्‌। इति अमात्रास्याशब्दनिष्पत्तिः भरदेशिता । 
रत्ययस्तु पर्वमेव उक्तः ® । माम्‌ इति द्वितीयाथेमेव बिदणोति 
मयीमे इति । इमे देवाः मथि निवसन्ति इति आवासपदस्य श्रथ- ( ` 
कथनद्रारेणापि अमावास्याशब्दो निरुच्यते । साध्याः । चशब्दः | 
भरनुक्तसप्ुचचया्थः । सिद्धाश्च साध्यसिद्धनामका उभये द्विपकारा 


प ~ ध ~~ = “ ------ भ श = ~ = क ~ ध ध ¢ १ ् 
ध क ट = ~ ल मृ ~ = _ ५ ~ ~ 0 


4 इन्द्रज्येष्ठाः इन्द्रपयुखाः सवे देवाः मयि समगच्छन्त सगच्छन्तयष्- | 
व्यत्वेन मिलिता मवन्ति । एतु उक्त भवति । माम्‌ रा वसन्ति || 


देवा मयि निवसन्ति यष्व्यत्वेन मयि संगच्छन्ते इति ` अन्वधम्‌ | ४ 
अमावास्याशब्दवाच्या भवामीति | अपा सह्‌ वेसुरूप श्रो वसति ॥ ¢ 1 ^ 


यां तिथौ इति अमागास्याशब्दनिरक्तिरिति तैत्तिरीये श्रयते 


(ममा वै नोय बद वसतीति । इद्र हि देवानां चष । तद्‌ अमा [ 


म स्यत्वम्‌” इति [ तै सं° २, ५, ३. ६ || 
 ( यशं देताके आवासरूपते अमावास्या शब्दको कहा गया 
बह देवता स्वयमेव कहते है, कि) पदी द ञ्ममावास्याकायभि-$ 

















फेसा हीह, क्या ~) सुन्दर . कम ` बहि देवता म ॥ 
यष्टव्यरूपते रहे रै ( आ मा वसन्ति देवा इति अमावास्याशब्द- | 
निरक्तिः ) यही मेरा अरमावास्यात्मक अन्वथकः नामहै। ये 
इते है । भोर साध्य सिद्ध नामक इनस्य शीर इन्द्र [ 
रकार दोनों भकारके मी देवता खमे यष्व्यससे, 
(1 ५ | दशी ॥ 


। । ^ र + ४ [। #` १ १ र 


रभ संगमनी वसूनाम पुटं वस्वविशयन्तो। 










4 




















| अमावास्या य हविषां विमं प्यानं | 
शा । अगन्‌ । रात्री । समूऽगमनी । बघरनाम्‌ । उजमू । पृष्टम्‌ 


॥ 


) 


¶ ` वदु । आव्वेशयन्ती। ` +.) 


. ५ + ...१ च+. 
र. %; 


1 प ॥ नि ॥ ४ च । ४: „4 { ५4 
२, द र न ४ प र ( ; ं 







, 
५ 


श्रमाऽवास्याये । हविषा. विधेम । उज 


नः श्रा । अगन्‌ ॥३॥ ` ६ ध ४ ८ 4 


ए त श: 4 "0 





| [अ०७य्‌०८१]४०० , समं कारम्‌ =, (२६६) ५ 


¶ जयितुपर्‌ गन्‌ आगच्चतु । ® गमेश्छान्दसे लङि “मन्यस § 
‡ इति च्लेलु क्‌ । “मो नो धातोः” इति नलम्‌ ® । तथा उ्जमू्‌ 
$ अन्नरसं पुष्टम्‌ पोषं वसु धनं च भ्रवेशयन्ती अस्मदमियुखं भय- 
$ च्टन्ती आगन्निति संबन्धः| अमावास्यां गोरूपेणाह । नः अस्मा- 
¶ कम्‌ उजम्‌ अन्नरसं पयसा तीरेण. सह दुहाना भागन्‌ भागच्छतु 
॥ “'अमाचास्या सभगा सुशेवा पेद्ुरिव भूय प्यायमाना" §ति 
¶ शाखान्तरे शरूयते [ ते° ब्रा० ३.७, ५, १३ ] । तादश्यै अमा 
१ वास्याये तदथम्‌ । यद्रा । & कमणः संमदानलार्चुधीं @ । 
= अमावास्यां देवतां इविष्म आस्यादिरूपेण विषेम परिचरेम |! 
| #{ इति.] सपतमेनुत्राके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ 


4 अपावास्याकरालसम्पन्न तिथि बली रात्रि धरना सम्मे 
4 कराने वाली है, वहं हमको धनसे सम्पन्नं करनेके लिये राते 
$ तथा श्रन्नरसका धंनका ओर पुष्टिका अपनेमे समावेश करत 
4 दर हमारी रोर रावे । ( अपावास्याका गोरूपमे वणन कर 
३ हे, कि-) यह हमारे लिये अन्नरसंको कीरे साथ दुहाती 
$ अवे { | पेषी अमावास्याक्मी हम हविसे सेवा करते ह ॥ ३। 
` क्तम अनुषाकमे द्वितीय सूक्त समप्त(३९२९)॥ = | 
“'ञ्जमावास्ये न") इत्यस्याः सवोभिलपितकम णि “यत्‌तेदेबा ` 
अङरृएवन्‌"* इस्यत्र विनियःग उक्तः ॥ | (1 
4 स्वफलङामः “धृणा पश्चात्‌" इति द्वाभ्याम्‌ "पीणमासी | = 
¶ परयमा यहियासीत्‌'' इत्यनया च पौणमासीं यजेत उपतिष्ठेत व्‌ ४॥ १... 
५, णि ८ (परजपपे न खत ४ यजेत 
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 † यत्‌ ते देवा अङ़एवन्‌ [ ७. ८४ ] पूणां शात्‌ [ ७, ८५ |] 
५ परजापते" [ ७. ८५. २ ] इति [ की० ७. १० ] इ 
पूणमासयागे “पुणा पात्‌" इति पृणंमासीं देवतां परिग्ही 
. {यात्‌ “राकाम्‌ अह्‌ [७.५०] पूणां पनात्‌ [ ७, ८५ | 
{इति पोेमास्याभू इति [ बे १, १ | बेतानसतरात्‌ 








! ` । 








| 
तैव कर्मणि “पृण पथात्‌" इति पात्रेणषोमं जुहुयात्‌ । “पूणां ` 


8 । ् ध ध । ` पश्चाद्‌ इति पोणमास्याम्‌ इति हि कौशिकं क्त्रम्‌ [ को ९५५ | ॥ 















४ | । इति संनतिभिथ प्रजापते न सह्‌ एतान्यन्यः [ ७. ८५, २] 
1 इति च इति [ कौ० १,४ | सूत्रात्‌ ॥ 


भ देशे लिङ्गवतेति भागक्िः। परजापते न खड्‌ एतान्यन्य इति युवा 
ध कौशिकः । यथादेवतम्‌ इति माठरः” इति [वे० १.१]॥ 
4 तथा दशपुणमासयोः ाजापत्यम्‌ आधारम्‌ अनयाब्रह्मा्नु- 
 ¶ मन्त्रयेत । “प्रजापते न स्वह एतान्यन्य इति प्राजापत्यम्‌ ्ाधा- 


 : { दथा सर्वषु श्रौतकम अजुमन््रणमन्त्रानादेशो “श्रनापते न 
` | ख्‌" इत्यनया अनुमन्त्रणं कुयात्‌ । तद्‌ उक्तं वैताने । “मन्त्राना- 


4 दशोपुणमासयोः संनतिहोमानन्तर “परजापते न तत्‌ इत्ष- 
। ¶ च्या आज्यं जुहुयात्‌ । “शृषिव्याम्‌ अ्नये समनमन्‌ [ ४.३६ ] 


हविराऽयहोमसमिदाधानोपस्थानानि बुधाय कुयात्‌ । तद उक्त ` 
शान्तिकल्पे । “यड्‌ राजानः [ ३.२६ ] सोमस्यांशो युधां पते 
[ ७,.८६, ३-& | इति बुधाय इति [ न° क०° १५ |॥ 1 
“घममावास्ये न" इसका सवाभिलपित.कमपें "यतते देवा 
करएन” में परिनियोग कह दिया है । 1 
| सर्वफलकाम भ्यक्ति “धू पश्चात्‌” इन दोसे भौर ^“पौणं 
| १ मासी अथमा यश्ञियासीत्‌" इस ऋचासे प्रौणमासीका यजन बा 
व 1 उपस्थान करे . ` 1 
4. उसी कमेमे (भजापते न चत्‌" ऋवचासे प्रनापरतिका यजन वा | 
 ¶ उपस्थानक्रे। ` 
इस तरिषयमें कौशिकशून ७1 १० का प्रमाण भी है, कि-- | 
यत्‌ तेदेवा अकृण्वन्‌ ( ७। ८४ ) पूणां पात्‌ ( ७। ८५ ) 
+ ॥ प्रजापते ( ७।८५।३)"॥ 
| पूणमासयाग्े “पूणां पञ्चात्‌" से पृणमासौ देवताका परि 
| ग्रहण करे 1 इस शिषयये बेतानसूत्र १। १काप्रमाणमीहेकि- 
“राकां अहम्‌ (७।५०) पणा पञ्चात्‌ (७८५) इति पोणेमास्यास्‌ 
4 तशं ही कमम “पूणो पश्चात्‌" से पावेणहोमकी श्ाहुति देय] 
य ॥ इस विषयमे कौशिकसूतर १।१५कापमाण भौर, किप 
 ॥ पञ्चात्‌ इति पौणमास्याम्‌ | {1 श ^ 
 ॥ दशेपणमासमं सन्नतिहोमके अनन्तर “प्रजापतेन तत्‌ ' छवा | (८, 
„ १ से दृतकी आहृति देथ । इस बिषयमे कोशिक्सू् १ । धका ` 
परमाण भी है, कि-“पृथिव्यां अपनये समनमन्‌ (४।३६) इति 
 ¶ सन्नतिभिश्च भजापते न खद्‌ एतान्यन्यः (७।८५। ३) इति च॥ | 
तथा सकल श्रीत कर्भोमें जह अनुमन्त्रणका भन्न न क्तिखा 


५ ध ८ ट र भ न त = व 
= ण स ध क ष ध = व स ~ ८ ष व य 
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ग्रनापते न खह पएतान्यन्य इति युवा कोथिकः ।--भागतलि ऋछषि { 
का मत दै, विः-अनुमन््रणे मन््का आदेश न होने पर सिग | 

| चि ) वाले मन्रसे अुमनत्रण करे अर युवा कौशिक ऋषिका श | 

परत ३, कि~-“श्रजापते न खद्‌ एतान्यन्यः” से अदुमन्रण 4 

 ( वैतानसूज १।१)॥ 

तथां दषपमासमे भाजापत्य आवारका बह्मा इल ऋवासे { ` 

न्ुमन््रण करे । इस विषयमे ब॑तानचूत् ६। २ प्रपाण ३, कि-{ 

(1 4 “मनाते न सदु एतान्यन्यः इति प्राजापत्यं आधारम्‌ ॥ ` 
 ¶ तथा “पारुद्रणीं बलकामस्य ।-लकी कामना बालके लिये { ` 











| शन्तम “भजापतये न. खत्‌"' ऋचाको भी सम्मिलित कर लेय । [ 
 { इसी बातो नचत्रकल्पमे कहा द, पि-."मरता मन्वे(४।२७) { 




















( 1 य ^ 
| विवादं “पूर्वापरम्‌? गुचसे धत समिधा पुरोडाश आदिक ( ` 
4 आहुति देवे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी ह, कि-^“सत्येनोः § 
 { समिता (१४।१ ) पूर्वापरम्‌ ( ७। ८६) इत्युपदधीत' { 
¶ ( कौशिकसुत्र १०।१)॥ ह. 























इवि धुतहोम समिदाधान श्र उपस्थानोको बुधके निमित | 





९ )सोमस्यंशो यषां पते (७।८६। ३--६) इति 





1 मार्द्रणी शान्तिको कर” इस नक्तत्रकल्प १७ से विहित महयः{ ८ 


्रनापते न तवद्‌ एतान्यन्यः ( ७। ८५।३ ) इति मारदर्यापर्‌ | ~ 


महाशांतिरे ग्रहयहमे “सोमस्यांशो युधां पतेः" इस चतुऋ ह 


करे । इसी बातको शान्तिकन्पे कहा दै, कि-““यद्‌ राजानः { 





ना कणन 
; ॥ ह ० त 








मासते जुहृमस्तन्नों अस्तु वयं स्या 
र्यीणा ध. 
अमाऽवास्ये 
परिऽभूः । जजान । 


# वि | [1 


यत्ऽकामाः । ते । जुहुमः । तत्‌ । नः । अस्तु । वयम्‌ । स्याम । 
पतयः रयीणाम्‌ ॥ ४॥ 





= हे अमावास्ये स्वत्‌ सत्तः अन्यः कश्चिद्‌ देषः एतानि इदानीं | 

वतेमानानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि । ®““शोश्न्दसि बहुलम्‌” 

इति शेत्तोपः ® । रूपि रूप्यमाणानि भूतज। 
कृयोगलक्तणपष्ठयभावश्चान्दसः €& | परिभू, 


| परिग्रहाः । परिग्राहको व्यापको न जनान नो 1 


एतानि परिग्रहा सीप्यथेः । @ जन जनने । लिटि रूपम्‌ 
यद्र एतानि . भूतजातानि तवत्तः अन्यो देवः 

सन्‌ नं जजान नोत्पादयामास । त्वमेव एतानि परिणय सरष्टुं 
पीति मावः । @ ज त भ्रादुभाबे । एयन्तस्य लिटि मन्त्- { 











॥ 





















। ३०४ ) अथवेदसंहिता सभाष्य-माषायुवादसदहित = ` 








पि ` क न 


| जिस फलकी कामना करते ष तेर लिये हविकी राति देत है 
{| बह फल हकर प्रष्ठ हो मौर हम घनके स्वापी हवं ॥ ४ ॥ 
{ द्वितीया ॥ 
















|) 











१ 





मदेम ॥ १॥ 1 
पूण । पथात्‌ । उत । पणां । पुरस्तात्‌ । उत्‌ । मध्यतः । 
पीराव्ाभी | लिव । ^ ~; 


तस्याम्‌ । देषः । समूऽवसन्तः | ४ हिता । नाकस्य । षष्ठे । 
समर्‌ । इषा । मदेम ॥१॥ । व न (1 
1 पणां पूणंचनद्रोपेता पौणंमासी पश्चात्‌ भतीच्वां दिशि जिगाय | 
|| जयति सर्वोतकरेण वतेते । उत अपि च पूर्ण पौणंमासी पुरस्तात्‌ | ` 

पूर्स्यां दिशि जिगाय । तथा मध्यतः पाक्मतीच्योर्िशोर्मध्ये 
काशमध्ये पौणमासी । पणः: अस्मिन्‌ पर्व 
पणमासौ तिथिः । & (“सास्मिन्‌ पौर्णमासीति 












































पेता पौर्णमासी भार्यां प्रतीच्यां च 


ेतन्यस्याभरवणा 













= 





















{ स्वगस्य पृष्ठे उपरि. भागे इषा अन्नेन सं मदेम संमायेम । @ माते; : 

{ "लिख्याशिष्यङ््‌” @ । पौरंमास्यामू अग्नीषोपादियागेन सर्म. ¦ 
 { भोगपरापिर्मवतीस्यथं ~ 1 
[जिसपर चन्द्रमा पूणं होता रै बह तिथि पौर्णमासी कहलाती ¦! ` 
1 हे रेस पृणंमासी पवदिशामें सरवोक््ष्टरूषसे रहती है, पर्चिम 1. 
1 दिशामं सर्ो्कष्ट भावस दमकूती है ओर इन दोनों दिश्रेकरे | 
1 मध्य आकाशम यह पृशिमातिथि दपक्रती है । उस पौएंमापीमे । 

[ पूननीय अभि सोम आदि देवतार्थे साथ महत्के कारण वसते } ` 
| इए हम स्वगंके उपर अन्नसे आनन्दको प्राप्न होवे । तापय यह्‌ } ` 

] हे, कि-पौणेमासीमे अघ्नीपोम आदि याग करनेते स्वरगंके भोगों | 
{ की पराति होतीहै।॥ १॥ | 





4. तृतीया ॥ 
वृषभं वाजिनं ययं पोणेमासे य॑जामहे । 
{ स नो ददासरठितां रथिमनंपदस्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 


[ हषमम्‌ । वाजिनम्‌ । वयम्‌ । पौरणंऽमासम्‌ । यजामहे । 





८ सः.। नः । ददातु । घ््निताम्‌ । रथि । अनुपड्दस्वरतीम्‌ ॥२॥ 
{ षमम्‌ पितारम्‌ अभिमतफलानां प्रधानभूतं वा वाजिनम्‌ | ` 
{ अअन्नवन्तम्‌ अन्नसाधनलात्‌ दतरिभिवां यक्तं पौणेमासम्‌। $ पूणो । 
{ माश्चन्द्रः अस्मिन्निति पूणमाः। मङ्गादित्वात्‌ स्वाथिकःशण्‌ @। | ` 
पौणमासं पव वयं यजामहे आहुत्या । स च अस्माभिरिष्टः पौरै- {. 
( १ मासः नः अस्माकम्‌ अक्तिताम्‌ अतरिनाशितां पररबाधिताम्‌ भवुः { 
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१ (३०६) अवैषेदसंहिता सभाष्य-माषादुबादसहिि | 





[नि क 







तनि तपे | कमणि क्तः । “निष्ठायाम्‌ अण्यदर्थे" इति पयु दासाह्‌ 
{ दीषाभावः। अत एव “शक्तियो दीर्घात्‌” इति निष्टानत्वाभावश्च। 

1 अुपदस्वतीम्‌ इति । दशु उपक्तये। संपदादिलक्तणो मावे पिरप 
 { तदन्तान्मतुप्‌ । ^मादुपधायाः०” इति वस्‌ | “तसौ मलैः 

{इति मसङ्ञायां पदसंज्ञानिबन्धनरुत्वामावः | चनुपदस्वतीम्‌ इति। ! 

१ "नन्‌" इति त्युरषसमासः । “तत्पुरषे दुल्याथ०?? इति सन्यय- | 

इ पूेषदरपटृतिस्वरत्म्‌ & ॥ 

 { अभिमत फलकी वषां करने वाते हवरिरूप शन्न बाले पौणमास | 

३ पकी हम आहुति से उपासना करते दै, हमसे पूजित हुञ्रा पौण 

1 मास इममे भिनाशरहित ओर उपभोग करने पर भी क्तयरदित | 

। 1 धनको स्थापितक्रं॥२॥ । । 

1 प्रजापतेनत्दतान्यन्या विशवास्पाणि परभूजजान 

1 य्तमस्ति जुहुमस्तन्नां अस्तु वये स्याम्‌ पतयो 

{ रयीणाम्‌ ॥३॥ 1 

` ! प्रजाऽपते । न । सत्‌ । एतानि । अन्यः । रिशा । रूस । 

 परिऽभूः । जजान । ^ | 

























[ यत्ऽकामा ते। जुहुमः तत्‌। नः । सु । वयम्‌) स्याम । पतयः । ` 











[ [अर ७०८५४०० समं काण्डम्‌ 


० मि म 


जिस कामनाको मनमें रख कर आहुति दे रहे है बह कामनापं 
हमको प्राप्र दों अर हम धनकेभी स्वामी बनं।॥३॥ 


पश्चमी ॥ 
पोणेमासी प्रथमा यक्ञियासीदहां रभ्रीएामतिशव 


1.0 ॥) [11 


[1 


ये लाँ यत्नयक्निये अधयन्त्यमी ते नके सुकन: प्रविः 


पौणेऽमासी । प्रथमा । यश्ञिया । रासीत्‌ । यहम्‌ । रात्रीणाम्‌ 


द्मतिऽशरषु । 


0 कनै , पन); ` , भनि 


| कथाः । । 
ये। साम्‌ । यङ्ग; । यश्विे । अधंयन्ति । श्रमी इति । ते। नाके । 


सुऽकृतः । प्रञ्ष्ठाः ॥ ४ ॥ 


पौणपासी पृणंचन्दरवती एतन्नामिकरा तिथिः अहां राज्रीणाम्‌ 
दहो राजाणां मध्ये प्रथमा ्रादिभूता यख्या वा यज्ञिया यक्गाघ्चं 
आसीत्‌ भवति । @& “यज्ञलिग्भ्यां घखजी ` इति घप्रत्ययः &। 
` कस्मिन्‌ विषय इति तद्‌ आह । अतिश्वरषु । अतिक्रान्तानि शवं | 
 [ सीम अतिशर्वराणि । ® “अत्यादयः क्रान्ता द्वितीयया" | 
1 इति समासः & । रा्निम्‌ अनतीत्य बतेमानेषु सोमादिहरिष्षु 
{ यद्र अतिशयिता शवेरी येषु हविष्ु इति अततिशवरेराणि । ततीय 
{ सवनव्यापिषु हविष्षु । यज्ञियासीद्‌ इति संबन्धः । अयम्‌ अधेः | 
| ऽषिपथ॒सोमानां दशंपूणंमासौ प्रकृतिभूतौ । तत्रापि पूणमासयागः.| = ` 
 { प्रयमाचुषठेयः। स च पौणेमास्यामेव तिथ क्रियत इति सवषाम्‌ [| 
 { अहोरात्रं परथपत्वेन यङ्ाेति ॥ हे यज्ञिये यज्ञाहं पौणमासि | 
| ताँ ये ऋलिग्यनमाना यङ्ग दशेपृणेमासादिभिः अदंयन्ति अभिः 
बतं चान्ते) क अयतो याकते च & + अरो शतत 
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 [ (३०८ ) अयवषेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित ` 





















पा नायात 


{ शतः घुकांणो यजमानाः नाके दुःखरदिते स्वगेलोके मिषः 
5 [सिवा मनि 
 {. एणं चर बाली तिथि पौर्णमासी दिन अर राजये र्य 

 [ ६ भर यज्व योग्य है । यह पौरणमाणी रानि विता कर दोन 

| रली ठृतीयसवनव्यापी अओौरसोभादि हवि्ोमि यहिया है, तात्पयं 
1 हई, कि-इष्िषष्ुसोम दशं ओर पूंमासके भ़तिभूत है क्यो. 
| कितं पर मी पूर्णमासय।गका अनुष्ठान मथम ही करिया जाता 
|  † र भौर वह पौर्णमासीमे ही क्षिया जाता है, अतः यह सङल 
1 दिन ओर रात्रयो मथमतवरूपते यङ्िया ह" दै यज्ञिये पौण 
{मासौ ! नो ऋत्विज ओर यजमान दशं ओर एर्णमास यज्ञ 

 { दवारा तुमसे अभीष्ट फलकी याचना करते दै, बे यज्ञ करनेवाले 

{ सुरती दुःखरदित स्वगलोक्रमे भवेश करते हे ॥ 1 
4 "पष्ठी 
| पृषापरं चतो म॒य्येतो शेश कीडतो पर यातोवम्‌ 


| विश्वान्यो भुवना विच ऋर्तूर्यो वरिदधन्जायते नव॑ः 


1 षऽ प्रम्‌ । चरतः । मायय। । एतौ । शिशु इति । कीडन्तौ। ॥ 





परि। 


विश्वा | अन्यः | युभना | तिऽचषट कतून्‌। न्यः  विष्दधत्‌ | ॥ 






# 
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{नः ० ८६४०१ , सक्षम काएडम्‌ ४ ( ५६ 1 


{ विहरन्तौ अणेवम्‌ । अन्तरिक्तनामेतत्‌ । अर्णासि उदकानि ्रस्िन्‌ ६ ` 
( सन्तीति अखेवः । $ “अण सः सलोपश्च" इति वुषरत्ययः {. ॥ 
( सकारलोपश्च & । अन्तरित्तं परि यातः परि गच्छतः । तयो- | 
 { रन्यः आदित्यो [ विश्वा |दिर्वानि युतरना युपरनानि भूतनातानि 
 { धिच पश्यति । ® “एकान्याभ्यां समथाभ्याम्‌” इति निघात ्‌ ¢ 
 . { निषेधः । “तिङि चोदात्तवति" इति यते्निषातः क । अन्य- ( 
` { श्चन्द्रमाः ऋतून्‌ दसतादौन्‌ तदव्रयवभूतान्‌ मासान्‌ अधेमासां च 
 { क्िदिधत्‌ कुवन्‌ नवः नूलनः जायते उत्यते । यथपि उभयोर्बनि- ॥ ` 
। 3 रसि तथापि सुयेस्य सवेदा पद्ध; उदयो नाभिमतः । चन्द्रस्य 
 { ह कलाहासषरद्धिसद्धावा नवो जायत इत्युक्तियु्ता । “वन्मा | 
 । बे जायते पुनः” इत्यादिशरतेश्च [ बा० सं° २३, १० ] | 
| ( एक सूयं पहिले चलता हे, दसरा चन्द्रमा उसके पीचे चलता 
[है इस प्रकार ) पूर्ीयरक्ी मायासे चुलोकमें विचरण करते हुए 
1 { पूयं रोर चन्द्रमा ¦ बालक सपान परण ररनेसे वा उत्पन्नं 
` , { देनेसे ) शिशु रूपे जिसँ जल रक्ा होता है उव अणैवोप- | 
। | नमक अन्तरिक्मे चलते रहते द । इन दोनोपिंसे एक अथात्‌ भूयं 
 ॥ सकल सवनो भिर्यो-को देखता हे मौर दूसरा चन्र वसन्त ॥ 
 { रादि ऋनुरथोको उनके अप्रयवरूपमासपर्तोको भी करताहृश्रा ॥ + 
^ | नवीन ही उन्न होता रहताहै{॥१॥ 


प भजतात 






























+ ॐ { 1 यश्चपिदोर्नोज्गी जनि (उदय) होती है तथा सदा प्रष्ि | 
` { रहनेके कारण सुयेका उत्वन्न होना कहना उपपन्न नहीं है । ओर । 
1 चन्द्रमामें कलाक हास ओर दद्धि होती रहती ह अतः उसका 
|  { नवीन उत्पन्न होना कना युक्तिसंम्त द्यी हे । वाजसनेयसं हित 

 ([ र्द।्०्ेंमी कहा है, कि-“चद््मा परै जायते पुनः| चन्द्रम 
| किर स्प दत 21 ~ 


॥ 90 त कनः छ 








(1 १ (३१०) अथवेवेदसं हिता सभाष्य-भाषाद्ुवादसदहित 



























१. ह सपमी | 
{ नवोनो भवसि जायमानोहं कतुरुपसमिष्यम्र 
१ भागंदेभ्योविद॑धास्यायन्‌प्रच॑न्दमसिससे दीषेमायुः 


4 0 1 नप्र!ऽनवः | भवसि | जायमानः | अहम | केतुः | उषसामर्‌। एषि | 





ष्मम्‌ | 04 
५ भागम्‌ । देवेभ्यः। बि। दधासि । आराऽयन्‌ । भर । चन््रमः। 
| तिरते । दीष । आयुः ॥ २॥ 


{4 दे चन्द्रमः सं जायमानः शुक्गपक्तपरतिपदादिषु एकेकलाधिक्येन 
३ उत्वयमानः सन्‌ नवोनवः पुनःपुनरभिनबो भवसि परतिदिनं नूतन ` 
१ ए भवसि । ® “अदुदात्तं च इति द्वितीयो नवशब्द्‌; अनु- 
 ¶ दात्तः @। किच श्राम्‌ तिथीनां केठुः केतुबत्‌ फेतयिता ज्ञाप 
१ यिता तिषदादादीनां तिथीनां चन्रकलाहासषटद्धचधीनल्वात्‌ । 
ई तादृशत्वम्‌ उषसाम्‌ रात्रीणाम्‌ अग्रम्‌ एषि अग्रणीमवसि । 

 { रत्रीएं कठेत्‌ । यद्र अहां केतुः अदरथसाने शुक्तपक्षे भती- 
। च्या दिशि दृश्यसे टृष्णपक्षे तु उषसाम्‌ रात्रीणाम्‌ अग्रम्‌ अव- 
सानम्‌ एषि । प्राच्यां दिशि दृश्यस इत्यथः । केचन एतं पादम्‌ 
आदित्यदेत्यमू आहुः । तस्मिन्‌ पक्षे हां केतुम्‌ उषसाम्‌ 
अग्रातिश्च सुयस्य परसिद्ध । एवम्‌ आयन्‌ आगच्छन्‌ प्रतिदिनं 
हसषद्धिभ्यां पत्तान्तम्‌ अभिगच्छन्‌ हे चन्द्रमः तवं देवेभ्यो भागम्‌ 


हविषागं वि दधासि करोषि । तिथिविरोषरपपवनिवन्धनलात्‌ 



















ए क 1 


[अ० ७द्०८९]०१ _ पमं ाणठय्‌ (३११) | 














त्य । अहां केतुरषसाम्‌ एत्यग्रम्‌ इति अपरपक्तान्तम्‌ अभिपत्य । 
श्रादित्यद्‌वतो द्वितीयः पाद्‌ इत्येके | भागं देवेभ्यो विदधात्या- 
यन्निति अधंमासेज्यास्‌ अभिप्रेत्य ¦ भवधेयते चन्द्रमा दी 
मायुः इति [नि०.११.६ क| 

हे चन्द्रदेव ! यप शुक्र प्तकी प्रतिपदा आदिं एक एक 
कताके अधिक होते रहनेसे प्रतिदिन नदीन ही उस्पन्न होने रहते 
हे ओर आप केतुक समान तिथि्ोके ज्ञापक है, क्योकि पिथिये 
चन्द्रमाः कलाके अधीन होती है, एेसे याप राजयो शग्रणी 
हे, कयोकरि--प्राप रात्रि्योके कतां ह | अथवा दिर्नोके केतु 
दिनके अन्तमं शुक्रपक्तमे परिचिम दिशकी अर दीखते है ओर 
छष्एपक्तमं रात्िके अवसानसे पिले दी आप अवसानको प्राप्त 
होजाते हे, इस प्रकार भतिदिनकी हासषटद्धिसे प्ान्तको प्रा्ठ 
होते हुए हे चन्द्रदेव ! आप देवताओंके लिये हविका विभाग 
करते रहते ह ( कथोकि-सब यागतिथिविशेषरूप पर्वे होते है ) 
पूर्वोक्त लक्तर्णासे सम्पन्न चन्द्रदेव ! श्राप दीधागुको बहातेहै २ 


ष्मी ॥ 
























सोमस्यांशो युधां पतेननो नाम वा असि । 


{. 





न दशमा छे प्रजया च धनन च्‌ ॥ 


सोमस्य । श्रंशो इति । युधा । पते । अनूनः । नाम । ै। असि। 





4 
, 


। दशं । मा । छथि । भृऽ्नया । च । धनेन । च ॥ ॥ ` 


| द सोम्यो सोस्य समसः भग सगु कष 
4. युधां पुतं युद्धानां यं | 






$ शष ११ इ १० १ ११ १ १9 शत कक । 


४ \ 7; ३१२ ) श्रथर्वेदसंहिता समाप्य-मापानुबादसदित 











 ( पेशः । तत्र सोमस्यांशो इत्यत्र “शआमन्तितस्य च इति षाष्ट 
`  ॥ कम्‌ आद्यदात्तत्वम्‌ । युधां पते इत्यस्य “नामन्ते समानाभि- ¦ 

 ¶ करणे सामान्यवचनम्‌” इति पूर्वामन्तितस्य अविद्मानवच्छनिषे- 
$ धात्‌ “आमन्तितस्य च'' इति श्राष्टमिकं सराुदात्ततम्‌ @। ! 

1 रएवंणविशिष्ट सोमपत्र हे बुध त्वम्‌ अनूनः संपुणो नाम असि | 
| ॥ बे मसि खलु । सवेदा तेजस्विसयेन अनूनतम्‌ | अतः हे दशं ! 
ह दष्व्यबुधमामां इविरादिना सां प्रीणयन्तं प्रजया पुत्रादिक्रया 
{ षनेन । परस्परसथुचयारथो चशब्दौ । श्नूनम्‌ संपसं' समृद्ध 
{इषि इर ॥ एवं वरिनियोगानुसारेण बुधग्रहपरतया व्यार्यातः। 
 .  ॥ मन्न्ायेपयांलोचनया -सोम एव प्रतीयते | तस्मिन्‌ पक्षे भयम्‌ 
¶ अथः। हे सोमस्यांशो सोमस्य संपृण कलस्य चन्द्रस्य अंशो च॑श- [ 
` ॥ भूत एककलावच्छिन्न शुङ्पतिपदि दश्यमान चन्दर हे युधां पते ` 
इ सवनाम नान्ना अनूनोसि संपणकल इति परसिद्धोसि। चन्द्रस्य | 
१ संपृण कलत्वमेत् सहजो ध्मः । तत्र कलादासषदधी सूर्मम॑रीचि- 
4 समाश्लपतारतम्येनेति ज्योतिःशाल्चविद आहुः । यतः संपृण- | 
 ॥ कलः अतो हे दशं ्ष्टव्य सरमिनंदनीय लं मामां तुभ्यं हषः 
भयच्छन्तम्‌ । भनाधनाभ्यां संपृणं इरुइति । सोमदेवत्योपि मनो | 
 { नन्यजनक्योरमेदोपचाराह बुधग्रहविषयहविदानादिषु वषिनि- | 
| श्यते । % इषीति। इन्‌ करणे । लोटिहेः्रमृरापडभ्य- ( 
श्वन्दसि ` इति धिरादेशः । वरिकरणस्य लुक्‌ अान्दसः @ ॥ | 
 . हे सोमके अश्‌ अथात्‌ पत्ररूप बुध ! श्नौर युद्धोके वा योधां 


1 ४ श 























होती ६, यह भसिदध हे ) आपका अनून संपृ नाम है (सर्वदा । 
स्विते कारण आपको अनुन.कहा ह शे अर्थात्‌ [ 


अ०७य्‌० ८६]००१ समं काण्डम्‌ (३१३) 


पपि पिणक. ७.५ ७ ५ न 11 ता न ^ 


युसार यह बुधप्रहपरक व्याख्या करदी । मन्नाथकी 
पयालोचनासे यह सोमपरक ही सिद्ध होता है, इस प्म यह 
अथं होगा, कि-हे सम्पण कलावाते चन्द्रमाके ्शाभूत एक | 
कलावच्छिनन शुक्तपतिपदापरं दीखते हुए चन्द्र! ह युधांपते ! भाप ( 
अनून अथात्‌ सम्पूण कला वाले ही सिद है ( अर्थात्‌ संपण 
ही चन्द्रमाका स्वाभाविक घमं है ओर कलाक जो 
द्धि ओर हास दीखता है यह दर्यकी किरणो संगकी न्यूना- 
| प्रिकताके अनुसार दीखता है, यह ज्योतिपशासजञोका सिद्धान्त 
` १ है, श्स प्रकार सम्पण कला बाते होनेसे ) हे दश ! सरसे ्भि- 
| नन्दनीय श्राप शुभा हि देने बालेको भजा ओर धनसे पृण 
 ¶ करिये ( सोपदेषता वाला मंज भी जन्यजनकके अमेदोपचारवश 
घुधप्रहमिदान आदिर भिनियुक्त होता है) ३ 
नवमी ॥ 


(^ 


1) 


| ट्‌ स त (> रि 
दृश{सि दशतो समंग्रोसि सम॑न्तः । 


समभरः समन्तो भूयाम गोभिर्सखेः प्रजया 


दने... 
| दृशः । असि । दशतः । असि । समूऽयग्रः । भसि | समूऽ्रन्तः। 


गोभिः। अ प 





= क ऋककृान्क छ ककककछ १०१० १ ऊक क रक छ क कक 

9 (३१४ ) भयववेदसहिता सभष्य--भाषानुवादसहित ` 
¶ सप्र; अषटम्यादिषु ततोपि स्फुटतर कलासमरदधो भवसि । अनन्तरं 
 ¶ समन्तः पौणमास्यां संगतान्तमदेशः सबेकलापण मण्डलो भवसि। 
 § यत्‌ एवम्‌ अतोहं गवादिभिः समग्रः समृद्धः समन्तः सपूण श्च 

¶ भूयासम्‌ ॥ 

|  ¶ देसोम! आप दशे है ( अथात्‌ सूर्यके साथ दही द्रष्टव्य 
| होते है अमावास्यामें सके साय ही चन्द्रमा दीखता है 
अतः बह तिथि दशं कहलाती है बह तिथिरूप राप हे अथां 
^  व्ञ्माप दशै है" का यह अथे भीं दोसकता रै, कि--शुक्ल- 
।,  { प्रतिषदामे एककलारूपसे श्राप द्रष्टव्य होते है ) फिर तृतीया 
| ।  ¶ आदिं उससे मी स्फुट दशनीय होजाते है, फिर आप समग्र हो 
 . । ॥ जाते है अर्थात्‌ अष्टमी आदि उससे भी स्फुटतर कलासमृद्ध दहो 
 ।  ॥ जाते ह फिर आप समन्त होजाते हे अथात्‌ पौणमासीमे सवे 
4 कलाओँसे पणं मणडल बाले दोजाते है । आपसे हं अत एव 
तेभी गौ आदिसे समग्र सष ओर सम्पण दहोजाडः ॥४॥ 
“` दशमी... 


¦ 1 बोरप्मान्‌ दरें वयं द्विष्मस्तस्य चं प्राणिना प्यायस्व 

| | वयं प्याशिषीमहि गोभिः प्रजया पमि 
 ॥ दषैनेन॥ ५॥ 1 

;। श्रस्मान । द्रष्ट । यमू । बयम्‌ । द्विष्मः । तस्य । सम्‌ । 








= 

















रेन । चा ¦ प्यायस्व । 


वयम्‌ पयाशिपीमदि । गोभिः । अरैः मनया । पुऽं 













व (6 | 








1 ककि १९४४१ 








॥ म ५५५ 





 § द्विष्मः तस्य भाणेन हे सोम सम्‌ आ प्यायसत्र आप्यायिती मव 
शत्रोः प्राणम्‌ अपहरेत्यथेः । बयं च गवादिभिः आ प्यास्तिषी 
2 ५ महि आप्यायिता भूयास्म । ® स्फायी चोप्यागरी द्धौ । आ 
$ | +. ¶ शिषि लिङि. ^“सिब्बहुलम्‌ °” इति बहुलवचनाद्‌ अरले्यपि सिप्‌ 
§ (“लोपो च्योवंलि"' इति यकारलोपः  “ लिडः सीयुट्‌ । इडागमः 










| 4 १ 
| ह छ , 





४ ¶ करता दै वा निस शत्रसे दम देष करते र हे सोम ! उसे भाणसे ... 
आप ्राप्यायितहूनिये अथात्‌ उसके प्राणको हरिये } हम भी 
$ गस धोोसे मासे पश से परसे रौर धनसे आप्यायित हों | 
54 एकादशी ॥ | 
= { यं देवा ्शमाप्यायनिति यम्तितमलिता मच्तयान्त | 
। तेनास्मानिननद्रो बरेणो बृहस्पतिरा प्ययन्तु सुधनस्य 

| गोपाः॥ & 


र यम्‌ | देवाः । अशम्‌ । ्ाऽ्प्याययन्ति । यम्‌ अक्तितम्‌ । | 








मिताः) भकच्यरि 





1 | तेन । अस्मान्‌ । इन्द्रः । वरुणः । बहस्पतिः । आ । प्याययन्तु 4 


यवनस्य । गोपाः ॥ ६ ॥ 1 . 
ध १ यम्‌ अंम्‌ एककलात्मकं सोपं देवा श्राप्याययन्ति शुक्रे | ` 
ह प्रतिदिनम्‌ एकेककलाप्रदानेन वृधयन्ति यं च सोमम्‌ अर्चितम्‌ | 















जो श्रु हमसे देष करता हे अर्थात्‌ हमारे भतिङ्ूल आचरण | ` 












अविच्िनं सवेष्वपि अहस्ु त्तयरहितं यं सोमम्‌ अत्तिताः म्तीणाः =` 


इ पित्रादयः मक्तयन्ति पिबन्ति । ® “बा क्रोशदैन्यमोः" इति पे ह 





दीामावः @ । तेन सोमेन सह इन्द्रः परमेशरयसंपन्न देवा ॥ 




















| 
५ 
| 





| 








4 नाम्‌ अथिपतिः वरुणः पापनिवारको देवः बृहस्पतिः वृहतां महतां र 

 ¶ रवाना हितकारि्वेन पतिः पालयिता च देवः भुवनस्य भूत- 1 
4 जातस्य गोपाः गोपायितारः पदधिमदा इन्द्रादयः अन्ये बा विशवे ॥ 
` देवाः अस्मान्‌ हविरादिना प्रीएयित्न्‌ आप्याययन्तु वषेयन्तु ॥ { 


 सप्तमेतुषाके तृतीय सुक्तम्‌ त 
श्रीपद्राजाधिराजपरमेश्वरशरीवीर हरिहरमहाराजप्रयतिते 


अयर्मसंहिताभाष्ये सप्तमकाण्डे सप्रमोुवाकः ॥ 


 ¶ निस एककलात्मक्‌ सोमको देवता आाप्यावित क्रते हैश्थात्‌ + ` 
५ शक्रपक्तमे पतिदिन एक २ कलाको प्रदान कर सोपकोवहृतिहें{ 
` 4 रौर जिस सव ही दिनो त्तयरहित सोमको अती पितरञ्मदि 
|  ॥ भक्तण करते दै-पीते दै, उस सोमके साथ देवाधिपति परमैश्वयं | ` 
सम्पन्न इन्दरदेव, पापनिवारक वरुणदेव, बड़े २ देवताओकेहित- [ =. 
 ¶ कारक होनेसे उनके पालक व्हस्पति, ये प्राणिर्थो$े रक्तक शृदधि-{ > ` | 
दाता डर आदि देवता ओर धिष्वेदेवामीदहमहवि भदिसे 
१ वप्र करने बालको बदरे तपत करं ॥ ६ । 


लतम अनु्ाकमे तचाय सूक्त समात्त ( ४०१ )॥ 
अथघञेदसं दिनाक सतम काण्डम सतम अनुचाक समत 








 ¶८(२१६ ) अयवबेदसंहिता समाष्य-भाषातुवादसहित = ॥ 








| अष्ेनुवाके दे चकत । तत्र “अभ्यचेत" इति आदे सूक्त { ` 


संपत्कामः” “इति श [७. ८७] को अस्या न [७,१०८| | अ 








५ [श्न° ट सु? ८७1४ ०० ई ं | 
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तथा “दागतेयीम्‌ अग्निभये सर्वकामस्य च"इति [न०क०्७] | = 


विहितायां महाशान्ती “ज्रभ्यवतः इति आवपेत्‌ ॥ 


तथा बास्तोष्यत्याख्यायां रहाशान्तौ ““अभ्यचेत' इत्यनेन | 


क०१्८]॥ 
| ““अभ्यचेतेत्यौ दुम्बरम्‌"" इति च [ न० क० १६ ] ॥ 


द्‌ उक्तं नकतत्रकल्ये ! “अभ्यचतेत्यागनेय्याम्‌” इति [न०§ ` 


॥ ब्रह्मचारिणः स्वाग्निनाशमायभितार्यं “पच्य” इति पश्वेन / ` 
पञ्च समिध श्रादध्यात्‌ । सतित हि । “मय्यश्र इति पश्चभरभ्ना- 


| दधाति" इति [ कौ० ७. ८ ¡ 
| तथा आधाने मयिताभ्निं “मय्य” इत्यनेन ्राज्येनाक्तं यात्‌ । || 
| “सय्यम्र इत्येतवानक्ति"' इति वेतानं सूत्रम्‌ [१० २. १|॥ | 


| दशुपूणंमासयो ४ श्वुत्‌ ते स्रम्नैः ॥ इत्यनया अआञ्यनिबापकाल्ते | | । 1 | | ५५1 
| अग्न बह्मा शरलुभत्रयेत । शश्रतं ते अग्न इतयाज्ये निरुप्य || = 


 माणत्निम्‌ ` इति बतान सूत्रम्‌ [व° १,२ | ह 1 
| जलोदरभेषञ्याथं नयोः संगमे मण्डपं कृत्वा “च्रप्यु ते रानन्‌ || 


| तथा अनेन चतु चन ्भिमन्तितशीतोदकेन तस्मिन्‌ परणडपे ५ 
| व्याधितं पिजूलीभिः सह अवसिश्ेड्‌ बा व 
| सरितं हि। “प्छ त इति वहन्तयोेध्ये विभिते पिजूलीभि- ( 
4 राल्लावयति । अवसिश्चति । अद्युष्णः संपातवतीरसंपाताः° इवि † 































३ कौशिकेन । “श्रुते राजन्निति चत्तमिवांस्णस्य जुहुयात्‌ | 
भति [ कौ० १३.३५ |॥ ५ 
4 पतन्त हदयशलोद्रासनानन्तरम्‌ (“इप्सु ते राजन्‌. इत्यस्य | 
| ५ | जप्‌ विनियगः “"छप्सु ते राजन्निति जपन्ति इति वतान | 
4 त्रम्‌ [षे० २,६.।॥ | 
 { तथा अ्भुतमहाशान्तौ “अ्षु ते राजन्‌” इति बरुणं यजेत । | 
 ॥ तदू उक्त न्तेत्रकन्प । “इन्द्रम प्रतरं कृधि ॥ ६. ५,२ | इति | 
1. द्रस्य अपु ते राजन्‌ [ ७, ८८ ] इति वरुणस्य! इति |. न० | 
0 ८ | ऋ० १४ ] ॥ । 
 ¶ तथा शवरसंस्कारानन्तरम्‌ उदकसपोपे बह्मा “उदुत्तमम्‌” इति 
पेत्‌ ॥: 
छन्तयेष्टयादिषु शवस्स्ययनार्थं ““्रास्पत्‌ पाशान इति जपत्‌॥। 
५ आस्र अनुवाक दो सूक्त है । इनर्मेसे “अभ्यचतः ` इस मथ्‌ 
1 दक्तके पहिले षदृनसे सम्पत्तिको चाहने वाला वा सब भकारके 
| फलको चाहने वाला अभिका यजन वा उपस्थान क्रे ॥ इस 
{विषयमे कौशिक ७।१० का पमाणम है, कि-समास्त्वाग्र 
(२) &) ञ्भ्यचेत (७ | ८७) इत्यन्नं सम्पत्कामः'' इति ˆ अभ्य- 
६ चैत (७। ८७) को अस्या नः” ( ७।१०८ } इति च ॥ 
८ 1  अश्निचयनमें समिदाधानके अनन्तर “्नभ्यचत ` का ब्रह्म 
4 जप करे 1 इसी बातकतो वेतानसूत्रमं कदा हे, ्षि-““उदेनं उत्तरं 
ब्‌ (६।५) इति समिध च्ाधीयमानाः । चल्वारि श्गा ( ऋ 
। 1 ८।३) अभ्यचत ( ७ । ८७) इति जपति ॥ ( बेतान- 









[अ०८बु° ८७४०२ सकषम काण्डम्‌ 






| ( ३१६ ) 
तथा वास्तोष्पत्या नामकी महाशान्तिं “अभ्यचेत्‌'" से ग्नौ 
र दुम्बर मणिको बधे 





इसी बातको नत्तव्रकल्पें कहा है, करि--“अभ्यर्चतेत्याभ्न- 







बद्यचारीके अपनी अगिनिक्रे नाशक परायधित्तफे लिये “मय्यग्र 
इस पश्चच॑से पंच सपिषाश्चोको रक्ये । इस विषयपरसुत्रका परमाण 
भीर, कि-मय्यग्र इति पञचप्रभेनादथातिः (कौशिकमूत्र अद ) । 

तथा च्ाधानरमे . मथित अग्निको भय्यग्रे से घृतसे भाक्त 
करे । इस विषयमे बैतानसुत्र २ १ काप्रमाणभीरै, कि- 
भथ्यग्र इस्येतयानक्ति 

दरशपू्णमासमे “युतं ते अ्ने' से आज्यनिर्वापक्रालमे बरह्मा 
अनुमन्त्रण करे । इस विषयमे षेतानसरू्र १।२का प्रमाणमी 
¶ रै, कि-'धुतं ते अग्ने इत्याल्ये निरप्यमाणेऽग्निष्‌! ॥ = ` 
¶ जलोदरकी चिकरिस्साकरनेके लिये दो नदियोके समम स्थान 
पर मरएडप बना कर श्रप्पु ते राजनः इस चतु चसे उष्णनल 
को सम्पातित श्रौर अभिमन्तित करफे युष्ियोते उस मण्डपे 
रोगीको यलावित करे] , ` 4 1 
तथा इस चतु चसे अभिमन्वित शीतल नलके दारा उस 
¶ मख्डपमें व्याधितको पिञ्चलियो ( इशा आदिकी सषि ) से 


































| ( ३२० ) श्र्बेदसंहिता सभाष्य-भावाद्ुकादसदहित 
















"४७५८ 


ऋचासे आहति देवे । इसी वातक्षो कौशिकशुमे फहा है, कि - 
“अप्सु ते एनन्निति चतृखभिवांरुणस्य जुहुयात" ८ कौशिकशूष् 
१२} ३५ )। अ 
पशुतन्मे हृदवग्ूलोद्रासनके अनन्तर अष्घु ते राजन्‌" का जप { 

मे विनियोग किया जाता ह । इस विषयमे वेतानसु्र २।६ का. 
प्रमाण भी ३, कि-प्पु ते राजन्निति जपन्ति 
तथा अद्धुतमहाशान्तिमे “अप्सु ते राजन्‌" से वरुणका यनन ` 
करे ¦ इसी बातको नक्तजक्ल्पमें कहा है, कि-““इन्द्रेमं भतरं कृधि | 

`  ८६।४।२) इति इन्द्रस्य अष्छुते राजन्‌ (७) ८्८) इति 
4 वरणस्य" { नक्त्कल्प १४) ॥ 9. 
: तथा शवसंर्कारकफे अनन्तर जलके समीपे व्रह्मा “उदुत्तमम्‌ | 
काजपुक्रे। | ८ | | 
॥ 


] अन्त्यष्टि आदिमे स्वस्त्ययने लिये “्रास्मत्‌ पाशान” का ' 
३ जपकरे॥ 5 


तिं गव्य॑मानिमस्मासुं भद्र दविंणानि 











4 4 

















चत्‌ । सुस्तुतिभ्‌ | गव्यम्‌ | आजिम्‌ | अश व 


द्रषिणानि । धत्त 
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1 [अ प्रु ८७] ०२९ सप्रेम काणम्‌ ( ३२ 








१ पदान्तोदात्तसभ्‌ & । अभ्यचेत । @ अचति; स्तुतिकमां & । | 
१ अभिष्टुत । आपो गावो वा संबोध्यन्ते । कीदशम । गव्यम्‌ गो- } 
3 संबन्धिनम्‌ आजिम्‌ संघम्‌ अभिलचय सुस्तुतिम्‌ । गोसंघादि- } 
1 लाभार्थं स्तूयमानम्‌ इत्यथः । ® “गोरनादौ तद्धिते यदरक्तव्यः" १ = 
4 इति यत्‌ प्रस्ययः । “वान्तो यि प्रस्यये" इति वान्तादेशः । ध्यतो- 8 ` 
१ नावः” इति आव्रुदात्ततम्‌ ® । यद्रा गव्यम्‌ गोभ्यो हितम्‌ 
{ ® दिताभे यत्‌ क । च्राजिम्‌ अभिगन्तव्यं यहः । थवा आानि- ॥ ` 

{ शब्देन विजिगीषूणां लदयदेशगमनम्‌ उच्यते । आजिम्‌ यानि- { ` 
| धावनं परति सुस्ठुतिम्‌ इति संवन्धः । सर्वेभ्यो देषेभ्यः पूतम्‌ ( 

॥ अग्नेरेव निदिष्टदेशगमनात्‌ । तथा च पेतरेयके श्रयते । “तासां | 

॥ वं देवतानाम्‌ आनि धावन्तीनाम्‌ अभिखष्टानाम्‌ अशि ख॑परथमः | 
प्रत्यपद्यत इति [पेऽत्रा०४.य || फिचमद्रा मदराशि [` 

१ भन्दनीयानि द्रविणानि धनानि अस्मासु धत्त निधत्त । तथानः | 
अस्मदीयम्‌ इपर यज्ञं देवताः अग्न्यादिकाः नयत प्रापयत । अत § 

¶ `एव धनस्य क्षरणशीलस्य श्ाज्यस्य धाराः प्रवाहा मधुमत्‌ 1 

{ क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । मधुररसोपेतं थथा तथा पचन्ताम्‌ । | ` 
| @ पवतिगेतिकमां % । गच्छन्तु यष्टव्या देवता इति । द्रा मधु- ! ` 
1 मतर्‌ मधघुमच्यो धारा इति । ® उीन्नसोलु क्‌ छान्दसः % ॥ { 
1 गोसंघश्ी पराप्चिके लिये घुन्द्र स्ततिर्योके पात्र युद्धस्थले ( 
{ गमन करने बले ‡ अग्निक हे गौरो ! पूनाक्यो ओर द्मे { 
{ कल्याणमय धनोंको स्थापित करो बर इस यज्ञम अभ्निदि} 
{ देवतांओंको लाश्नो भोर हमारे यह्गमे पूतकी षारायं मधुरभावसे § 
{ देवताओंक्री भोर चलं ॥ १ १ ८ 
{ ‡ सवे परित अभिका युदधगमन तैत्तिरीयके प्रसिद्धरै, | 
अश्रि्खः 














| “तासां वै देवतानां अग्नि पाबन्तीनां अभिखुष्टानां अश्रं लं | 
































( ३२२ ) अथवेवे सं सभाष्य-माषानुवादसदितं 





५  द्वितीया॥ 
यग अपिं गृद्यमि सह्‌ जतत्रेण वचा वलेन । 

| मयिंपरनो मथ्यायुदेषामि स्वाहा मस्यभ्निम्‌ ॥ २ ॥ | 
 ॥ मयि। अगर अनन्‌ । मि । सह । चतेणं । वैसा । वलेन । | 





4 ११ मयि । मञ्नामू । मयि । आयुः । दथामि। स्वाहा । मयि । अग्निम्‌ २ 


4 अग्र प्रथमम्‌ अग्निम्‌ खाहुताधार पथ्यपानम्‌ अचि पयि ग्रहामि ( 
॥ भारयामि । मदधीनं करोमीस्यथः। फेन सहेति तद्‌ आह । त्रेण इ 

बलेन वचेसा तेजसा । यद्रा तत्रे न्तात्‌ ्रायकेण वचसा वलेन | 
॥ शारीरेण सापथ्यंन सह अभिनि श्हामि । चत्रतेजोबलाथम्‌ अग्रि 
स्वाधीनं करोगीत्यथेः। तथा अग्निस्वाधीनीकरणेन प्रजाम्‌ पुच्रादि- | 
 { लक्तणां मयि दधामि । पुत्रादिकं लमेयेस्यथः । आयुः जीवन मयि 
 ¶ दघामि। सायुष्पान्‌ भूयासम्‌ इति यावत्‌ । तथा अग्निम्‌ नार्‌ 
 { वेश्वानरम्‌ यग्निमयिदधामि ्न्नपाकादिननितारोग्यायम््‌ अभिनि 
4 धारयामि । स्वाहा इदं समिदादिरूपम्‌ अशी स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 








` पहिले मे आहुताधार मथ्यमान अधिको पने धारण करता 
ई, ्रपने आधीन करता ह, चतसे रक्ता करने बाले शारीरिक 
इलं चत्रफो पानेके लिये मे अधिको स्वाधीन करता ह फिर 
स्वाधीनीकरणके अनन्तर मेँ अपनेमे पुत्र आदि लक्तणो 

बा को धारण करता ह अथात्‌ पुत्र पौत्र आदि प्रनाको | 

























` { [अनर स्णुष्र समं काण्ड (३२३) { ` 














` { डदेवभने अधिं धापार्ययिमाता नि कर्‌ पूर्वि 





(निकार ~ 4 
= { चत्रेणश्निसुयममस्तु ुभ्यमुपस॒त्ता वतां ते अनिषटरतः३ 
। १ इह। एव । श्रगरे। अधि । धारय । रयिम्‌ । भा।त्वा) नि 


। 


| कन्‌ । पूैऽचित्ाः । निकारिणः 
| तत्रे । अभ्रे पुभ्यमम्‌ । अस्तु । तुभ्यम्‌ । उपऽसत्ता । व्- 
ताम्‌ । ते । अनिस्तृतः ॥ ३ । 


 { द्मे इहैव अस्मास्व त्वां परिचरत रयिम्‌ धनम्‌ अधि [ 
 { चारय अधिकं स्थापय । ® “अन्येषाम्‌ अपि दृश्यते" इति ( 
 { दीषेः @ | ये पूत्चित्ताः अस्पत्त पूं खद्विषयमनस्का निकारिणः [ ` 
4 { श्मस्पदपकारिणिःतेखासं मानिकरन्‌ स्वाषीन मा काषुः। ( 
¶ एववा योजना) निकारिणः अस्मद्पकारिणः एवचित्ताः अस्मत्तः { ` 
4 पूरवरमपि स्वदविषयागकरणमनसोपि तां यागेन स्वाधीनं माकाषु- { ` 
 { रिति। ® करोतेः “मन्त्रे घस०” इति स्तेलुक्‌ @ | हेचमने§ 
| ( तुभ्यं तव। क षष्वये चतुर्थी क । त्तरेण बलेन सह । स्वरूपम्‌ | ` 
 { इति शेषः । छयमम्‌ अस्तु सुस्थितम्‌ अस्तु येन अस्मान अनु- § ` 
# (शासि । % यमेः खलि “लिति” इति परत्ययालूेस्य उदाच- $ ` 
र | । “दुभ्यमदौ उपि" इति वुभ्ादेशे “ङयि च” इति | ` 
त्वम्‌ & । अपि च ते तव उपसत्ता उपसदनशीलः परि" 

























1 (२२४) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषायुवादसदित | 


 { अभिकधिक स्थापित करिये । अरजो हमसे द्रव रखने बले | । 
पसे पिते दी आपके लिये यज्ञ करनेका संकल्प करचुकेहा | ४ 
। 1 बेश्नाफ्तो यागे स्वाधीन न पर सकं । हे अग्ने} अपनेवलके { 
| 1 साथ श्राप अपने ( इम पर अवग्रह कर सक्नेबले) रूपमे § 
1 स्थि हने । ओर आपकी सेवा करने वाला यह यनमान $ ` 
|  ¶ किसीते मी न्युनपरमावन होता हुश्रा कामोंसे सम्पन्न दोबे-बदेर § ५ 


॥ भ्र्निर्षसामभ्रमस्यदन्वहानि प्रथमो जतवेदाः। ( ` ` 
1 अनु सूयं उषसो अनुं रश्मीननु चावापएथिवी था | ~ ० 


¶ भु । अभनिः। उषसाम्‌ । अग्रम्‌ । श्रल्यत्‌ । अनु । अहानि 





हे अग्निदेव { आपकी सेवा करने वाले हमे ही याप धनको ( 


चतुथी ॥ 






परिवेश ॥ ४ ॥ 








१ थमः । जातथ्वेदा 


५ 5 3 य 








| [अ०दसु० ८७४०२ सप्तमं काण्डम्‌ (१९१). 


| भयमानो वा । ® प्रथेरमच्‌ प्रत्ययः @ । महान्‌ जातवेदाः जातानि { ` 
1 वस्तूनि बेदयनीति जातवेदा; जातानां वेदिता जातप्हो वा भरका- [ ` 
शते । @ गतिकारकमोरपि परवपदपकृतिस्वरतं च [उ०४. २२६] { ` 
{ इति वेततेरपुन ® । सर्यासमना अभिः उत्तरार्धेन स्तूयते । चरः { ` 
॥ सूर्ासकः । भ्यते हि तैचतिरीयके । “उदयन्तं वावादिव्यम्‌ अधनि- | ` 
 रबुसमारोहति । तस्माह धूम पएवररदिवा ददृशे" इति [तेण त्रा § 
{ २. १.२. १० ] । पयात्मकोग्निः उपपोऽनु पकाशते । ततो | ` 

¶ रश्मीन्‌ ग्यापनशीकलान्‌ किरणान्‌ अलु परकाशते । इत्थम्‌ अनेन | 

§ करमेण चादापृथिवी ्ावाप्ृथिव्यौ अन्वा शिवेश सव्र यावापृथि- | 


॥ व्योराविष्ठः भकाशत इति । @ “दिवसश्च पृथिव्याम्‌” इति यावा- | 
4 देशः । द्वितीयाद्िवचनस्य “वा चन्दसि'” इति पुवंसवणंदीपः । | 


§ “देबतादनद्रे च" इति पूर्मोतच्तरपदयोयु गपत्‌ प्रकृतिस्वरत्व ® ॥ ॥ 
§ अंगनादि्णसम्पन्न अग्निदेव उषःकालकि भरादुमात्केसाय | 
 § द्य प्रकाशित होतेहै-दीखतेदै,पदिले उषभके युम मग्नि प्रकाशित [ . 
§ हेते है, ओर यह अग्निदेव दिनके सय भी प्रकाशितहोतेदै( 
| ओर यह यख्य जातवेदा अभिनि सूये बनकर † उषःको प्रकशित { 
{ करते है फिर किरणोको भकाशित करते हँ । इस करम सेयह | 

ूर्यात्मक अगिन यावापृथिवीमे सकत व्याप होकर पकाश फलतेहे। { 


मरी ॥ 


प्रल्यभिरूषसामग्रमस्यत्‌ प्रयहानि प्रथ जातवेदाः} | 

¶ + इस मन्त्रे उत्ता शयेरप अग्निक स्ति की गहे है । 

 § तैत्तिरीयके भी कहा है, कि “उद्यन्तं वाव्रादित्यं रभिरुसमा- | 

¢ रोहति । तस्मा धूम पएबाररदिवा दहे यदेव {` 
। पर अग्निदेव अनुसमारोहण करते ह । इस र ५ श्रमिनि 








{ | को १ | क 10. 9 0 स १ 1 


( ३२६ ) ) भप संहिता सभाष्य-भाषावुवादसदहित 


 { त॑तान ॥५॥ [4 
| भति । अभिः । उषसाम्‌ । अग्रम्‌ । भ्रूयत्‌ । प्रति । अहानि । { « ` 














1 


प्ति चख पुरा चं समीर्‌ भति चावाए्यवी आ 























$ भमः । नातञ्वेदाः। 1 
` ¶ प्रति। सस्य | पुरुऽ्या। च । रश्मीन्‌ । प्रति। चावाष्थिवी | ` 
इति । भा । ततान ॥५॥ ( 
।  ॥ एवां परेमन्त्रेण व्याख्यातम्‌ । अनोः स्थाने परति पदं विशि- } 

 ¶ भ्यते । @ “लन्षण०'” इत्यादिना भते केमेमवचनीयत्वम्‌ ® ! } ` 
 ¶ किं च पुत्रा पुरन्‌ बहुरूपतवादु बहुधा हत्तान्‌। @ “देवः { 
4 मद्य इत्यादिना जापत्ययः ® । भूयश्च रश्मी प्रति अख्यत्‌ } ` 
$ भकाशते सस्य रश्यीन्‌ भरति स्वयमेव प्रकाशते अषरिसूयंयोः [ 
॥ भअरत्यन्तमेदाभावात्‌ । इत्थम्‌ अनेन क्रमेण धावापृथिवा त्या { 
1 ततान सवत्र दवापृथिव्योराततो भवति । प्रकाशम्‌ आत्मीयम्‌ { 
१ आतनोतीति याच््‌॥ 8. 

|  अगनादिशुणसस्पन्न अभिदेव प्रत्येक उषःकालके प्रादुभावते { 
भक १९५ शित होते | ओर यहं द्मभिदेव प्रस्येक दिनके साथ दी प्रका- 1 1 
शित होते है रीर युख्य जातवेदा सूयार्मक अधिदेव, अनेकरूप ` 








घृतम्‌ । ते । अगने। दिव्ये | सधस्थं | न । ताभ्‌ । मु | 
| भ्य । सम्‌ । इन्धे । 


¦ । नप्त्यः । आरा । वहन्तु । दतम्‌ । ठुभ्यम्‌ । 
हताम्‌ । गावः । ने ॥६॥ = 

हे श्रमे ते तव संबन्धि युतम्‌ भाज्य दिव्ये दिवि भवे सधस्थे 

सहस्थाने देवैः सह निवासस्थाने । वतत इति शेषः । अव इदानीं 

भनुः एतत्संहकः स्वां घुतेन चरणशीलेन दीपकेन वा आब्येन 


¶ समिन्पे सम्यग्‌ दीपयति । मलुनाम राजर्षिः इदानीमपि अग्निम्‌ 
 ्आञ्याहृतिभिः समधेयतीत्ययेः। रे घरमे ते तुभ्यं देवीः चोत्ताना 
¶ नणयः न एतयित्यः नक्तस्गापत्यभूता वा । भाप इत्यथः । घृतम्‌ 
१ आज्यम्‌ आ वहन्तु अमियुखं प्रापयन्तु । उदकेरव अषध्यादि- 
1 इद्धया अपां न पातयितृखम्‌ । “अग्नौ भास्ताहृतिः सम्यग्‌ भादि 
त्यमू उपतिष्ठते । आदित्याञ्जायते हृष्टिः” इति ६ 
स्पते अपां नघ्रसंज्ञकापस्यभूतत्वम्‌ । करि च हे अगे तुभ्यं स्वदथ क 












पापके प्रकाशवान्‌ नप्ना जल ‡ धतको आपके अभिदुल लाते । 
~ 1 भौर हेग ! गौं आपके लिये धृतको दुद 


छ 1 


| तते पृतनमो रजा सवौ धामानि युबतु ॥ १ ॥ [ ` 
| भण्ड । त । रानन्‌ । रण । गहः । िरण्यमः। पथः । | 


क 


(1 1 ततः | ध्रतञ्वतः | राजा | सा| धामानि ष्वव ॥१॥ | 


$ इ राजन्‌ सर्वेषां देवानां स्वामिन्‌ वरण पाप्रनिवारक देवते § 
॥ क्व अप्सु उदकेषु उदकमध्ये मिथः अनन्यसाधारणः परेषाम्‌ अन- | 
{ भिगम्यो बा दिरण्ययः दिरएमयः । ® (“चऋत्व्यवास्त्न्यवास्त्व- ॥ 
 { माध्वीदिरए्ययानि चन्द इति मयये मक्षारलोपो निपात्यते १ > 
१ उवणंमयो शरदः निवासस्थानम्‌ अस्ति यतः ततः तस्मात्‌ कारणा ! 
1 छतत्रतः। व्रतम्‌ इति कर्मनाम । नियतकर्मा सत्यकर्मा राजा वर्णः | 1 
= { सरं स्ंशि धामानि स्थानानि अस्मदीयानि युश्वतु त्वज्वु । { ` 
[® धामानि त्रयाणि मनन्ति स्थानानि नामानि जन्मनीति हि | 
` यासकः [ नि &. ९८ ] @ । जलोदरादयो रोगा हि वर्ण. ! क 
 क्ठेकाः। तस्य हि जलमध्ये निवासस्थानम्‌ असि । अतः स्वेन { ` 
 ‡ नलपे ही ओषधि आद्विकी हद्धि हेती है अत एब नली ॥ 
का. न पातयित्त' है रौर अपत्यरूप नप्तृ भी है, क्योकि } 
सृतिके तीसरे अध्यायके चिहत्तरं शोके लिखा है, भि ॥ ` 
हुतिः सम्यगादित्यपुपतिष्ठते । आदित्याञ्जायते । 
मे मली मकार होमी इई आहुति आदित्यके 
शरीर आदित्यसे शष्ट होती हे ।` इस पका 
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छहीतानि अस्मदीयाबयवरूपाणि स्थानानि त्यक्तवा स्वे निष- 


मीतर जो दृससंको नहीं मिल सकता एसा मिथः अर्थात्‌ अनन्य- 
साधारण सुवणंमय घर है । इस कारण सत्य कमा राजा बरण- 
देव उन हममे विद्यमान शअपने सव घरोको दोड दें} ( तात्पयं 
यह है, सि -जलोदर रादि रोग वरणदेषङे करनेसे होते ई । [ 
इन वरुणदेवङा जलके मध्यमे निबासस्यान हे अतः बह अपने 
आप ग्रहण क्रिये हुए हमारे श्रशरयदरूप स्थानो को छोड़ कर अपने 
निवास करं )॥ १॥ 
अष्टमी । 


म्नोधाम्नो राजन्नितो वर्ण 
यदपां भर्या इति वतेति यः 
युञ्च नः ॥ २॥ 


जन्‌ हे बरुण इतः अस्माद्‌ षाञ्नोधान्न सवेस्माइ रोगः [ 
युश मोचय । @ घाम्नोधाम्न इति । वीप्सायां [ 
तरदात्तं च इति आम्रेडितस्य अनुदात्तः 
ततोपि पापात्‌ नः अस्मान्‌ यश्च मोचय । 


ततः । वरणा । शुच । नः ॥ २॥ 














¶ संबन्धः| शापो हि भशस्तदेवताना मसकीतनेन परेषाम्‌ अनर्था | 
 ¶ सनम्‌ । यद्रा सत्यसति बा विषये “श्रापो य सवा देवताः” [ए | 
3 त्रा०-२.१ ६] इति संवदे बतालिकानाम्‌ अपां ता्नितेन भमा- 1 
। १ शीकरणएम्‌। हत्िपधारभूताया ` गोवा जलाधिपतेर्वरुणस्य `वा । ५ 
८ { उपलक्तणम्‌ एतत्‌ मशस्तदेषतानामूः अन्यासामपि । ह आप; यूयम्‌ | ` 
4 भसन सत्ये सत्ये वातरिषये साक्तिभता भवथ हे मापः युष्मभ्यं | 
1  .. 4 द्पामं इद्‌ इत्यम्‌ इत्येवंविधं भशस्तदेवतानामपेय पुरःसरं यड्‌ | 
 [ बक्यं तेन पापम्‌ आज्यते । सत्येपि हि विषये शेपथकरणेनं धमस्यार्थे | 
 ¶ वेवरस्वतो निङ्कन्तीति-कषिल. सरस्य कि वक्तव्यम्‌ । अतो देवता- ॥ 
1 नामेयकीतेनरूपशपथकरणननितपापाह्‌ अस्मान्‌ मोचयेलयथेः\ | 
` $ अत्र उचिमेति पदेन वचनमोत्रंन विवक्तितं कं ठु शपथरूपमेव । 
$ अत एत तैतविरीये यदापो अधिया इति वरयेति शपामहे” [तिर 
(  ¶भा२.२. ९. ६. २ | इति समाज्नायते । & आपो अध्न्यां वस. 
` ¶ गेतिभरताद्दातच्चानां भन्नपद्ानाम्‌ इदम्‌ अनुकरणम्‌ । ततश्च सत्य ध 
[ षदात्‌ परत आआमन्तरितनिपातो न प्रवर्तते | अध्न्याशब्दो यप्रस्य- 
{ यान्तः अन्तोदात्तः | यथा ‹ दुह्यम्‌ अश्विभ्यां पयो अधन्येयम्‌? 
[० १. १६४. २७ | इति । तस्य आमरन्तिताचुदात्तत्म्‌ । | 
$ वरुणेति । ष्ठिकृम्‌ वदुदात्ततवम्‌ । उचिमेतति । नो. लिरि | 
वच्यादेशः । यजादित्वात्‌ सपरसारणम्‌ । “लिटयभ्यासस्योभमे- | 
षाम्‌” इति श्रभ्यासस्य सप्रसारणम्‌ € 
हे राजन्‌ वरुणदेष ! हमारे शरीरम स्थितः 
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[अ० ८स० ठत]००३ सपं काण्डम्‌ =. 1 


नवमी ॥ बः 
दुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं षि मध्यमं श्रथाय। [ 


अधां वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्यामे [ 


उत्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । वरुण । पाशम्‌ । यस्मत्‌ । अव्‌ । अधमम्‌ । || 
वि । मध्यमम्‌ । भथय । 


॥ मिह ` ` कने 


1 


च्मध- । दयम्‌ । आदित्य । व्रते । तप्र } अनागसः | श्रदितये। स्याम | 
हे वरुण उत्तमम्‌ उरध्वेकायस्थित पाशम्‌ अरमत्‌ अस्मत्तः सकरा 


कहना शाप कहलाता है, ओर जिस ॒विषयके सत्‌ बा सत्‌ 
होने पर (आपो वे सर्वा देवताः ।-जल सम्पृणे देवमय रै" श्च [ ` 
पेतरेय बामण २। १६ कफे श्लुसार सवदेवतास्क नलोका | 
साक्तीरूपसे भमाण करना भी शाप कहलाता है । ओर हविकी | 


छ्माधारभूत गौका तथा जलाधिपति वरुणका सा्तीरूप्मे परमाण | ` 
करना शाप कहलाता है, यधिक क्या १ सकल परशस्त देवत्रा | ` 
का साक्तीरूपमे माण करना यदं शापश्ब्दवाच्य है ।जेसे कि- | 
हे ज्तौ { तुम इस सस्य वा असत्यं विषयमे साक्ती रहो, ह र ८ 


तामौ ! इम आपके लिये इख भकार शाप खाते है । इस परकरार , 
जो प्रशस्त देवताक्रा नाम लेकर शाप खाया जाता ह तो उससे 


 { पाप्जजित होता रै । बात सच्ची हो तव भी शपथकरण्ते /. ` 
` ॥ धमंके आपे भागको यमराज अवश्य काट लते है, पिर श्रसस्य | | ८ 
५ के विषयमेतो काही क्याजाबे। अतः देवताके नामलेनेरूप{- ` 

॥ शपथसे उतपन्न हुए पापते हमको छुड़ाई । ( तैत्तिरीय ब्राह्मण | 















५. ¶ (३३२ ) भयदेेद्हिता सभाप्य-माषाञबादसहित = , 








‡ शाद उच्छथय उर्व्‌ उक्ृष्य नाशय । अरथमम्‌ श्रधःकायस्यितं [ ` 
|  ¶ पाशम्‌ अव यय अधस्ताद्‌ अवकृष्य नाशय । मध्यमम्‌ मध्यदेह- [` 
स्थितं पाशं बि भ्रथय विष्य नाशय । & शय दौर्बल्ये चुरादि-§ 
` 4 र्दन्तः । वखेग्यत्ययेन उपान्त्यस्य दीपम्‌ । यद्रा भन्थ भति ह 
 ¶ हषमोचनयोः। अस्मात्‌ लोटि “शायच्छन्दसि सर्त इतिन्ना-[ 
। || प्रत्ययस्य शायनादेशः । “अतो देः” इति रेल्‌ ® । अथ | ` ध 
अनन्तरम्‌ हे भादित्व अदितेः पुत्रः। @ “दित्यदित्यादित्य० ८ 
- | इति एयमत्ययः®। हे आदित्य वरण तव वते कर्मणि । @ विषय- | (1 
= ॥ सप्तमी ® । करमरथं यागयोग्यतासिद्धचयेग्‌ अनागसः वियक्तसर्व- ॥ ` 
4 पाशा वयम्‌ अदितये अरखरिडितत्वाय अनभिशस्तये स्याम मवेम। छ 
ॐ अनागस्‌ इति । बहुत्रीहौ “ननूुभ्यामू्‌” इत्येष स्वरो व्यत्य-| ` व 
 {येनन परवतते &॥ 0 
दे करुण ! हमारे शरीरे उपरके भागये स्थित पाशको हमार ध 
| | पससे उपरो लीव कर नष्ट करिये। श्रौर शरीर नीचे 
[| मागें स्थित पाशको भी खीच कर नष्ट करिये । ओर सभ्य. ` 
| ददे स्थित पाशको मी निकाल कर नए करिये । हेश्दित्तकि( 
¶ उतर ! इसे अनन्तर दम आपके यागकौ योग्यताकी सिद्धि ` १ 
लिव सब पारशोसे रहित होकर ्खणिडत स्थिति्े रहनेके लिये { ` 
थं हवं ॥ ३॥ | 


= ~ ~= ~ ==> व „8. ` ०५ र्‌ ॐ 
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दशमी ॥ ~ ~ 1 ¢ 9 
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| भ । अस्मत्‌ । पाशान्‌ । वरुण । यश्च । सर्वाम्‌ । ये! उूऽतमाः | 
अधमाः | वारुणाः । ये १ 
दुःऽस्वप्यम्‌ । दुःऽतम्‌ । निः । स्व । अस्पत्‌ । अथ । गच्छेम । ¢ ` 

` घुञ्छरतस्य । लोकम्‌ ॥४॥ | 
दे वरुण अस्मत्‌ अस्मत्तः सर्वान्‌ पाशान्‌ मुज । ये वारुणाः ¢ 
वरुणस्य भवतः सबन्धिनः उत्तमा अधमाच्र ये पाशाः सनिति ! | 
उदुभूनाभिभूतशक्तिमेदाद्‌ अधमंपाशानांपरिध्यम्‌ । @ “उत्तम- | 
शशवत्तमी सवेत” इति उञ्जादिषु पाठाद्‌ उत्तमशब्दः अन्तोदात्तः $ | 
किच दुष्वस्न्यम्‌ दुष्टे स्वम्रे भवं दुरितम्‌ पापम्‌ अरिष्टम्‌ अस्मत्‌ | 
भस्पचः निः प्व निस्तुभ । निगमयेत्यथेः । ® पूमेरणे । अस्मात्‌ 
सोटि तुदादित्वात्‌ शः । यणादेशो व्यत्ययेन & । अथ पाश- 


दुरितदिमोचनानन्तरं सुतस्य सुष्टु कृतस्य पुरयस्य लोकः गच्येम 
प्राप्नुयाम ॥ 


द क व इ ~ 
थिम जवति "क ५ ~ र 













न म ध वि 





| इति | अषटमेनुवाके परथमं सुक्तम्‌ 


॥ दे वरुणशदेव ¡ हमसे सव पार्शेको छुडाड्ये, जो वरुणदेषके 
4 ( उद्धत यर अचुद्धतशक्ति-मेदते ) उत्तम ओओौर अधम पाश हे 
|| उनसे आंप हमको युक्त करिये । दुःस्वम देखनेसे होने बाले पाप 
को हमसे दूर करिये । इस प्रकार पाश भौर पा्पोसे युक्त हेनेके 
|| उपरान्त हम पुएयलोकको प्रप्ते ॥४॥ 
| ` अष्टम अनुवाकम्‌ प्रश्रम सूक्त सप्राप्त (४०३) ॥ 


ॐ, त ते ३ ~ ----- => "म ~ 





‰ क न ~~~ 


























शरभनिचयते पुरीषाच्छन्नां चिति ` प्रमो न भीमः लो न सोमा तिजा इति ब्रह्मा | 
मन्येत । मृगो न भीमा | ७, =&. [रैश्वानरो न उतये 


4 ६. ३५ 1 इति चिति पुरीषाच्छनाम्‌ इति हि वेतान सूत्रम्‌ 
1 | ॥ च० ५, २]॥ 3. 5 4 
॥  स्वस्त्ययनारथं ^स्यमू षुः (श्रातारम्‌ इत्याभ्यां मरस्येकम्‌ इन्द्र | 
येत उपतिष्ठेत बा । ¢स्यमू षु [ ७, ६० ] जाताम्‌ [ ७,६१ | 
ञा मन्दैः [७, १२२ | इति सवस्त्यनकामः” इति दि [ को ०७.१० ] ¡ 
भम्‌ ॥ क 9 
तथा त्यमू षु" ^“तातारम्‌ इत्यनयोः सस्त्ययनगणे पाडू | 
याकमणि आज्यहोमे विनियोगः । “स्वस्त्ययननेराञ्य जुहुयात्‌" ( 
इति { कौ० १७.२३ | इत्रत्‌॥ 1 ( 
तथा अन्लेषटयादिषु स्वरत्यनार्थं (तवम्‌ षुः “त्रातारम्‌ १ इति जपेत्‌ 
तथा इनदरमदाख्योत्सवे तारम्‌ इनदर इत्यनया अज्य ड 
यात्‌ । “त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ । ७. ६! ] इन्रः सुत्रामा [७.६६ 


इत्याञ्यं हुता" इति [ कौ० १४. ४ | सत्रम्‌ 
स्वस्त्ययनकामः “यो अशनौ इति ऋचा द्द्रन्‌ यजेत उपतिष्ठेत 


| बा। धयो अश्नाविति रुद्रान्‌ स्वस्त्ययनकामः” इति दि (कां० ७, 4 
तथा अन्त्येष्टयादिषु स्वस्त्ययनाथेम्‌ एताम्‌ ऋच जपत्‌ 
दशपुणमासयोः “यो अग्नौ इस्यनया श्रा्नीधः संमागम्‌ 


। उक्तं वैताने । (अग्रीधः संग अरहरति षो 


वति ( १.9०1॥.. ( 
१स्येषु साकमेधपर्वणि तरेयम्बककमंणि अस्या विनि- 



















































इति हि वैतानं सूत्रम्‌ [ बे० ३, १४ ] ॥ 


| भियं परक्तिपेत्‌ । दष्स्थाने निक्तिपद वा । सूनितं हि । “शपे 


हीति दृणानि पद्य अदिमू श्नमि निरस्यवि । यतो दष्ट” इति| =` 
[कौ०४.५]॥ _ ` 4 
| परिमोक्तपिधौ “अपो दिव्याः” इति तमिः शान्त्युदकम्‌ {| 





द्मभिमन््रयेत ॥ 


+ तथा बेदवतादिषु “अपो दिव्याः” इति बुषेन ^पथोिइत्य- | 


नया च तिसः समिध आदध्यात्‌ ॥ 


| ॥. 
| त्रितं हि । “अरपो दिव्या इति पयेतत उदकान्ते शान्तयुद्‌- ब 
| कम्‌ अभिमन्त्रयते । अस्तमिते समित्याणिरेत्य दतीयावनं समिध ५ 
। 


दधाति" इति { कौ० ५,६ | ॥ 


तथा आचायमरणे तत्संस्कारानन्तरम्‌ “अपे दिव्याः" इतिं | 
चतछमिः ब्रह्मचारी लायात्‌ । तड्‌ उक्तं फोशिकरेन । शत्रिरात्रम्‌ | 
अपर्यावर्वमानः शपीत । नोपशयीतेति कोशकः । सानीयाभिः | 


लायात्‌" इति [को०५.१०|॥ १ 
तथा दशंपूणंमासयोः इडामागप्राशनानन्तरम्‌ “अपो दिव्याः 


इति तिभिः भस्तरं मानेन क्यात्‌ । तद्‌ उक्तं वेताने । शपो ` 

दिव्या इति तिष्मिः पथित्रवति माजेयते" इति [ बे १, ३ ।॥ | 1 
तथा अभ्रिष्टोमे अवथ्थस्लानानन्तरम्‌ “अपो दिव्याः इति| 

द्आाहवनीयाभरि्‌ उपतिष्ठेत । “अपो दिव्याः इत्याहवनीयम्‌ उप- | 


तिष्ठते" "इति. हि वैतानं सूम्‌ [ प° ३. १४ |॥ 
| “इदम्‌ रापः" इति हस्तौ भक्तालयेत्‌ 


नमस्कारंडर्यात्‌ । “यो अग्नाविति नमस्कृत्य तेनेव निष्कामन्ति" १) ॥ । 


सपेमिषमेषज्याथम्‌ “अपेहि इत्यनया तृणानि प्रज्वाल्य सपाः ..- 


नम 


न एण 
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११. समाष्य-माषाुवादस्दित ` 



























वथा चातुर्मास्येषु वरणप्रथासपवंणि इद्‌ आपः” इति माजेनं 
इयात्‌ । “पादां वरूणपरघासः'” इति प्रक्रम्य “दम्‌ आपः | 
प्र हतेति भाजयते” इति वंताने सुतरितम्‌ [ बं० २, ४ | | 
दशृपूणमासयोः दक्तिणाप्रतिग्रहानन्तरम्‌ “एधोस्ति इति मन्त्रेण १ 
ग्रीधः समिधम्‌ आदध्यात्‌ । तहु उक्त.वताने ¦ “प्रेषित भा- | 
्रीध्र एधोसीति सयुद्षटस्य सर्भिधम्‌ आधाय इति [वं १, ४]॥ | 
तथा स्परतेदशेदृखमासयोः सखावदहयेमानन्तरम्‌ “एधोसि? | 
इति मन्त्रेण द्वितीयां “समिदसि इति मन्त्रेण वतीया समिषष 
भादध्यातर्‌ । “तेजोसि” इति मन्त्रेण युखं विमृज्यात्‌ । सूत्रितं 
“अग्नये स्प्राहेति समिधम्‌ आदधाति । एधोसीति द्वितीयां समि- | 
दसीति तृतीयां तेजोसीति अखं धरिपा्ठि इति [ कौ° १,६ } + | 
तथा अग्निकायं ब्रह्मचारी ““एथोत्तिः इति हस्तम्‌ अग्नौ | | 


५६५1 


प्रताप्य उष्माणं भक्तयेत्‌ । ““ए्पोसीत्युष्मभक्तं क्षयति" इति हि 
[ कौ०७, ८ ] श्रम्‌ ॥ ` 
नारोचाटनाथ “अपि ट” इति ठृरचेन नारं दृष्ट्रा वदेत्‌ ॥ 
तथा अनेन पाषाणम्‌ अभिमन्त्य जारसंगमस्थाने भक्तिपेत्‌ 
¶ सूत्रितं हि। श्प दशेति जायायै जारम्‌ अन्वाह । ्ीवपदे | 
4 बाधक धतुतिप्यति। माशयेश्मानं हरति इति [ कौ० ४.१२ }॥ | 
“अनार्यो जातवेदाः” इस पदिली ऋचाका अग्निदेषके उप- | 
स्थानम क्तिगके अनुसार विनियोग किया नाता है | | 
इन्द्रमह नामक उत्सवे इन्द्र क्त्रम्‌" ऋचासे हविकी श्रुति | 
वेषयमें कौशिकसू्र १४। ४ का प्रमाण है, कि-'इ्द्र 
दि १¶ इत्वा ॥ ॥ 





नु 


स्वस्त्ययन करनेके लिये (त्यमूषु श्रौर्‌ त्रातारम्‌" इन दोनों 
से भरत्येकसे इनद्रदेषका यजन वा उपस्थान करे । इस त्रिषयमे 
ह, कि-श्यमूषु (७।६० 
वातार्‌ (७।६१) घा मन्द्रः (७।१२२ ) इति स््स्स्ययनकामः'॥ 
तथा स्यम्‌ षु ओर्‌ त्रातारम्‌" इन दोनो सुतो करा स्वस्त्ययन- 
गणम पाठ होनेसे उपाकमेके धृतहोमरमे रिनियोग होता है । इस 


विषये कोशिक्रसूत्र १४।२३ का प्रमाण रै, कि -'स्वस्त्ययने 
राज्यं जुह्यात्‌" ॥ 


तथा अनन्त्यष्ट भादिमे स्वस्त्ययन करनेके लिये स््यमू षु' रौर 

तारम्‌ का जप करे | 
तथा इन्द्रमह नामक उत्पवपें त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ चासे धृतकी 

श्राहुति देय । इस गिषये कौशिकमूत्र 

ह, कि -श्रातारम्‌ इर्‌ ( ७।६१ ) इनदरः त्रपा (७।६६ ) 

ईत्याञ्य हखा ॥ 4 क 
स्वस्त्ययन चाहने वाला यो अग्रौ ऋचासे सद्रौका यजन 

कभूत्र ७। १० का प्रमाण 

हे, कि -्यौ अघाति रदरान्‌ स्वस्त्ययनक्रामः' ॥ 
तथा अन््येषटि मादि 


अभे डाल देय । इस विषयमे वैतान 
हे, कि-्ाग्नीधः सम्मागं प्रहरति यो भरना 




















| ह % क क (दी ध 0) ४ 


भ ॑ ^. "(२२ अवरदतंसिता समाप्य-भाषादुवादसहित 


0 सपविषकौ चिकित्सा करनेके किये शेहि छचासे तणोको (| 
1  { भ्रजवलित करे सर्के अभियुख फक देवे । चूते भी कहा ह, 
। { कि~“अपेहीति तृणानि भद्रस्य अदि मि निरस्यति । यतो दष ॥ 
ब (कौशिक्षू्रषट।४)॥ ` 4. 
 ॥ षरिमोक्तपिधिमें “अपो दिव्याः" इन चार ऋवाओसि गान्ति- 7 
५. 4  [ जलका अभिभन्रण करे । ` ` ४ 
1 तथावेदव्तमादिमे पो दिण्याः' इस द्रय॒चसे अर "एधोऽसिः 7 
८ 1; इस ठचसे भौ तीन समिधा्रोंको रक्चे । 7 
 ( इनमे सूत्रका भमाखमी है, सि -“अपो दिव्या इति पर्थवेततत ‡ | 
 { उदकान्ते शान्त्युदकं अभिमन्यते । अस्तमिते समित्पाणिरेत्व ॐ ^ 
॥ दृतीयावनं समिष श्ादधाति। ( कौशिक्सू्र५।६)॥ ! 4. 
४ \ वथा आचायम्रणमे उनके संस्कारके अनन्तर अरपो दिव्याः { 
ईन चार ऋचां ब्रह्मचारी स्नान करे । इसी बातक्ो कौशिकने § 
कहा हैःकि-शतरिराने अ्परयात॑मानः शयीत नोपशुयीतेति कौशिकः) 
स्नानोयाभिः स्नायात्‌ ( कौशिकसूत्र ५। १०) ॥ ध. 
 { . तथादशं जर पणंमासयागमें इडाभागपराशनके अनन्तर १. 90 
 [ अपो दिव्याः" इन तीन वाते प्रस्तरे मान॑न करे । इती ए. 
 { बातक्ो बेतानघ्त्रमे कटय है, कि-“अपो दिव्या इति व्िभिः{ 
पञित्रवति माजयते' ( वेतानसूत १। ३ ) ॥ (11. ~ 
| था अविषटाममे अवधृ स्नानके अनन्तर "अपो दिव्याभसे | 
आदवनीयङा उपस्थान करे । इस विषये पतान ३।१४ § | ५ 
ॐ प्रपाण द क्षि अपो दिव्या इत्याहवनीयं उपतिष्ठते 1 
अमिकायषे ब्रह्मचारी “इदं आपः से हाथोक्ो परककिति } ; | 


















































| [अनबन ८६]४०४ सहयं कार्दम्‌ ` 


करे । “आ्आषाढयां बरुणएप्रवासः-आवादूमे वरुणपधास होता है” { ` 
इष बातका आरम्म करके कडा है, कि-“इदं आप प्रवहतेति { 
| मानयते" ( बैतानसूत्र २।४)॥ (५ 
| दशं ओर पूणमासमे दक्निणाका प्रतिग्रह करनेके अनन्तर ` 
| अग्नीध्र एषोऽसि' मन्त्रसे समिधाको रक्खे। इसी बातक्ो वैतान- { 
| सत्र १।४बेकहा दैः फि~^सम्मरेपिति अाग्नीध एषोऽसीति | 
{ सथुद्धस्य समिधं श्राधाय' ॥ र 
{ तथा स्माते दशं ओर पूणेमासमे संसावहोपके अनन्तर “एषोऽ- ॥ ` 
॥ सिः मन्तरसे दूसरीको, ^समिदसि" मन्त्रसे तीसरी समिधाको | 
१ स्वे श्र तेजोऽसि" मन्तरसे युलकी शुद्धि करे । इस विषयमे मूत्र | 
1 का प्रमाण भौ है, किये स्वाहेति समिधं आदधाति । एधोऽ- | 
1 सीति द्वितीयां समिदसीति ठतीयां तेजोऽसीति युखं विमा ।' | 
|  ( कौशिकषत्र १।६)॥ | १: 
{ तथा अ्शचिकायमे ब्रह्मचारी "एषोऽपि! से हायको अभरितेतापए { 
१ कर उरष्मक्रा भक्तण करे । इस विषयमे कौरशिकघत्र ७। ८ काः ` 
{ रमाण भी ह, कि-“एषोऽसीत्युष्ममक्तं मक्तयति!।॥ = { ` 
{ जारोच्चाटनके लिये अपिषशच' ठृचसे जारको देखकर बोले ¦ { 
{ तथा इससे पाषाणको अभिमन्तित करके नारसंगम स्थाने | ` 
६ डाल देय। ५१ 









१... तन्न प्रथपा ॥ क ® 
{ अनाधृष्या जाकवदा अमर्त्या विराडभरे चत्रभृद्‌ 








 } (३४० ) अय्ेदसंदिता सभाष्य-माषाडवादसहित 






















4. |  दीदिहि।इह। ` 
„ज {` किश्वाः | अमीवाः | भञयुजन्‌ । माजुषीभिः। शिवाभिः 
~ अद | प्रि । पाहि। नः | गयम्‌ ॥ १ 


॥ दग्रे भ्रनाध्ष्यः ईषदपि धषयित्म्‌ अशक्यः । @ जिध्षा 
|  ॥ माग्भ्ये | “ऋदुपधाच्वाक्लपि चुतेः इति क्यप्‌ । “कृत्योके 
 ॥ ष्णक्‌० इत्यादिना उ्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ € । जातवेदाः 
4 जातानां देदिता जातधनो या अमत्यै; अमरणधर्मा विराट्‌ विविधं 
|  ॥ राजमानः त्रशत्‌ तत्रस्य बलस्य भता धारयिता शशः सन्‌ इह 
 ॥ अस्मिन्‌ कमणि स्थाने बा दीदिहि दीप्यस्व । ® दीदेतिर्दीधि- 

३ क्मां इति यास्कः। दीव्यतेबां “बहुलं छन्दसि इति शषः 

1 श्लुः ® । तथा दीपश्च स्वं विश्वाः स्वां अमीवाः रोगान्‌ भरघु- 

 [ आन भकषंण मोचयन्‌ विनाशयन्‌ मालुषीभिः मातुषदिताभिः । 

 { ® “मनोजोताबज्यतौ ० इति श्रज्पत्ययान्तो मानुषशब्दः । 

 { तस्मात्‌ “तस्येदम्‌ इत्यथ रण्‌ । “टिड़ाणन्‌०” इत्यादिना 

| डीप्‌ ® । शिवाभिः कल्याणकारिणीभिः उतिभिः अद इदान नः. 

११ गहं परि पाहि सषेतो रक्त ॥ ५ 
ह प ¡ आप अनाधृष्य हे, उत्पन्न हुए प्रस्येक प्राणीको 

नने बाले है, भ्रमत्य ( देवता , है, अनेक प्रकारसे द्मक्रते रहते 

व लके धारक है, एते श्राप इस कर्मे दी हृजिये । भौर 
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छ, 


अपानुदा जनममिन्रायन्तयुरं देषेभ्य अरुणार्‌ 
साकम्‌ ॥ २ ॥. 











१ 
॥ 
‡ 
नडः 8, ७ ९: 4 न । ४ 


 चषेणीनाम्‌ 





भ । सवः । जनम्‌ । अभिनयन्‌ । इय्‌ । दव्य । | 





अदरृणोः ! उ इति । लोकम्‌ ॥ २ ॥ 





अभिलदय न्ननायथाः उत्पन्नोसि । हे षम कामानां वषित | 
चषणीनामर्‌ मनुष्याणाम्‌ अस्माकम्‌ । क ^नाम्रू अन्यतरस्याम्‌" | 












शचः स इवाचरन्तं जनम्‌ अपानुदः अपागमयः । शअरपगमय्य च (` 


सुखनिवासाय । क उशृब्दः सयुच्चये ® ।॥ 





१. 0 को पुखनिवासके लिये दीजिये ॥ २ 





वतीया ॥ 





इन्र । तत्प्‌ । अभि । वाम्‌ । ओजः । अनायथाः। छषभ 1 [ 


द इनदर त्रम्‌ क्तात्‌ आयक वाम्‌ वननीयम्‌ श्रोनः बलम्‌ {` 


इति नाम उदात्ततम्‌ ® । उत्पत्यनन्तरम्‌ श्रभित्रयन्तम्‌ अमिनः ६ ध 


देवेभ्यः उरम्‌ विस्तीणं लोकम्‌ स्वगास्यम्‌ अकृणोः अकार्षीः ( ` ॥ 


दे इन्द्रदेव ! आप्‌ त्ततसे रद्चा करनेवाले सेवनीय बलको लक्ष 1 1 
करे उत्पन्न हु हे, हे कामनाश्रोकी वषा करने वलेश्रग्नि- {६ 
देव { उर्पत्तिके अनन्तर आप शज्रकी समान आचरण करतेहृद ( | 
जनसघको दूर करिये । ओर देवतार्क लिये विशाल स्वगंलोक' १ 
























क 


॥ सधा चद ॥३॥ 1 
4 मृगः] न । भीमः । वरः| गिरिऽस्थाः। पराऽ्तः। श्रा । | 


1 ¶. सृकं संशाय पविमिन्र तिग्मं वि 





4 जगभ्यात्‌ । परस्याः । ` ८ 
4. । खक्‌ | सम्रऽशाय पतिम्‌ । इन्द्र । तिग्मम्‌ । दि) श 
` ताटि। वि। मृधः) बुदस्व ॥ ३ । 


चरः इत्सितचरणः गिरिष्ठाः एवेतनिवासी । ® तिष्ठतेविच्‌ | 
प्रत्ययः & । मृगो न सिह इव भीमः भयकरो भवति इन्द्रः । सं 
३ च प्रस्याः परावतः अतिशयेन दरद्‌ चलोकाह आ जगम्यात्‌ 

4 आगच्छतु । ® गमेविधिलिडि व्यत्ययेन शपः श्लुः क ॥ अथ 
3 भ्रस्यक्तकरेत उत्तरोधचः। आगत्य च हे इन्द्र कम्र सरणशीलं ¦ 
1 तिमपमर्‌ तीर्णं पविम्‌ बजं संशाय सम्यक्‌ तीच्णीडस्य । ® शो । 
` ३ तनूकरणे । ल्यपि रूपम्‌ @ । शत्रन्‌ अस्मदीयान्‌ वैरिणः वि , 
३ तारि तेन वज्रेण विशेषेण विविधं बा ताडय । बिनाशूयेत्यथंः । 

 ( ® तड आघाते । अस्माए्णयन्तात्‌ लोटि “छन्दस्युभयथा इति | 

{ देः आधधातुकत्वात्‌ णिलोपः & । तथा मृधः संग्रामोधक्तान्‌ 
युन अन्यानपि शत्रून्‌ धि चुदस्व धिरेषेण पेरय । तिरस्डु- | 








 इत्सित चरणवाले, पवेतनिवासी सिहकी समान मय॑करं इन्र 
परम दूर चलकर जाते ओर आकर दे इनद्रदेव ! आप सरण- 4 









[अर व्मू० ६०००५ सप्तमंकाण्डम्‌ (३४२) | 
चतुर्थी ॥ ` 









५ # | भ शनिमि पृतनानिमाशं खस्तये ताद्धमिहा हुवेम ९ ५ 
 ॥ स्यम्‌ । ऊ इति ।घु। वाजिनम्‌ । देवऽनूतम्‌। सहःऽवानमू । तर { =` | 






तारम्‌ } रथानाम्‌ । 






। ३ भअरिष्टजेमिम्‌ । पृतनाऽजिम्‌ । आशुम्‌ । सवस्तये । ताच्यम्‌ । | | 
 { इ।आ। हेम ॥१॥ अ) 
| स्यु तप्रसिद्धमेव ताच्येष्‌ तृत्तुतरं सुपणंम्‌ । @ तन्तरब्दो | 
| मगोदिषु पट्यते @ । इह श्चसिमिन्‌ कमणि स्वस्तये क्षेमाय घु { 
| ष्टुं आ हुवेम आहयेम । @ “वहुलं चन्दसि"” इति इयते; { 
। संप्रसारणम्‌ । “लिडचाशिष्यङ्” । यद्रा प्राथनायां लिदिःव्य- { 
 § च्ययेन शः $® । कीदशम । वाजिनम्‌ श्नननवन्तं बलवन्तं वादेव- { 
1 जतम्‌ देवः सोखहरणाय मरितम्‌ । & ज इति गत्यथ सौत्ने { 
 { घादुः । अस्मात्‌ कमणि निष्ठा । “वतीया कमि” इति पृवेपद- § = 
इ प्रठृतिस्परत्स्‌ @ । यद्रा देवः प्रीयमाणं तप्यमाणबर्‌ । @ यह्‌ § ` 
 { आह यास्कः । जूतिगतिः भ्रीतिवां देवजूतं देवगततं देवमतं वेति $ 
 { {[ नि० १०, २८ ] क । सदोवानम्‌ सहस्वन्तं वङवन्तप्र्‌ अभि- § 
१ भवनशक्तिमन्तं वा। ® ““दन्दसीवनिपौ" इति वनिप्‌ ®! { 
‡ [ जरत एव रथानाम्‌ अन्यदीयानां तर्तारम्‌ संप्रामे तरीतार्‌। ! | 
 ॥ यद्रा रहणकीला इमे लोका रथाः । तेषां सोमरहरणसष्ये शीघं = 
१ तरीतारम्‌ । श्रूषते हि) ' एष हीमो्लोकान्त्सचस्तरति इति [ए० { 
ब्रा० ४. २० | । % तरतेस्तचि “श्रसितस्कमित०'” इत्यादि- 
सत्रे उडागपो निपा्यते @ ! अरिष्टनेषिम्‌ ¦ नेमिशृब्देन ' 
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{स्थो लदयते। अर्िसितरथम्‌ । यद्रा नेमिः नमनशीलम्‌ आयु- {` 
१ धमर्‌ अतिरस्छतायुधम्‌ । अथवा उपचाराञ्जनके जन्यशृब्दः\ } 
१ अरिषटनेमेमम ऋषेजनकम्‌ । पृतनाजम्‌ पृतनानां शतरूसेनानां { 
 भराजितारं ्रगमयितारं जेतारं बा। @ अजन गतिक्षपणएयोः। | 4 
= इ भ्रस्मात्‌ किचिष्‌ । “ बलादावराधेधातुके विकन्य इष्यते" इति वच- } ` 
॥ नह्‌ बीभावामावः। जयतेवाो डरस्ययः @। आशुं शीघ्रगामिनम्‌॥ ॥ 
॥¶ हम उन प्रसिद्ध ठ्तपुत्र सुपणंको ही इस कमे स्वस्तकिकिये | ` 
{आहन कल है, मह दपं बलवान्‌ है देवाने सोमका | 
¶ आहरण करनेके लिये इनको मरित क्रिया था, इनमे अभिभवन ॥ ` 

। 4 (तिरस्कार ) करनेकी शक्तिद । यह रंहणशील इन तलोकरूप ( ` 

१ रथोक्तो सोमहरणएके समय शीघ्रही तर गए ये † ओर यह डुक / 
 : 4 अरिषटनेमिके पिता हे, थर यहशतरर्भोशी सेनाको जीननेवाले { 
| 1 रतथा शीप्रगामी हे ( रेते सुपणा मे,आहान क्रताहं) १ ¶ 

पञ्चमी ॥ { 


| जतारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं छेद युं श्रमिन्धम्‌ । ! ` 
1 खे शक्र परमि स्वस्तिन इन्दं मघवान्‌ { 

 ॥ कृणोतु ॥ १॥ 1 

तारम्‌ । इन्द्रम्‌ । अवितारम्‌ । इन्द्रम्‌ । हवेऽहवे । सुऽदवम्‌ 


0 
हुवे । चु । शक्रम्‌ । पुरशटरतम्‌ । इन्द्रम्‌ । स्रस्त । नः । इन्दर 











मण ४।२० मेंकहा है, कि-^एष दमान्‌ 






























१ [अ०दघु०&२]४०७. समं काण्डम्‌ (२४५) { 


= नन 


॥ | क श श द छ च छ क श क क श क, क क 9 


¶ : तारम्‌ रक्तकम्‌ हृदरं हुवे हयामि । अवितारम्‌ इन्द्रम्‌ क 
इति पुनरक्तिः पादृतमत्वरूयापना्था । यद्रा णं नाम उपस्थि- | 
तेभ्यो भयदेतुभ्यो स्तणम्‌ । अवनं तु उदेष्यतां निरोध १8 | 
विशेषः । अथ वा पारमेश्वयलक्तणम्‌ अवनम्‌ । हवेहवे सरेषु हानेषु | 
सुदहवम्‌ हातुं छशकं शूरम्‌ समथेम्‌ इन्द्रं हयामि । तथा शक्र न 

। 

॥ 

(, 

| 





४ | | शक्तं सवत्र पुरहतथ्‌ इन्द्र सु क्तिपरं हुवे हयामि। सच मघवान्‌ 
` { धनवान्‌ इन्द्रः स्वस्ति क्षेम अविनाशं न अस्माक टृणोह्‌ करोह 
॥ & छवि दिंसाकरणयोश । "पिचिदररन्योर च इति उप्रस्ययः &।। 
| |. तै स्तक इन्द्रदेवका आहन करता ह मे उपस्थित भर्योसे 
| रक्ता.करने वाते इन्द्रदेवका आहान करता हू, सकल ` संग्रामा 
 ॥ सरलतासे आहान करने योग्य इन्दरदेवका मे आहान करता ह 
{... | तथा मेँ शक्र पुरुहूत इन्द्रका आहान करता हू वह धनी इन्द्र हमारा 
| - ¶ क्षेमकरं १॥ 








4... पष्ठी ॥ 1 
मो पनी खो यो ्प्वं१न्तय ओषधीर्वीसधं आविवेश { ` 


{यः| श्रौ | द्रः) यः। अपु । अन्तः।यः। ` ओषधीः । | ए 
 ¶ वीख्धः। ्रा्विवेश। १ ¦ ६ 
यः; । इमा । धरिश्वा । जुतरनानि । चकलुपे । तस्मे । द्दराय । न 14 
§ बवन - 
1 यो दः रोदयति शबून्‌ इति ररः । ® ^ोदेिलुर्‌ च { 
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[० २.२९] इति रक्‌ प्रत्ययः । णलु क्‌ @ । एतन्नामा देवः ह 
1 म्नौ शन्तः मध्यम्‌ आनिवेश यषटव्यत्वेन अग्निमध्यं मः । ६ 
| ३ यश्च श्रु अन्तः विवेश बरुणात्मना भरविष्टः । क ““ङडि ॥ 
.. ¶ द इत्यादिना अष्णब्दाद्‌ उत्तरस्या वियक्तरुदात्तत्वच्‌ ® | | 
१ यज वीरुधः विशेषेण विविध वा रोहन्तीः ओषधीः श्रोषः फल- { 
{षाको धीयते निधीयते अरासत ताः फलपाकान्ता सततः ्रादि- | 
| वेश सोमास्मना ्ा्षटिः ।@ घीरध इति \ चिप रोहतः 
4 किवरिपि ^नदिति०' इत्यादिना उपसगेस्य दीघ । हकारस्य धकरा ॥ 
| रोपजनश्बान्दसः ® । क बहुना यो र्दः इमा इमानि नामर- || 
`  ¶ पत्मना परिदश्यमानानि विश्का विश्वानि सर्वाणि चुवनानि | 
 ¶ भवन्ति भूतानि । स्रष्टुम्‌ इति शेषः! चाकलुपे समर्थो भवति । | 
 1& डपु सामथ्ये । लिटि “षा रो लः” इति ललम्‌ । अभ्या- | 
1 तस्य ान्दसः सांदितिको दी्षः ® । तस्मै सवेजगस्छषटरे सव॑ | 
१ जग ्रनुप्रविषटाय दद्रा शदरात्मने अग्नये नमः नमस्कारोस्तु । | 
[यद्वा अग्नये अह्नादिशुखविशिष्टाय सुद्राय नमोस्तु ५ 
 ¶ शर्क स्लाने बालं जो रद्र नामक देव यष्टव्यरूपसे अभ्र | 
के मध्ये भवष्ट द भोर जो वरणरूपमे जलगे पर्षि देगएदहें | 
 ¶ नोर जो लताभ्ोमे सोमासारूपसे भवि होगष हैः अधिक क्या ! ॥ 
¶ जो श्र इन समस्त भूतां श खष्टि करनेमं समथ है उन सषेजगत्‌ 
के सष्ठ सव जगते अनुपरक् सद्रात्मक गम्निदेवके लिये नम- | 
कार है थवा अ्ंगनादि यणविशिष् रद्रदेषके लिये नमस्कार है १ | 























































अप । इदि । अरिः | असि! अरिः | वं। असि। 
विषे ¦ विषम्‌ । अपृक्थाः । विषम्‌ । इत्‌ । वें । अपृ्थाः 


अहिम्‌ । एव । अभिञपेहिं ! त्र । नहि ॥ १ ॥ 


अक्र सपेविपं संबोध्यते. हे विष अपेहि अपगच्ठं अस्माद्‌ | 

दष्ात्‌ पुरुषात्‌ । यतस्त्वम्‌ अरिः शत्च: असि भवसि । न केवलम्‌ | 
अस्यैष अरिरसि बे सस्य शात्रमेवसि खलु । अतो विषे चिष- 
| चति सपं ! @ अशंश्रादिसखाह्‌ अच प्रत्ययः € । विषम्‌ अपृक्थाः 
| संपचेयः संयोजय । एतदेव पुनराह । पिषभित्‌ दिषमेव अपृक्थाः 

पोजय । वेश्चव्दः अद्रधारणे । धिषद्ति सपे एव पुनपरिषपेव 
सयोजयेत्यथंः । & पृची संपकं । दयान्दसे लुडि “एकाचः इति | 
इरिनपथः । “फलो भलि? इति सिचो लोपः ® । उक्ताथमेत्र | = 
परिशदयति । हे त्रिष सं यस्य तरिषं भवसितम्‌ अदिम्‌ आहृन्तार 
॥ | सपमे अभ्युपेहि अभिलच्य समीपं गच्छ] मस्वाच तमू अर्हि 
जहि विनाशय ॥ | ५ 


( इख मन्त्रे सपैविषकने सम्बोधित किया मया है, कि) 
{दे निष! तू इस उसे हुए पुरूषपेसे निकल जा, वर्याकि-तू शबर | 
| है, त्‌ फेवल इसका ही शत्र नहीं है, किन्तु सवका शत्र है, अत | 
एव तू धरिष बाले सर्पे संयुक्त होजा ! तू विषको अथात्‌ अषने | 
को सपसे संयुक्त कर, हे धिष ! तू निसका विषह उस काटने | ` 
बाले सपको ही परापर हो शर भाप्रहोकर उस सपका विनाश करडाल 4 


~ शमा - 
| अपो दिव्या अचायिषं सतन समपृद्मदि । 


परयखान्न आगे तं मा सं सृज वचा । 
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८.9 अपः | दिव्याः । अचायिषम्‌ । रसेन । समू । अपृ्सहि । 


4 4 पयस्वान्‌ । अभ्रं । आ । अगमम्‌ । तम्‌ । मा । सम्‌ । छज। वचसा १ ९ 
| 4 दिव्याः दिवि भवा अपः उदकानि । @ “ऊदिदम्‌० इति| 4 + 
1 | शस उदात्तम्‌ ® । अचायिषमू पूजयामि । सनानाम्‌ अभि- = 
| ब षमीर्यथः। चाय पूनानिशामनीः । लुकि रूपम्‌ तक्षाम 1 0. 
 ¶ अपां रसेन समपृच्पहि संगताः स्मः) रसेन संसिक्ता भवाम | ज 
1 इत्यधेः वचनव्यत्ययोवा। समपृक्त संगतोस्मि) & पची संप्दं। ( ` 
1 "जिङ्सिचावात्मनेषदेषुः" इति सिचः क्चिम्‌ ® ॥ ह अमद्यहं§ 
ध । | सवां पयस्वान्‌ अन्नवान्‌ हविर्भिस्तद्रान्‌ आगमम्‌ आगतोसि । ( ` 
{| इकरिषा यष्टु त समीपम्‌ आगतोश्मीर्र्ः । गमेलु डि सदि- ( 
0. | ताहू अङ्‌ # । तं तादशं तत्समीपं पराप्तं मा मां वर्चसा । ® वर्चो | 
¶ दएक्तः क । तेजोषिशेषेण सं छन संयोजय । “श्त यत्‌ ते| ~ 
| दिति वचः पृथिव्याम्‌" इति दि निगमः ( ऋ० ३, २२,२]॥ 1. 
| चोमे होने वाते नलोका (मे सान करनेके लिये ) पजन ` 
| ₹रता दू, उनके रससे मेँ संयुक्त होड । हे अमरे ! मैश्रापकेपास | ` ¢^ 
` ॥ पय रथात्‌ हवरिंरूप अन्न लेकर अआगयां ह अथात्‌ हवि लेकर 
| पिका यजन करनेके लिये आगाद पेते बमको पतेन { 
† सयुक्त करिये ॥ १॥ 0. 


+ मः क = => ` = च 



















५ नवमी | 
माच वचेप्ता सृजन सं प्रलया समायुषा । 


घ्व द्वा्ं वियत्‌ सह छिमिः ।२। | 
स ३।२२।२ प कहा ह, कषि-ग् यत्‌ ते 3 1 
प्‌ ।-द अभरिदेव ! आपका नो यौमे ओर 
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इनतसकणययनन्तापतन 9 क. ं "क , ॥ ( 
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न 







| हे श्रमे मामां वचसा तेजसा बलेन वा सं खन संयोनय। ( 
प्रनया पुत्रादिकया सं खन! आयुषा जीवनेन च संन । ङि 


$ & कमाये पष्टयो @ । देवा तरिः असौ पूत इति जानीयुः । [` 

$ तथा ऋषिभिः अतीन्दरियदशिभिषु निभिः सह इनद्रथ विवात्‌ मां | 

§ पूत जानीयात्‌ । यद्रा अस्य एतादृशस्य मे श्रभिमतफलं साधयि 

॥ त॒म्‌ इन्द्रादयो विद्‌रिति 

¶ देने} आप दुकको बलसे सम्पन्न करिये, पुत्र पौत्र रादि { 

¶ भजा चौर जीवनसे सम्पन्न करिये, इस युभको देवता भौर ऋषियां ( 

4 सित इन्दरदेव “यह पवि है" यह समभ ॥ २॥ 1 
दृशमीः॥ 


| इदमापः प्र बंहतावद्यं च मलं च यत्‌ । 


ज व 


= = 


{इदम्‌ । आपः । भर | बहत । श्वर्यम्‌ । च । मलम्‌ ।च । यत्‌ ¡[ ` 
यत्‌ । च । अभिद्रोह । अनृतम्‌ ' च। यत्‌ । रोपे। अभीरुणम्‌ ३ { 


„ हे आपः इदं पापं भर वहत अपनयत्‌ । यद्‌ अवचम्‌ ग 
§ निन्दारूप यच्च मलम्‌ दुरितं च मयि वतेते यच्च अृतम्‌ अस- 


विद्यः पे । अस्य । देवाः इन्द्रः । विद्यात्‌ । सह । छषिऽभिः र 1 ५ 








| च अस्य एनमू्‌। ® अन्वादेशे इदमः अशादेशोऽुदाचः। विभक्तिः = ` 
छप्त्वाह्‌ अरचुद्रात्ता सरतः स्ांनुदाततं पदम्‌ & । पनं र माम्‌ | र 







] यच्चामिदुदरो्नतं यं शे अभीरुणम्‌ ॥॥३॥ 








| ) अथर्बेदसंहिता सभाष्य-भाषादुवादसदित 
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^ 4 ऋणम्‌ अमिप्राप्य शेपे अपल्तापाय शपथं तवान्‌ दरि | तत्‌ 
| ह | त 4 पापप्र्‌ द्मपनयतेति सबन्धः, । @& ्भिदुद्रोहेति । दर जिघां सा- | 
{याम्‌ । लिटि उत्तमणएलि रूपमू्‌। “यदृहान्नितयम्‌ इतिनिधात- [ 
 ॥ निषेधः} ^तिडि चोदा्तवति"ईति गतेनिघातः । शेषे इति । शप 
1 | घ्रा रोञे । अस्पाल्लिटि उत्तमेकवचने ईटि (शप उपलम्भने 
~ ( ॥ इति आत्मनेपदम्‌ । वाचा शरीरस्पशंनम्‌ उपालम्भः । यदुरत्त 
1 योगाद्‌ अनिपातः®॥ ` ¦ 
1 जलो! पापसंयको दूर करो, जो निन्दारूप मल अर 
 ¶ पामे वतमान है, भर जो असत्य है तथा पिता आदिका 
॥| यथाथेसम्मान न करना रूष जिस तथा रोको मे कर चुका हू 
1 श्नौर ऋणको लेकर उसका श्रपलाप करनेके सिये जो मने 















ञ्माप द्र करिये )॥३॥ 
| एकादश ॥ 


| एपोस्यधिषीय सामेदसि समाधाय । 
{तेजोसि तेजो मिं पदि ॥ ४ 1 

{९  । असि । एषिषीय । समूत्‌ । असि । समू । एधिषीय । 
जः । असि । देन । थि । येहि ॥ ४॥ {| 


हेते सम्‌ एथः इद्धः दीप्र असि मवति । ® जिहन्धी 
दीप्तौ । घि “अवोदेधौद्घश्रयदिमश्रथाः” इति उपधानकारलोपो 


क 


4 शपथ खाई है ( इन समस्त कारयाके करनेसे उत्पन्न हप पापको ` [ 





1 यतस्त्वं समिदाधानेन दीप्तो भवि अतः । द्रा । 
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५ (८ १०५५० १ 
ध न न न ५ ५ ५५५ ॥ 1 


4 एथ दधौ इत्यस्मात्‌ आशीलिडि रूपप्‌ । उभयत्र लिडः सीयुट्‌। { ` 
 ¶ वलादिलक्तण इट्‌ । इटो” इति अदादेशः % । तया हे अरे ` 
( समित्‌ समिद्धः समिरसंबन्धनी वा संदीपनी शक्तिरसि । @हन्पेः { 
+ $ कमणि करणे वा विपि उपधानकारलोपः @ । यतः चरेत ` 
4 समिदसि अतोहं समेधिषीय फलैः समिद्धः संपूण भूयासम्‌ । § ` 
 ¶ ९ अत्र इन्धेः आशीलिडिः बाम्दसं रूपं मदरितं मवति ® । { 
¶4हेश्रग्रे खं तेनोसि दी्षिः तेजःसाधनं वा भवसि। अतस्तं तेन- ` 
4 स्तादृशं मयि षेहि स्थापय ॥ 44 ४ 
 ¶ हे ञअगने{ आप प्रदीप्त होजातेह, (आप समिदाधानसेसणद्ध 
५4 होते है इस कारण) मँ मी फलते सण होड, हे मेश्राप{ 

समित्सम्बन्धिनी संदीपिनी शक्ति दै अत एवमे भी फलते | 

समिद्ध होऊ, हे अग्ने } आप तेजः स्वरूप हँ अत एव एमे तेज | 
 ॥ को स्थापित क्रिये॥४॥ | 
| 9 द्ा्दशी ॥. :... 

अपिं वृर पुशणएवद्‌ त्रततेखि गुष्पितम्‌ । 


पजा दासस्य दम्भय) १॥ 
¶ अपि) श । पुराणऽवत्‌ । वरततेःऽदव । गुष्पितम्‌ । 











1 


द| श्रोजः | दासस्य । दम्भय ॥१॥ -{ 
¶ हे अग्ने खं पुराणवत्‌ । ® व्यत्ययेन द्वितीयार्थे वतिः 
$ पुराणान्‌ पुरातनान्‌ शत्रूनिव इदानीतनमपि नाररूप शत्र ष [ 
 ‡ चिन्धि। & (“पुराणपोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु? इति निपातनात्‌ | 

 § तडमावः। ओव्रश् छेदने । तुदादित्वात्‌ शः । ग्रहिज्या { ` 
4 इत्यादिना संप्रसारणम्‌ @ । यद्रा । & पुराणवदिति “ततन [ 
तस्येव इति पष्ठ यथं वतिः ® । पुराणानां पुरातनानां श 








 ¶ (३५२) भयदा समाष्य-मापाहुबादसरित 


 ¶ मिव रूतनस्यापि नाररूपशत्रोबेलं श्च इति बलशब्दाध्याहारेण 
¶ योजना। छेदने चान्तः वरततेरिव गुष्पितम्‌ इति । % गुष्पतिगु - 
। | ब स्फक्तिपयायो द्रष्टव्यः @ | यथाव्रततेलेताया युल्फंकञ्ञं शाखा- 
ध समूहं श्निति तद्विदिति। तदेवाह वृतीयपादेन । दासस्य उप्‌- 
¶ त्पयितुः शतरोजीरस्य श्रोजः बलं परजननसमथं वीयं वा दम्भय 
= ३ विनाशय। ® दस्भयतिवेधकमां इति यास्कः ॥ 
८ - हे अमे ! आप पुरातन शत्र्को समान इस जाररूप शत्रका 
 ¶ मी ददन करिये, अथर इस पुरातन शत्रंी समान इसनार 
{रूप शत्रुर बलकोःइस भकार काट डालिये, जिस प्रकार लतां 
फे इज्ञ ( शासासमूह ) को काटते हे । रौर दासके अर्थात्‌ उप 
सय करने बाते शत्रु जारके वीयंको नष्ट करिये ॥ १॥ 
त्रयोदशी ॥ 


4 वेय तदस्य सभूत्‌ बलखनरण वि मजामहं । | 
 म्लापयांमि भजः शिरं वरणस्य व्रतेनं ते ॥ २ ॥ 
| क्यम्‌ । तत्‌ । अरस्य । सभूऽधतम्‌ । वु । हनदरेण । वि! मनाम । 
 { म्लापयामि । भन । शिम । वरुणस्य । व्रतेन । ते॥ २॥ ` 
` अस्य पुरोत्रतिनो जारस्य शत्रोः सं शृतम्‌ एकत्र संपादितं तद्‌ 
वु धनम्‌ इन्द्रंण सहायभूतेन चयं ति मजायह विभक्तम्‌ अपगतं 


वाम ध । यद्रा तस्यं धनं वय विशषेण भजामहे ] तस्य घनस्य 


गिनो भवोप इत्यथः ॥ उत्तराधं जारः सबोध्यते । हेजार 
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इस जार-शान्रके एकनित क्रिये हुए धनको 
यतासे निकालते ह । हे जार ! तेरा जो सन्तानको उत्पन्न 
थं शुर वणं वाला दमक्ता हुश्रा वीयं है उसको मेँ निवारक 
बरूणदेवके कमसे त्रीण करता ह ॥ २। । ५ 
चतदंशी॥ ` 


लापु चास्दनावयाः । 
रस्य ।नताद्दनः । 
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त भः कै पाणा 


हम इन्द्र्म सष 





न करने 


॥ 





एकारारेश । 


तत्‌ । तञ्च ॥ २॥ 


शोः पुसखनननस्य नाम । $ टङ्शीङभ्यां रपस्वाङ्गयौः पुक्‌ १ = 
च | उ० पा० ७, २०० | इत्ति अघुन्‌ । पुडागपः & । यथायेन 
प्रकारेण शेषः जारस्य व्यञ्चनम्‌ अपायाते अपगच्छेत्‌ ! मोग्यायाः 
 § प्रतिवल्या नायाः सकाशाद्‌ श्रपगतं भवेत्‌ । @ अय पय गतौ 
१ लेटि ^लेेडारौ? इति आडागमः । भ वैतोन्यत्र” इति एकारस्य 
५ ‡ @ । च यथा चं रीषु मोग्यासु अनावया; । ® येते 
यथद्‌ अघुन्‌ । लिङ्गव्यत्ययः @ । अनागच्छद्‌ असत्‌भवेत्‌। ॥ ` 
यथा नारस्य व्यञ्जनं स्त्रीषु संसक्तं न मवेदित्यथः । ® असत्‌ ॥ 
ति ७ अश्तेलंटि रूपम्‌ & । यद्वा । अावयतिः अत्तिकमा । छ ्ाड्‌- 











॥ अवस्थस्य । करदिऽवतः । शृङ्कुरस्य । निऽतोदिनः 


ष 


श) 


यत्‌ । आऽततम्‌ ! अव ! तत्‌ । तच | यत्‌ । उत्‌ऽततम्‌ | नि 
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{ ( ३५४ ) भयवेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित । 


` ¶ रहितः असत्‌ भवेत्‌ । अयस्‌ अथः) यथा जारस्य शेपो मोग्यायाः { | 
4 स्त्रियाः सकाशाद्‌ अपगच्छेत्‌ भोक्तु न त्तमेत यथा च स्त्रीव्यज्जने ¢ ` 
१ संसक्तं जारो दा संभोक्ता न मवेत्‌ तथा इतिति देवः प्राध्यते। { 
३ कस्य शेपः इति तम्‌ आह उत्तरेणा्धन । अवस्थस्य क्लीसमीपे ‹ ` ध 
1 अवतिष्ठमानस्य । ® अवपूवात्‌ तिष्ठतेः ^स्थःक च इति कः { ` 
1 प्रत्ययः @। अथवा अवः अवरस्तात्‌ स्तिया यधपरदेशे संमो-{ ` 
माय तिष्ठतः । क प्पूत्रोपरापराणाम्‌ असिपुरधवेयेषाम्‌ { 
 [ इत्ति अधरशब्दस्य असिप्रत्यये अव्‌ आदेशः । अवोपख्ष्टात्‌ { ` 
ई रि्ठतेः असिपरत्ययान्ताधरशब्दपूा्‌ वा तषे रूपम्‌ इति § 
१ ब्युत्पस्यनवधारणाद्‌ अनव्य्रहः ® । स्त्रीसमीपे संभोगाय } ` 
१ तिष्ठतः कदिवतः । @ क्रदेः आहानायांह्‌ ्ौणादिको भवे ॥ 
§ ्ययः। रेफस्य नकारोपजनश्बन्दसः ® । संमोगायम्‌ आहान- { ` 

¶ कतः शाङ्करस्य शङ्कुरिव शङ्कुः पुव्यञ्न तद्वान्‌ शङ्करः । क रो ! ` 
` { पलर्थीयः $ । शहर एव शङ्करः । @ मज्ञादित्वाह्‌ अण्‌ &। { 
१ पुव्यञ्चनवतः नितीदिनः नितरां संमोगेन नारींव्यथयतः तुद्‌ ६ 
{ व्यथने इत्यस्माद्‌ “बहुलम्‌ चामीरदएये" इति एिनिः ® । एता- { 
 \ दशस्य जारस्य आततम्‌ श्रायामवत्‌ यत्‌ शेपोऽस्ति तत्‌ शेषः य {` 
 ¶ ततु अरततं दै्येरहितं इरः । तथा उचततम्‌ उध्वं विस्तृतम्‌ उन्नतं { ` 
यत्‌ शेषः तत्‌ नि तदु नितनं नीवीनं इुरु ॥. 
`  अषमेनुबाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 4. 
रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरमहाराजराव्यधुरधर- § ` 
सायणाचायविरचिते माधपरीये अथदेस्दिताभाष्ये 1 > 
दाथमरकाशे सक्मकाण्डे अष्टमोदुवाकः ॥ = ( 
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| सभोगके लिये आह्वान बाले शं ( खु टे ) की समान पुव्यञ्जन 
 ॥ बाले, संमोगसे नारीको अतिपीडित करने वालं नारके आतत ॥ छ 
 ॥ पुञ्यञ्जनको दीषेतारदित करिये चौर उ्ततको नीचा करिये ३ 
| अष्टम अद्खवाक्म द्वितीय सुक समाप्त (४१०) ॥ ब 

 अश्वंतेदसंहिनाके अशम कण्डते अष्टम अनुदाक्र समाप्त ॥ १... | 
¶ नवमेनुबाके द्रे बुक्ते। त्र “इन्द्रः पुत्रामा" इत्याचे धक्तयाघेन { 
१ त्चेन ग्रामकामः इन्द्रं यजेत उपतिष्ठेत वा ॥ ॥ 
१ तथा तस्मिन्नेव कमंणि उदुम्बरपलाशककन्धूनां समिदाधान- { ` 

 ॥ समोपस्तस्णषहोमादीनि कमणि नेन इयत्‌ ॥ “| 
। & सितं हि । इनदरः सुत्ामेति ग्रामकामो प्रामसपदानामप्यय [ 
। १ इति [कोर ७. १०]॥ न 

 { तथा इन्द्रपहाख्ये उत्सवे “इन्द्रः सुत्रामा" इत्यनया आच्यं जुहु- 

ई याद्‌ । सरितं हि । “अवाम्‌ इन्द्रम्‌ [ ५, ३. ११ ] तारम्‌ १ 
 ॥ इन्द्रम्‌ [७.8१] इन्द्र सुत्रामा [ ७, 8६ | इत्यान्यं हुता" १ 
॥ इति [कौ १४. ४] ध |] 

५ अग्निष्टोमे [ “रषे भरेण इति छचा ] आसन्दीं नीयमानं } ` 
१ सोमराजम्‌ अनुमन्त्रयेत | उक्तबेताने। “धुव धुवेणेति राजानं ! 
{ राजवहनाद्‌ सन्धां नीयमानम्‌ अनुमन्यते" इति [०३.३३] १ 

`  ¶{ तथा अग्निष्टोमे आग्निमारतशस्नावसाने अवनीयमोनंध्रव- १ ` 
¶ पात्रस्थसोमम्‌ अनया ब्रह्मा अदुमन्त्येत । “धुव धुवेणेति ध्रवम्‌ ! 
५ अवनीयमानम्‌ अनुमन्यते" इति दहि [०३.१२ सचय 
 ¶ आभितचारिके कयि “उदस्य श्यावा इति त्चेन आर्यं { 
4 त्था तस्मिननेषृ मणि श्रोक्तरी्या अनेन ठ्चेन यण्टूक- | ` 
[नः ॥ ^ & ` 
३. अभिचारकमणि “रसदन गावः” इति ऋचा रक्तशालि- { ` 
‡ तणए्डलेः चीरौदनं कृत्वा संपात्य अभिपनत्य दरष्याय दच्रात्‌ ॥ ~ 
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| ( ३४६ ) अयवैवेदसंहिता समाष्य-भाषायुवादसहित ( 





{ _दशपूरमासयोः. “यद्‌ श्र त्वा प्रयति" इत्यषटवेन संस्थित- ( ` 
 { दमान्‌ जुहुषात्‌ । “यड्‌ अव्र ता परयति [ ७, १०२ ] इत्यष्ट्वैन ( 


| 1 सस्थितहोमाः। मनसस्पते [ ७. १०२. ८ ]इत्युचतपं चतु हतेन” { 
1 इति [ कौ १, ६] शृतात्‌ ॥ ( 








उपनयनकमंणि ब्रह्मचारिणं “समिन्द्र एः? इत्यनया अष्वै. ६ ` 


| ` | | नाभिमन्तितम्‌ उदपात्रम्‌ अवेक्तयत्‌ “उपनयन? पृक्रभ्य सृति 
| तम्‌| “उदपात्रं सपेक्तयेत्‌ समिन्द्र णः” इति [ कौ० ७, ६ 1 ॥ | 










यजन वा उपस्थान करे । 99 

तथा उषी कर्मे. गूलढ्‌ क ¡ शौर बेरी समिधार््ोक 
भधान, सभां पिरालसता विदाना श्नौर होम आदि कमो रे 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाणमी हैक 











 ॥ कामो गरामसताम्पदानामप्ययः ।' ( कोशिकसूत्र ७ | १०) 











नत्रम सूक्तम दो अनुवाक हं । उनपेसे न्द्रः सुत्राभाः इस 4 
पिले घुक्तके पिले तचे प्रामकी चाहना वाला इन्दररेवशा त 





के- इन्द्रः सुत्रामेति प्राम- } > ~ ` 


[सार नाम बल उत्सवं ध सामा ते श्री { ` 
 [ आहुति देय । इस वषये सुत्रका माण भी है, शि-“र्माशचं छ. 


इसी वादको बैतानशत्मे कहा, | = ` 


रष धणति राजानं राजवहनाद्‌ आसन्धां नीयमानं 8 




























द्मभिचारिक कम्मे उदस्यश्यावो' वचसे तकी बाहुतिदेवे। { ` 
त्था इसी कमपे सुत्रोक्तरीतिसे इस ठचसे मणएदकके ुखका ( 
[. ्मलुद्न करे १ 
| अभिचारक्ममे असदन ग्रः ऋवचासे र्तशली तण्डुलो { = 
१ सेक्तीर भात बनाकर सम्पातित श्र अभिमत्त दरष्यकेियि { 
। दरे । : 
4 दशं ओर पएणमासमे यद्‌ अरय त्वा प्रयति" इस अषटचंसे संस्थित | 
 दोर्षोफो करे । इस विषयमे कौजिकचत्र १) ६ का प्रमाणटै, ॥ 
क्ि- “यहु श्रय स्वा प्रयत्ति( ७। १०२) इत्यष्ट्वन सस्थित- 
| होमाः । पनसस्पते ( ७।.१०२ । ठ ) इत्युत्तम चतुर दतेन! ॥ 
| उपनयनकमे ब्रह्चारीको "सिन्द णः” इस ऋचासे अषचेसे 8 = 
सअभिमचित जल्लएूणं पा्रक्तो दिलाषे । उपनवनका आारभक्रे ¢ 
। कोशिकसूत्र ७।६े कहा दै,शि-“उदषात्रं समवेत्तयेत्‌ समिन्द्रणः॥ ह 
|; तत प्रथा ॥ १. 
¢ द्रः सुत्रामा स्ववा वामः सुख्रडाक्म भवतु विश्वः - | 1 
{१ बदाः । ८ १. 
॥. £, £| "नि 
॥ साधतां द्वेष अभयनः कृणोतु सुवीयस्य पतयःस्याम १ ( _ 
इनदरः । सुञत्रामा । स्वञ्वान्‌ । अवःऽभिः । सुजृर्टीकः । मवतु । १ 









| [अ 8० ६६}४११ स्म॑ काणम्‌ 


ध ~ 





1) 
















विश्ववेदाः | | ५ ५. 1. 






बाधताम्‌ । देषः । अयम्‌ । नः । कृणोतु । सुजवीरयस्य । पतयः! { = ` 
४ स्याम ॥ १॥ 1 































(५ (> चा इन्द्रः अवोभिः रक्षणे; सुृलीकः इहलः चः 
| (भवह । कीदशः । विश्ववेदाः बहुधनः विश्वं विद्वान्‌ वा । दषः । | 
1 द्विष अभीतौ । अचुन्‌ । शेर्‌ ®) द्रेषांसि द्र्न्‌ बाधताम्‌ हिन 
 ॥स्तु। अयं च नःअरस्ाकटरृएेतु करोतु । वयं छुवीयेस्य शोभन- 
 { वीयोपितस्य घनादिकस्य पतयः स्वामिनः स्याम भूयास्म । क षु- 
= 4 वीयस्येति | “वीरवीगों चः इति उत्तरपदाचुदात्तत्वम्‌ @ 
=  { भल्ली प्रकार रक्ता करने वाले घनी इद्र रता ररा हमको 

॥ उन्दर खख देने बले होवें रौर यह वड़े भारी धनसे सम्पन्न | 

३ इद्र हमारे शतशरोका संहार करं। ओर दमको अमय मी देवं । 

प नौर हम शोभन वीयं बाजे धनके स्वामी होवें | १ ६ 
0 द्वितीया ॥। | 
१ ससुत्रापाखवादनय्रा श्स्सदाराचद्‌ दषः सनुत 





ह 
यातु 
प्य वयं चुपतो यक्घियस्यापि मदर समनस स्याम १. 


। 


 ¶ सः। घुञ्ामा । स्वभ्वान्‌ । इनदरः । अस्मत्‌ । रपत्‌ । चित्‌। रषः 

१ सचुनः। युयोतु, 4 
१ तस्य । वयमू। ुऽपतौ । यज्ञियस्य । अपि । भद्र । सौमनसे । स्याम१ 
 खत्रामा सुष्टु बाता स्ववान्‌ धनवान्‌ स परसिद्ध इन्द्रः अस्मत्‌ 
। अस्मत्तः आराचित्‌ दूरादेव दवेषः द्र्न्‌ । € द्विषतेव्यत्ययेन 
वेष्‌ प्रत्यये गुणः| दवितीयावहुचचनं शस्‌ @&। सनुतः । अन्तहित- 





# 2, श क पि स क त क शः क त त त त त श त त, 8, 1 


भली प्रकार रन्ता करने वाले धनी इन्द्र हमसे दूर दी हमारे 
शत्र्ोको तिरोहित कर डलं श्रल्ग २ कर उल्ल, हम यत्तके 
पात्र उन इन्द्रदोवरी अरतुप्रहरूपा बुद्धिम रहते हए उनके कल्याण- 
प्रय भाषको पाते रदे॥ १॥. 
८ कमा 
न्द्रेण म॒न्युना वयमभि प्यम्‌ पृतन्यतः । 


बरत बर्ारथप्रति ॥ १ ॥ 


इद्रेण । मन्युना । वयम्‌ । श्रभि ¦ स्याम । पृतन्यतः । 


भः ` णि कतं 


चरन्तः | हतासि । अपरति ॥ १ ॥ 


इन्द्रेण सष्ायेन मन्युना तदीयेन कोपेन । यद्रा मन्यतिर्दी्धि 
कमा । मन्युमता न्द्रेण सहायेन बयं पृतन्यतः पृतनां संग्राम्‌ 


इच्छतः युयुस्घुन्‌ शत्रुन्‌ अभि व्याम अभिभवेम । @ “कप्यध्वर- 
पृतनस्य्चिलोपः” इति क्यचि पृतनाशृब्दस्य अन्त्यलोपः । अभि | 
ष्यामेति । “उपसगेपाहुभ्यांभ्‌ अस्तियच्परः” इति षत्वम्‌ @& । इ 
कि कुन्तः वयम्‌ । एतव्रखि आवाराणि पापानि । शतन इत्यथः । ` 
प्रति अतिपतत घन्तः यथा प्रतिपत्तशेषी न भवति तथा घ्रन्तः। | 
निःशेषं ईिखन्त इत्यथः ॥ 1 
प्र इनद्रदेव्यी सहायतासे हम संग्राम करना चाहने षाले ` | ॥ 


 शनुररोको दवा डलं, उन शतर्का इयं भी माग शोए न रख 
हुए उनको समाप्र कर उसि ॥ १॥ 


षं षेण हविषाव सोम नयामसि 








अथर्ववेदसंहिता समाष्य-भाकानुव्ादसहित 


५५८ पज मक ज १ भ १ ण भ [ककि श त पत प म भे कण पण पः ` पफ (कत्रः 
धु 





त ५८०७ १ क ॥ + 0 





ध्रम्‌ । धरेण । इविषा । अव्र । सोमम्‌ । नयामसि । ` 


यथा । दः । इन्रः । केवलीः । विशः । समूऽमनसः । करत्‌ १ 


ध्रवेण स्थिरेण सुप्रतिष्ठितेन हविषा 
धरषग्रहस्थं सोमश्‌ आव नयामसि अवाड्ुख निनयामः) यद्रा 
धवम्‌ स्थिरं सोमं राजबहनाद्‌ अनक्षः सकाशाद्‌ आसन्दीं प्रति 
वतास्यामः; । यथा येन प्रकारेण इन्द्रो नः अस्माक दिशः प्रजाः 
केवलीः असाधारणः समनसः संगतमनस्काः समानमनस्काश्च | 
 { करत्‌ करोतु । तथा अब नयामसीि 6वन्धः । ® “ङवलमामक- | 
 ¶ भागषेय० डीप्‌ । करत्‌ इति । करोतेरचँटि 
रामम ॥ ध ५ 
र पुपतिष्ठित स्थिर पुरोडाश रादि हविसे युक्त धुवग्रहस्थ सोम | 
को हम अवाद्युखं लाते है अथां स्थिर सोभको गाडीसे राना | 


संवार पालकीमें लाते है ( ससा करनेसे ९1२ 


























। ) इनदर देवता दमाय । 
प्रजाश्मीको असाधारणरूपसे समान प्रन वाली क्रं ॥१॥ 





च 











। यामूऽइव । पेततुः 


9. , शक जि 























¶[अ० ६० १०५४१५९ सप्तमं काएडम्‌ ( ३६१ ) | 


१,०५५५, : 
. .ऋ त थ न पि म, (न ४५. ति शवम्‌ कि क. न भ त त पि ^ ता, सो श ॥ मभक. (नि कथा ५१ क 


4 शोरोषटौ बिदारितौ भवता इत्यथः । यद्रा । % श्यैङः गतौ 4 

 इत्यस्माह्‌ उत्पन्नः स्यावशब्दः ® । श्यावौ परस्परसंसक्तौ शनन. 

4 रूपण भावितस्य मणट्कस्य माणापानौ विधुसै व्यथनशीलौ मय 1 

4 वन्तो सन्तौ उत्पतताम्‌ इति । श्यावो वा पराणापानौ । तौ हि [.-. 

¶ वायोत्तिभेदौ । वायोरि धूखरवणत्वं मन्शाल्ञपसिद्धम्‌ । उद्वमने { ` 

 इषटान्तः । यर यामिति । यथा शरौ वार्यो थाम्‌ दिवम्‌ त्प-| | 

॥ ततः । ® “आतोम्‌शसोः'” इति दयोशब्दस्य अमि परत श्राका- [. . | 

4 रादेशः । पेततुरिति । बान्दसो लिर @ | कि च उच्डोचनप्रशे- ! 

1 चनां । उच्छोचयति उःध्वेम्‌ उक्छृष्य उककृष्टं वा शोक करोतीति 8 

{ उच्द्ोचनः। परकर्पेण शोचयतीति प्रशोचनः । एतस्सं्वो प्र्यु- | 

| दूतौ अस्य पुरोबतिमण्ड्करूपेण भावितस्य पतो हृदः हृदयस्य | ` 

| उच्छोचनो उत्कर्षेण शोचयितारौ । भवत इति शेषः । @ शोच- ( 
यतेनेन््ादित्वात्‌ ल्युः ® ॥ ` {1 
ईस .मणकात्मारूपसे भाषित शत्रफे सदा चलते रहने बाले 1 

1: श्याव वणं वाले ( श्रोढ ) चिर नप्र अथात्‌ मरडकका य | 

| चीरनेसे शुके ओष्ट बिदीणं हजार | अथवा-शचरूपते भावित | 1 

 मरद्फके परस्परसंसक्त माण ओर अपान भयभीत होकर (स ८ 

भकार ) उट्‌ नापे जिस प्रकार गौध आकाशर्मेको उद्तेद।| 

| उपरको उक्छृष्रूपसे खेच कर शोक देने वाले उच्ोचन ओर ॥ 

| भरकृष्टरूपसे शोक देने बाज्ञे भरशोचन नाम बाजे दोनों मृत्युदृत | ` 

इस सामने वतमान मश्डकरूपमे भावित शृद्रके हृदयको बडा दी ॥ 

( | शोक दने वाले हवं ॥ १॥ ८ {... 

4 पष्ठी ॥ 


| अहमेनाबुदतिष्िं गों भान्तसदाविव । 


ट व क - क द 
भप ड न ण व प 2 


| ७-७२० स 





~< भ <: ४ = छ 4 नीः 4 ४, = ¢ ८ 
~ ~ न ज सन न न ~ 






 ¶८(३६२ ) अयवेदसंहिता सभाष्य-मापषाहुवादसदि | 
४ | अहम्‌ । एनीं । उत्‌ । अतिष्ठिपम्‌ ! गावो । श्रान्तसदौऽइव । 
ब इरेऽव । कूजन्तौ । उत्‌ऽ्वन्तौ । एकोऽह्व ॥ २ ॥ 


॥ ® इदशब्दस्य अन्वादेशे 'द्ितीयारौस्सवेनः” इति एनादेशः अ 
| दात्तः @ । अहं पयोक्ता उदतिष्टिषम्‌ उत्थापयामि उद्मयामि 
¶ बलताजिःसास्यामीत्यथः। क तिषठतेर्न्तात्‌ लुडि चडि “तिष्ठ 
4 तेरित्‌ इति इम्‌ क । बलात्कारेण उत्थापने श्टान्तत्रयं मादा- | 
 ¶ व्यादि) यथा श्रान्तसदौ श्रान्तौ भपवनौ सीदन्त गोष्टे भेण 


क अ, क जकः वि = द 
भु ध हिन = स 


{| पानयोगो द्विता द्वितवसंख्यावन्तौ गावौ श्वानौ हौ एष्टन्द- 
। | खेन उपन्यस्तौ | & अवतेधातो र्तणाघनेकार्यस्मरणाद्‌ शत 
4 गस्यथेः अवततिः &॥ 













एनौ पूवमन्त्रोक्तो श्यावी ्रष्ठौ पराणापानौ वा शत्रसंबन्धिनौ । | 





निषीदन्तौ गावौ वालदणडमूलनितोदनादिना बलाद्‌ उत्थापयन्ति । 
यथा च कूजन्त ध्वनि इवेन्तौ ड़ रौ श्वानौ पाषाणपहरण्णदिना 
बलाई अपसारयन्ति । यथा च टकौ । अरएयश्वा हेक इत्युच्यते । 
उद्बन्तौ गोयूथमध्ये वत्सान्‌ उदृशह गच्छन्तौ धावन्तौ इको यथा 
गोपालाः बलाह्‌ यूधाद्‌ अपसारयन्ति तद्त्‌ । ओष्ठयोः प्राणा- 


| 
जपे थक्र कर बेटे हुए बेलोको ( पूलंश्मादि खेच करं ) 


| 4 उतेह ्ौर मौकते हए तते ( पाषाण आदि पैक कर) 

भगादेते है गीर ब्र्होको पकड कर लेनाने वाते मेदि्योको 
 ¶ गोपाल बलपूवेक भगा देते हें । इसी भकार मे पूरवमन्बमे कटे 
 ¶ इर शतरुके ओवा माणोको बलपूवेक अलग करता ह ॥ २। 


सप्नमी ॥ 
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६ र 
ह क का था पा त थ ४ पजि प ५०८१ ३०८ 0 ण भा ८०४ ५.५.००५. १७. 


आऽतोदिनौ । निऽतोदिनौ । अथो इति । समूऽतोदिनौ । उत । [ 


# 
४. 
(4 

(2 1 + 
#॥ 
(9; 
ध। 

€ 


¶अपि। नह्यामि । अस्य । मेदृम्‌ । यः । इतः । ची । पुमान्‌ । [ 
जभार ॥ ३ ध 


4 अन शत्रोरो्ठौ प्राणापानौ वा उत्रमण्वेलायाम्‌ एतदेतद- ` 
॥ व्यापन्न करोतीति पवांर्धेन उच्यते । आतोदिनौ सवतो व्यथन- { ` 
गीलौ शत्रोः सर्वाव्रयवसंक्रेशकारिणौ । उत्यापयामीति पूर्वमन्तरक्त- | 
क्रियायुषङ्गः । तथा नितोदिनौ नितरां निकृष्टं बा व्यथयन्ती अति- 
कष्टं वाधाकारिणौ । अथो अनन्तरम्‌ उत पिच संतोदिनौ 
संभूय व्यथाकारिणौ । उद्वमयामीति संबन्धः । करि च यः सरी 
पुमान्‌ वा द्रेष्यः इतः अस्मदीयात्‌ स्थानात्‌ जभार जहार } | 
आस्माकीनं घनम्‌ इति शेषः । यद्रा इतः अस्मिन्‌ प्रदेशे जहार || 
॥| पहतवान्‌ अस्मान्‌ बाधितवान्‌ । अस्य शत्रोः मेद्‌ । ममेस्थानोप- { 
4 लक्षणम्‌ एतत्‌ । अपि नह्यामि बध्नामि । यथा ममस्यानचन्धनेन [ 
 ¶ परिष्यतितथा क्रोमीत्यथेः। 
 ¶ यै श्रे भाणोको उत्कपणके समय सव अवयर्वाको क्श श | 1 
 % देने बाले, अति कष्ट देने बाले चौर एकनित होकर व्ययित { 
करने बाजे करके उखाइता ह । जिस ख्लीवा पुरूषने हमारे § 
[| घनकोहरलियाहैवाहम पर प्रहार शिया हे उसके मेद्‌ आदि ` 
# ध मर्मस्था्नोको म बोभता ह, ( कि-वह समस्थानोके बन्धनसे मर 1 
नवे) ॥३॥ 1 





1 श्रष्मी । ( | 
अद्‌ गावः सदनेप॑षद्‌ वसति कयः। = | 
 ¶ आस्थाने पवैता अस्थुः स्थाम्नि वृक्ठावपिष्ठपम्‌ | ५ 


षस जक" धत न 
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असदन्‌ । गावः | सदने । अपद्रत्‌ । वसतिष्‌ । वेयः 





(स क र 2 म 
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| सदने । सीदन्ति अति सदनम्‌ । क अधिकरणे ल्युट्‌ & । | 
¶ यथा गावः गोष्टे ्सदन्‌ सीदन्ति निषीदन्ति! & सदेश्वान्दसे 
`  ॥ डि लदिखात्‌ च्जेः श्रङ्‌ आदेशः @ । यथा च वयः पकती | 
| वसतिम्‌ स्वकीयं नीडम्‌ अपप्तत्‌ पतति गच्छति । परविशतीस्यथेः। | 
{® पतेलुडिःपूववत्‌ श्रङः। “पतः पुप्‌ इति पुम्‌ आगमः & । 

` | यथाच पेताः गिरयः स्थाने स्वकीये आर्थुः आतिष्टन्ति । | 
(@ तितु डि “गातिस्था इति सिचो जुक्‌ | “आतः” इति | 

1 मेस्‌ @ । यथा गवादिकाः स्वेस्वे सदने सुखेन निवसन्ति तथा | 
4 स्थान्नि। तिष्ठन्ति चत्रेति स्थाम गम्‌ । ® तिष्टतेः अधिकरणे | 
1 । मनिन्‌ पत्ययः @ । शातरोगर हे टको टश्च टकी च एतौ । क “पुमान्‌ | 
१4 स्त्रिया इति पुंस एकशेषः @ । दम्पतिभूतौ एको अतिष्ठिपम्‌ 
1 स्यापयामि निदधामि । शत्रं छकावासस्थानं करोमि। आगन्तुक | 

| | छकम्वेशशङ्ानिरासाय इृकाविति स्त्रीपुंसौ निर्दिष्टौ यथा ठकः 
१ स्त्ीपु्रादिभिः शत्रोगर हे वतेते तथा करोमीति अनेन शत्रं निः- | 
1 { हत्वा तदुगरहम्‌ अरण्य करोमीव्यथं उक्तो भवति | 

॥ जसे गौ गोपे चख बेठती है ओर जते पक्ती घो सलेकी | 
| ओर दौते हे ओर जेसे पवेत अपने स्थानमे श्थित दै, इसी 
| भकार मे शतके घरमे एक ओर्‌ ठकीको स्थापित करता ह अर्थात्‌ 
इस प्रकार शत्रकरो निःशेष करके उसके घरको जंगलसा बनाना 


क = द व क = 











सप्तमं काण्डम्‌ . 
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ुवमयो धुवमता शकि प्रविद्‌ यत्गयुपं याहिसोमम्‌। _ 
यत्‌ । अच} तवा । प्रऽयति। यज्ञे । अस्मिन्‌ । होतः । चिकितिन्‌ । ` 




























द =: स द 
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॥ अृणीमदि । इह । 


५ 4 धुत्रमर्‌ । यः | भुवर्‌ । उत । शिष्ठ । भरऽद्द्रान्‌ । यन्नम्‌। उप । । | 1 





याहि सोमम्‌ ॥ १ ॥ 


 ॥ इ ह्ेतः देवानाम्‌ आ्वातः यष्टवा । @ हयतेजु होतेव रूपम्‌ | म्‌ | 
 ॥ एतत्‌ ® । हे चिकरिखन्‌ ज्ञानवन्‌ । @ कित ज्ञाने । अस्माद्‌ | 
4 यद्नलुगन्तात्‌ मतुप्‌ । अभ्यासस्य शणामाव्श्डान्दसः । (ना- || 
 ,  ॥ मन्तिते समानाधिकरणे” इति पूवामन्तितस्य अवि्मानव्छ- || 
क -* ॥ निषेधेन पदात्‌ परत्वात्‌ सवानुदात्तत्वम्‌ % । एवंणणक हे च्रे | 
| ¶त्वासत्वराम्‌ अर इदानीं भयति पवतेमाने | विच्छेदेन षिनाक्रिय- ५ 
| ¶ मास इत्ययेः। अस्मिन्‌ यज्ञे इहं अस्मिन्‌ प्रयोजने यत्‌ यस्माद्‌ ` 
 ॥ अएीमहि होदेतवेन बयं हवन्त । @ ङ संभक्ती । क्रयादि- | ` 
 ) खात्‌ चाप्रत्ययः । यदुषटचयोगाह्‌ अनिघातः। प्रयतीति।षभर-| 
॥ पूर्‌ एतेः शतरि यणादेशः) “शतुरनुमो नच्नादी"” इतिसक्तम्या =. 
¶ उदात्तत्व @ । यस्माद वयं होतृखेन लां एतवन्तः सस्माद धवम्‌ | = 
| | स्वेथा अयः अयाक्तीः यज। यष्व्यान्‌ देवान्‌ इतिशेषः । ऋधग्‌ | 
_ 3, १ अयाड्‌ ऋधग्‌ उताशमिष्ठाः” इति तैत्तिरीयभ्रतेः [तैसं १. ` 
‡ १४.४४, २]। ® यन्ते; “बन्दसि लुङ्लङ्लिटः" इति लङि / 1 
ान्दसी रूपसिद्धिः @& । उत अपि च ध्रवम्‌ थशण्ष्ठिःशमय ¢ 
भ कमणो वेगुणयम्‌ इति शेषः! षि च प्रवद्रान्‌ प्रकषण ् ५: 
¶ सोमम्‌ सोमवन्तं यत्नम्‌ उप यादि समीपम्‌ आगच्छ । यद्रा यज्ञ 











| भ्विदरान्‌ अस्मद्भिमतफलोपायत्वेन प्रजानन्‌ सोमम्‌ अस्मामिर्दीयः | 

























हिः उप याहि उपगच्छति ॥ अथ वायत्‌ यस्मात्‌ त्वा त- 
4 तस्माड्‌ ङ्गम्‌ उप याहि । आगस्य च धुवम्‌ अया्तीः य 
न्‌ देवान्‌ धवम्‌ अशमिष्ठाः यङ्ग संस्थापितवान्‌ असीति । 
भूतार्थं एव लुङ प्रत्ययः % ॥ 
देवता्ोका आहन करने बाले ज्ञानवान्‌ अप्र { हम अपि 








अनिच्विशनरुपते होते हुए इस यमे होतारूपसे वरण करते 
हमने आपका होतारूपसे बरण किया है, इस कारण आप 
तारका पूजन करिये अर केकी बिगुएताको शान्त कर | 
जिये ! जर हमारे अमीष्टएलके उपायको समभते हुए हमार ` 
इई हविके समीप आइये ॥ १ ॥ 


दशमी ॥ न 


१ 


मिन्ध नो मनप नेष गोभिः सं सूरिभिेखिन्त 



























(र 


णा देवत यदस्ति सं देवन सुतो 


॥ 


यानाम्‌ ॥२॥ 4 
। इन्द्र । नः । मनसा । नेष । गोभिः । समू । सूरिभिः । 


वन्‌ सम्‌ ! स्वस्त्या | 











01 ॥ द. ( 


|| “सि्बहुलम्‌०'' इति सिप्‌ । “अतो हेः” इति देलोपः & । 
| च हे इरिवः । हरिसंहकौ अरौ > हरी इन्द्रस्येति यास्कृवच- 
नात्‌ | निष १, १४ ] @ । त्रन्‌ हे इन्द्र सूरिभिः दिद्रद्धिः । 
„~ 4 संनयति श्रियालुषङ्गः। स्वस्त्या च्रविनाकरोन संनय । करि च बह्णा 
1 वेदेन बेदाथज्ञनेन तदथाबुष्ठामेन वा संनय । यच्च देवहित 
4 देवेभ्यो हितम्‌ अस्ति अभिहोत्रादि कमं तेनापि संनय । & « 
{च इति चतुध्यन्तपू्रपदपदतिस्वरवम्‌ क । तथा यङ्गिवानाम्‌ 
| 4 यञाहीणां देवानाम्‌ अग्न्यादीनां मरौ सोभनायां बुद्धौ घ्र 
 ¶ ग्रहास्मिकायां संनय अस्मान्‌ । @ छपतौ इति । ^मन्तेपेष०” 
` ¶ इति क्तिन उदात्तखमर्‌ । “मन्किन्व्याख्यान ० इति उत्तरपदान्तो 
८, दात्तत्वम्‌ % ॥ | 
4. | इति | नवमेन्ुयाके पथमं सूक्तम्‌ ॥ 





4 व न 0 0 4. (0 0 
क| , ` अ : । ॥ क । { ८५ 
4 (अ०&श्रु० १० २४१७ सपनम कार्ड .@ 
, ^ ॥ 
1 
। 
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व्व कथक = च क च च्छ ~ च > = ~ ~ 


। 


| दे इन्द्रदेव ! आप हमको मनसे नौर स्त॒तिरूपा वाशि 
4 सयुक्त करिये अथात्‌ अपनी स्तुति करनेके लिये भाप हमको मनस््ी ` 
| ओर वाग्मी करिये । अथवा पशुोंसते संयुक्त करिये । ओर ३ | 
 ¶| हरिनामक घोड़ों वाले इन्द्रं ! आप दिद्रानोकि साथ स्वास्तिक 
| ॥ साथ हमको संयुक्त करिये रौर वेदान्नानके साथ वा वेदानुष्टान | त 
| के साथ हमको सयुक्त करिये आर देवतार्योका हित करने बाला | 
4 नो अभिहोत्र आदि है 'उससे मी हमको सयुक्त करिये । ओर | ` 
` | यगते पूजनीय देवताओ्रंकी अरसुग्रहरूपा बुद्धे भी हमको संयुक्त § ` 
 ॥क्यिये॥२॥ क 
4 नषप अनुकारे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४१६ ) ॥ 


परणाम्‌ ऋचाम्‌ “यद्य सवा मयति" इत्यत्र विनियोगः उक्तः ॥ | ` 






१ संस्थितहोमान्‌ जुहुयात्‌ । उक्तं वैताने । “यान्‌ आवह इति षडिभ | 
अअ 















दशपणमासयोः सस्थितहोमेषु “यान्‌ आवहः” इत्यादीनां ¢ ` 







तथा भोतदशपूरेमासयोः “यान्‌ आवहः” इति षड्कछचेन ( ` 









कण पत भ कनन पत पन म न ५०४०१ \ ११८५८५०० । 
1 


र 


र उत्तमा” इति [ वै० । 





धा 


 +।१.४]॥ 
| दरशूर्॑मासयोः मदियमाणामस्तरानुमन्त्रणं “सं बहिक्तम्‌? 
इत्यनया ब्रह्मा कयात्‌ । “सं वर्िरक्तम्‌ इति प्रस्तरं पहिया 
एम्‌" इति [बे० १,४]॥ 7 
स्पाततदग्पूणमास्याः ` स वर्हिरक्तम्‌" इत्यनया बहिर 
कयात्‌ । “वर्िराज्यशेषेणानक्ति” इति पक्रम्य पूतितम्‌ 
विरत्‌ इत्यनुपरहरति" इति [ कौ० १,६]॥ 
भरौतदशपूणेमासयोः वेदिं परिस्तृणम्तमर्‌ अध्वयु मू “प्रि र 
णीहिः इत्यनया बह्मा अनुगन्त्रयेत । “परि स्दृरीहीति वेदिं 
परिस्तृणन्तमर्‌ ` इति बेतानहतरात्‌ [ बे १, २ | | 
दुःस्वमरदशेननिमिचदोपपरिदहाराथेम्‌ “पयापिरतेः इति ऋच । 
जपन्‌ पयावर्तेत | ` ध | 
1 स्वभ्र अन्नमत्तणनिमिच्तदोपपरिहाराथं “यत्‌ स्वे" इति ऋ 
भन्पेत्‌॥ ४ ष | 
तितं हि । “पयायते [ ७, १०४ ] इति पर्यर्तते। यत्‌ । 
स्वम | ७. १०६ | इत्यशनत्यवे्तते" इति [ कौ ५. १० ] ॥ | 
स्वस्त्ययनाथं “नमस्कृत्य इत्यनया मान्त्रवरिकीभ्यो 
[ताभ्यो नमस्कारम्‌ उपस्थान वा यात्‌ । नपस्छृ्येति मन्वोक्तम” 
| इति हि श्रम्‌ [ कौ०७,३]॥ त । ॥ 
| दशे ओर ूएमासओ़ संरिथत होमोमि “वान्‌ आवहः? इत्यादि ॥ 
चः ऋचाओ्ंका “यद त्वा परयति" मे षिनियोग कह दिया ३ | | 
तथा श्रौत द्शपूरंमासयागमें “यान्‌ आवहः इस षडचसे | 
स्थित ह्माकौ आहुति देय । इसी बातङ्गो वंतानसरू १। ४८ 
११ ध पान्‌ आवह इति षड्भिः संस्थितहोमान्‌ जुति + 






तू 




















( ३६६ ) 


ह्या “सं बर्िरक्तम्‌' चसे दशं अर पूणंमासमे पहिय- ! 
मास प्रस्तरका अलुमन्त्रण करे । इस विषयमे वेतानसू्र १।४का ९ 
भ्रषाण हे, कि-"सं बर्हिरक्त इति प्रस्तरं प्रहियमाणम्‌ः ॥ 
स्माते दशं मौर पृणमास “सं बदिर्तमू' से बर्हिमहरण करं 
कौशिकसूत्र १।६ ये इस विषयक्राभमाण भी रै, कि- 
“बहिराज्यशेषेणानक्ति का आरम्भ करके सत्रमे कहा रै, करि 
सं बहिरक्त इत्यसुप्रहरति' 4 
श्रौतदशेपणंमासमें बेदीकां परिस्तरण करते हुए अध्वयुको 
«परि स्तृणीहि" ऋचासे बह्मा अनुमन्बण करे । इस ॒विषयपें | 
बेतानसूत्र १।२कामरमाणमी है, कि-^परि स्वणीदीति वेदिं 
परिस्तणन्तम्‌ 
दुःस्वश्र देखनेसे होसकने बाले दोषको दूर करनेके लिये "पवा 
वर्ते" छचाका जप करता हश्चा पर्यापरितन करे । 
| स्वभमें करिये हुए अन्नमक्तषणसे होसकने वाजे दोषका परि 
१ हार करनेके लिये “यत्‌ स्वप्ने ऋचाको जपे! ` ( 
। इस विषयमे सूचका प्रमाण भी ३, कि-“परयावितं (७।१०५) 


{ इति पर्यातेते। यव्‌ स्वप्ने ( ७। १०६) इतयननात्येततेः { = 


( कौशिक्सुत्र ५1 १०) 


` स्वस्त्ययनके लिये “नमस्कृत्य ऋचासे मांत्रवशिक (मन्त्र ॥ ` 











| २७० ) श्रथवेवेदसंहिता समाष्य-माषानुवादसदित 


| 






















| स्े। अभे । सधस्थे | | 
| नक्निऽ्वांसः । पपिऽ्वांसः । मधूनि । चरस्मे । धत्त । वसवः । 


वसुनि ॥२॥ 0 | 
ष इदेव दीप्यमान हे म्न त्वम्‌ उशतः हवींषि कामयानान्‌ | 
६ यान्‌ देवान्‌ आवहः आआावाहितवान्‌ आहूतवान्‌ असि. @ वृहे- | 
` 1 संडिः यदुषत्तयोगाद्‌ अनिघातः । उशत इति । वशे; शतरि अदा- 
| दितरात्‌ शपो लुक्‌ । “श्रहिञ्या० इत्यादिना सपरसारणम्‌ । | 
॥ “शृतुरलुमः० इति द्वितीयाया उदात्तत्वम्‌ @ । तान चाहूतान्‌ | 
 ॥ देवान्‌ स्वे स्वकीये सधस्थे सहस्थाने यत्रते सह तिष्ठन्ति तत्र | 
| ह मरय प्रस्थाप्य । @ “शुषि स्थः इति तिष्ठतेः अधिकरणाथपि 
`  { को द्षव्यः। “सध मादस्थयोः" इति सदस्य सधादेशः @ । ` 
 ॥ तेदेषाः संबोध्यन्ते। जक्निगंसः एुरोडाशादीन्‌ भक्षितवन्तः मधूनि 
 { मधुररसोपेतानि ्ाज्यादीनि पपिदांसः पीतवन्तः हे वसवः लोकानां 
 ¶ बास्रयितारः युयं वसूनि धनानि अस्म यजमानाय धत्त । भयच्छ्‌- | 
 ॥ तेत्यथः। @ जक्निगांस इति । लिडादेशे कवसो “'जिव्यन्यतर- ` 
1 स्याम्‌" इति अदेषेस्लादेगः । “गमहन ०” इति उपधालोपः । 
1 प्पिषांसर इत्यत्रापि लिटः क्वसुः । उभयत्र “वस्वेकाजादसाभ्‌" 
इति इडागमः । वस्स इति । ५अमन्तितस्य च इति आष्टमिकं 












` { जिन देवतांको २४ । बुला लिया है । उन बुलाये हुए देषतार्भोको 
 ] जहां बे एकत्रित दो$र स्थित होतेह उस्र सधस्थे भेरित करिये । 
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आदिका पान करने बाले बघुओ ! श्राप इस यजपानको धन 
दीजिये ॥ ३॥ 


द्वितीया ॥ 1 
सुगा वों देवाः सदना अकर्म य आजग्म सवने मा | 
|. रणाः । र ( 
| | कमाना ममाणाः खा वसूनि वरु घर्मं दिवमा ! 
रोहतानु ॥ ४ ॥ त 
| छुऽगा । वः । देवाः । सदना । कमं । ये । श्राऽनग्प । समने । 
भमा । जउक्ाणः 


 { बहमानाः । भरमाणाः | स्वाः । वसूनि । कुम्‌ । घमम्‌ । दिवम्‌ । | 


श्रा । रोहत । अनु ॥ ४॥ त 
ह देवाः वः युष्माकं! सदना सदनानि स्थानानि सगा सुगानि | 


१ सुगमनानि सुखेन गन्तव्यानि अकमं अकाष्पे । € सुपूरवाद गमेः | 
 ¶ (गमश्च इति डः । श्रते सदनेत्यत्रापि “शेश्छन्दसि इति } 
, १ श्लोषः .। अकमंति । करोतेः “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । ॥ ` 
१ “छन्दस्युभयथा, इति तिडअाधधातुकव्वेन डिन्खाभावाई्‌ यणः) [ 


ॐ ¶ देवा विशेष्यन्ते । जुषाणाः हवीषि सेवमानाः तैः प्रीयमाणा वा 


 ¶ ये यूयम्‌ इमा इमानि सवना सवनानि आ्राजम्म आगताः स्थ । { 


4 ® ममेलिटि मध्यपबहुवचने “गमहन ०” इति उपधालोपः क । { = ` 
 ¶ यतः युष्पद्थं सदनानि अकाष्मेः अतः यूय स्वा स्वानिस्वकी- { 
८ । यानि वसूनि धनानि वहमानाः प्रापयन्तः अस्मान्‌ । तथा भरः { 


नि दस्तैधांरयन्तो बा वसुम्‌ सवस्य { ` 



























न ~~~ ~ 0 


` { भादुमवि ® । असभ्यं धनानि दा स्वीयं स्थानं गच्छतेत्यथः 


{ आपके तिये हमने अापके स्थारनोको खखसे स्थान करने योग्य 
{कर दियाहै। क्योक्षि-हमने आपके लिये भवन ठीक कर दिये 
4 अतः भाप हमारे लिये पर्नोको प्राप्न कराते हुए ओर हमारे 

इ लिये पुष्टि देते हुए आदित्य पर रोहण करिये फिर शलोक 


0  ॥ पर भारोहण करिये, अथात्‌ हमको धन देकर अपने स्थारनोको 


| ॥ प्ारिये॥४॥ 
तृतीया ॥ 


| 


१ य्न यद्घ गच्च प॑त गच्छ । सां योनिं गच्छं 


 { साह्य॑॥५॥ 
1. यन्न । यज्ञम्‌ । गच्छ | यज्ञऽपतिम्‌ । गच्ं ॥ स्वाम्‌ | योनिम 
{ यच्च । स्वाहा॥५॥ 


0 


` मान गच्छ्‌ फएलु्दानेन पराप्युहि । ९ “पस्यावेशवरये" इति पूर 
| पदपरकृतिस्वरसम्‌ ॐ । अनन्तरं स्वाम्‌ श्रात्मीयां योनि गच्च्‌ | 





१ प्राप्नुहि । । स्वाहा स्वाहुतम्‌ इदम्‌ आज्यं तषास्त्विति ॥ 





"१४.११ १, ११ 1१ १५ १०११. ।१.९ श ए कक्कर 





१ । 5 लोकस्य बासयितार घमेम्‌ आदित्यम्‌ आ रोहत आतिष्ठत । अतु | 
 { अनन्तरं दिवम्‌ चलोकम्‌ आचा रोहत आतिष्त । & सह बीजजन्मनि । 


हे हिस प्रसन्न हए देवतां ! राप यहाँ अये ये चव { „ ~. ` 


॥ 1 


4: हे यङ्ग त्वं यज्ञम्‌ यष्टव्य परमात्मानं विष्णं गच्छ येन खं 
` म्रतिष्ठितो भवेः । अनन्तरं यज्ञपतिम्‌ यत्गस्य पालयितारं यन- } 


। 


। योनिः कारणम्‌ सवंनगत्कारणभूता पारमेश्वरी शक्तिः । तां ५ क 















{च्०& ष° १०२४५१७ सप्तं कर्डम्‌ ( ३७३ { 


| भूत पारमेश्वरी शक्ति अपनी योनि पराप्त हृजिये । यहं भली , 
भकार खहुतषरतआपकाहो॥५॥ 
चतुथं ॥ 


एष ते यज्ञा यज्ञपते सहसूक्तवाकः । धुवीयेः खाहा £ | 


| एषः । ते । यत्नः यद्गऽयते । सदऽृक्तवाकः ॥ घुभ्वीर्यः १ § 


स्वाह ॥६॥ {` 
हे यज्ञपते यजान एष यज्ञः सषटमुक्तमाकः । सूक्तं वक्तीति 
सुक्तवाकः यथाक्रमं यष्न्पदेवतानायकरीतेनपरः पेषः । तत्सहित ` 
§ शष यज्ञः | अथवा सूक्तयचनसदितः शिविधस्तोत्रकः सुषीयेः | 
। सुबलः शोभनयुजयौजादिकमंयुक्तो वा ते तव । भेयसे कल्पताम्‌ | 
४ इत्यथः। स्वाहा स्वाहुतम्‌ इदम्‌ आस्यम अ्रयस्त ॥ | 
१ हे यह्ृपते { यह पूजनीय देवताके नामका कीन करने बाले {` 
१ भषरूप सक्तके साथ वतेमान शोभन कमेयुक्त यज्ञ आपके कल्याण ( 
| ° कं लिये समधे हषे, मल्ती मकार याहुत यह वरत अभिकेक्तियेहो ६ ( 
पी 0. क 
पषटहूतेभ्यः । देवा माठुबिदो गातु । 


विवा गातुमित ॥ ७ ॥ 


बषट्‌ । हतेभ्यः । वषट्‌ । अहतेभ्यः ॥ देवाः ¦ गातुऽिद्‌ः । 
गाहम्‌ । भरिखा । गातुम्‌ । इत । ७ ॥ 0 


8 तेभ्यः इष्ेभ्यो देवेभ्यः वषट्‌ । ्रदानव्राची वषट्‌ शब्दः । | 
इदम्‌ आज्यं हुतम अस्तु । अहुतेभ्यः पुम्‌ अनिषटेभ्यो देवेभ्यो श ट्‌ 





) अथवेवेदसंदिता समाष्य-भाषादुवादस्तरित 










हविःपरदानेन प्रीणिता अपि देवा हूयन्ते किल करिम्‌ उत पूर्वम्‌ ` 
अहता दैवा इत्युमयत् वषद्कारमयोगः । & “नमःसखस्तिस्वाहा- | 


= अ ~ > ठ कः र, 





५. 1 स्वधालवषडयोगाचः इति हुताहुतशब्दाभ्यां चतुर्थी @& । ह 






| माह्विदः गातमागंस्तं जानाना दे देवाः युयम्‌ । @ ^“विमापितं } 


1 विशोपवचने बहुबचनमू्‌" इति पूरवेस्यामन्वितस्य अषियपानखनिषे- १ 
५ § बाद द्वितीयस्य निघातः @ । गातुम्‌ माग वित्वा लब्ध्वा अस्म । शि 
 ¶ दीय यज्ञ थति श्रागमनकाले येन मार्गेण आगतास्तमेवं मागं ॥ 




















इ ल्वा गातुम्‌ इत समाप कमणि पुनः स्कीयदगामनाय तमेव } ` 
.¶ साग तेनेव मार्गेण प्रतिनिषत्वम्‌ | @ विखेति । वरिदेलाभा- } ` 


त्‌ कलवामरस्यये “एकाचः०” इति इट्मतिषेधः । ज्ञानात्‌ तु | 


` 4 निषधाभावाह इदभवत्येव । तस्मादेव वा “अनित्यम्‌ आगम- { 
| रू 





0  ¶ शासनम्‌" इत्ति इडभावः । गातु विसा विदिता ह्गालेति तत्राथ ;। ; ५ ध 
“4 इतेति। इए गतो । लोटि मध्यमवहुवचने अदादितवात्‌ शपो लुक्‌क॥ ` 





¶ जिन देवताञ्ंका यजन कर चुके है उनके लिये यह घृतहुत { ` 
~ इ रेषेओीर पहिले भिनकी पूजा नदीं की गईहै उन देवताज्रोकेलिये { 
4 यहघरत श्चाहुतदहो। हे मागेको जानने वज्ञे देवताश्च ! यमे {( 
५ आगमनके समय जिस मागेसे आपश्राएये उसी मा्गकोनान | 


1 कर कर्मके समाप्त होने पर फिर उसी मार्गते अपने घरको जाने 4. 


1 ॥ के लिये लोट'जाञ्मो ॥ ७॥ 
$. वा 
मनसस्वत इम ना (दाव दवेषु युम्‌ । 












[अ० ६०१०२०१० समं काम्‌ (३७५ ) { 


रि 


¶ स्वाहा । दिवि । सवाहा । पृथिव्याम्‌ । साहा । अन्तरिज् । {` 











स्वाहा । बाते । धाम्‌ । स्वाहा ॥ ८.॥ 













हे मनसस्पते सवेभूतानाम्‌ अन्तरास्मतया मनसोपि पते हं 

देव । @& “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरः इति मनस इति शब्दस्य 
 आआमन्वितासुपेशाड्‌ मनसस्पत इति षष्यामन्तितसयुदायस्य 
 (श्रामन्तरितस्य च इति षाष्टिकम्‌ भाद्यदात्तत्वम्‌ ® । नः - 
 द्मस्पदीयम्‌ इमं यज्ञं दिषि ध॒लोके वतमानेषु देवेषु अन्यादिषु { 
धाम्‌ । @ पुरषव्यत्ययः @ ।.धाः पेहि स्थापय । इति स्वाहा { 
सरस्वती । अन्रपरीह्‌ इत्यथ ; । मन्तरमध्यवरतिनां स्वाहाश्ब्दानां | 

९ प्रदानाथ स्वाभावात्‌ । वस्तुतश्च स्वाहाशब्दस्य वाक्कतृक्वचन- ( 

{ सूपे निरुक्ततवात्‌ । स्वा स्वकीया पनापतिसंबन्धिनी वाग्‌ आह { 
श्रवत्‌ इति स्वादाशब्दस्य रथे उक्तः । तथा च तेत्तिरीयके [ 
१ वाक्मजापत्योरक्तिपद्युक्तिरूपं वाक्यम्‌ एवं श्रूयते । तं. वाग्‌ | 
३ अभ्ययद्ज्जुहुधीति । कस्त्वम्‌ इत्यत्रषीत्‌ । स्वव ते वाग्‌ इत्य- } ` 
१ जवीत्‌। सोजुरोत्‌ स्वाहेति । तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म" इति | ` 
 { [तैन ब्रा २. १,२.३]1 एवम्‌ उत्तरे त्रयः स्वाहाशब्दा | 
 ॥ व्याख्येयाः । अनन्तरं धुपृथिष्यन्तरिक्तलोकेषु अस्मदीयं यङ्गषाः ॥ 
 ( स्थापयति सरस्त्याहेति । ततः इमम्‌ अस्मदीयं यज्ञं बाते सव्‌- [ 
¢ कर्माधारे धाः स्थापय । यस्माद्‌ श्रयं यज्ञः प्रयुक्तः त््रववाते ( ` 
स्थाप य । “वाताद्‌ अध्वन यज्ञ प्रयुङ्क्त इति श्रतेः [ ते° व्रा ध ध 
































५ ८ ति ञं र न्तिपमरसादहाशब्दस्य प्रद(नायता | दः दि 


५५ सप्तम्या उदात्तखमू। पृथिव्याम्‌ इति। “दात्त { ` 




































4 | ष ) अरयरववेदसंहिता समाप्य-माषादरवादसहित 


 ॥ (बहुलं छन्दसि" इति शपो लुक्‌ । “तियं तिडो भवन्ति इहि , 
१ सिपोमिबादेशः। “इतश्च लोपः परस्मैपदेषु" इति इकारलोपः & ॥ , 

१ रे सव भूर्तोके अन्तरात्मा होनेसे मनके पते देव ! हमार इस , 
॥ य्क्तो चलो वतमान देदतार््मि स्थापित करिये । इस बतको { 
 ॥ प्रजापतिसंबधिनी वाणी सरस्शती कती ह{। फिर पृथिवी { 
{ भन्तरित्त र चुलोकमे हमारे इस यज्को युलोकमे वतमान दब [ 
।  ॥ तामि स्थापित करिये | इख बातको प्रजापतिसमभ्बन्धिनी वाण 
 ॥ सरुती कहती रै । फिर हमारे इस यङ्फो सवेकमाधार्‌ बाते 

स्थापित करि > यह आति स्वाहृत हा ॥ = 

५ ‡ जो स्वाहा शब्द मन्त्रके अन्ते राते दै उनका ही यद्‌ 
(  ॥ भाहुति स्वाहुत हो" यह अथे दता है, त्रके मध्यपरं माये स्वाहा 
३ शब्दका र्थं आहुति स्वाहुत हये यह नहीं होना है, किन्तु वाक्‌ 
३ करवैक वचनरूपमे निरक्तसे उक्त होनेके कारण सरस्वती होता इं \ 
३ भयात्‌ अपनी भजापतिसम्बन्धिनी बाणी कहती है यह मध्यगत' 
इ स्वाहाशब्दका द्मथं होता है । इसी लिये तैत्तिरीय ब्राह्मण २। 
 ३१।२।३ मे वाणी चौर पजापतिक्ता उ्तिमत्युक्तिरूपवाक्य 
 ¶ इस प्रकार लिखा है, कि-^तं बागभ्यवद्ञ्जहुपीति । इस्तं 

| इत्यत्रवीत्‌ । स्वव ते वाग्‌ इत्यत्रवीत्‌ । सोऽजुहो स्वादेति। तत्‌ 

| खाहाकारस्य जन्म ।-वाणीने उससे कदा कि-ग्हुति दो । { 
उसने कडा; कित कोन हे । उत्तर दिया, करि-स्वाह्य यही ए | | 
॥ ८५४ जन्म है ॥ ८... 
तै्िरीय ब्राह्मण ३।३।६ । शरमेकहारहै,कि-धाताई्‌ } 
अ्रषवयुये मय्ते ।-वातसे अध्वयु यज्ञका पयोग करता दै' ओर } ` 
तिरीय बाह्मण ३। ५ 9 । १मेंभमीक्हा है, कि-्मन- ६ 
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| (^ ०५. प ॥ि पमि की पी की न । ध 


सप्रमी ॥ 








1 त. 5 
॥ ^ 


रत्‌ऽमिः । - 


( 

| 
क्तम्‌ । हविषा । घृतेन । समू । इन्द्रेर। वघछुना। [ 

( 







स्वाहा ॥ १॥ 

बर्हिः सरगाधासादनस्थानभूतं हतरिषा पुरोडाशादिना घतेन | 
आज्येन च सक्तम्‌ सम्यग्‌ अभ्यक्तय्‌ अभूत्‌ । ® श्रज्च 
| व्यक्तिम्लक्तणादिषु । कमणि निष्ठा @ + तथा वसुना वासकेन | 
वस्त्रास्यदेवसहितेन वा इन्द्रेण समक्तम्‌ इत्यवुषङ्कः । मद्धि 
॥ समक्तम्‌ । तथा विश्वदेवेभिः विश्वदेवेः एतत्संत्गकेः देवैः गण 
| देषः समक्तम्‌. अभूत्‌ । तादशं सवेदेवाधिष्ठितं हविरासादनाधार्‌- | | 
। | भूतं वहिः इन्द्रम्‌ सवेदेवपञरुखं गच्छतु भाभोत्‌ । स्वाहा इदं बहिः | 


समू । विश्वथ्देवेभिः । रक्तम्‌ । इन्द्रम्‌ । गच्चतु । हविः 
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| स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ (7 क 
|. स्रा आदि रखनेका स्थानरूप वहि पुरोडाश घृत आदिसे! 
|| समक्त होगया रै ओर बघुनापकः देवता ओर इन्द्रे भी समक्त १. ध 
(| होगया हँ । मरत्‌ देवता ओर बिशेदेवता्थसे भी सम्क्तदो§ ` 
| गया हे, पसा सब देवता्ोसे अधिष्ठित इककि श्रासादनक्रा | + 
|| आधारभूत बिं सवदेवपयुख इन्द्रदेषको प्राप्त्य, यह वर्हिःखा- | 
॥ इत दे ॥१॥ | 4 









जः 


व्य बाबाल्ुवादसाहत्‌ | 





| (२७८ ) अवददिता समा 


11 1 0 
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1 देोतृष्दनं हीर दिरणयय निष्का एते यजमानस्य लोके | 
परि । स्वृणीदि। परि । पहि वेदिम्‌ । मा । जामिम्‌ । मोषीः | ८ 






दया  शयानाप्‌ । 






1 ॥| शोद्‌ऽसदनम्‌ । हरितम्‌ । हिरण्ययम्‌ । निष्काः । एते । यजमा- 
| नस्य । लोके ॥ १ ॥ 1. 






` | अत्र ्ास्तीयंमाणो दभ॑स्तम्बः संबोध्यते । हे दभ॑स्तम्ब षरि 
। | स्ठणीहि वेदिं परित आस्तीणों भव श्रास्चादय वा । ® स्वरन्‌ | 
| कदने ¦ क्रयादिः ® । एतदेवाह | वेदि परि पेदिेदिम्‌ भाच्या- | १ 
| दय । अया अनया वेया सह शयानाम्‌ हिष्न्तीम्‌ । वेया यन- | ` 
4 । मानसमिततात्‌ तत्समानाकृतित्वं यजमानस्यास्तीति शयानाम्‌ | 

॥ सुक्तम्‌ ® शीडः शानच्‌. लसावेधातुकाुदात्वे धातुस्वरः &। | 

| [अथवा । @ सप्तम्या याजादेशः ® । अद्ुषयां वेधम्‌ |$ श्रिय / ` 

॥ सष्ठमी @। वेदिषिषमे शयानाम्‌ । परिचरन्ती म्‌ इत्यथः | यद्रा 
4 ® दितीयाया याजादेशः ® । अम्‌ वेदिं शयानम्‌ । उपवसनम्‌ च 
 . ‡ इत्यथेः। जामिम्‌ जायत इति नाभिः प्रनातां धुभूतां यजमानं ( 
1 | मा मोषीः । मा हिसीरित्यथः । ® एष स्तेये । “माडः लुङ्‌" @। [ ` 

 § कीटशो दभः संबोधितः तं दर्शंयति होतृषदनम्‌ । ® होता | ` 
4 सीदति अन्रति अधिकरणं ल्युट्‌ @ । दभेरूपवस्तपेन्ञया नपुस- ( ` 
 § कत्वम्‌ ¦ दभकदम्बकापेक्तया वा । हरितम्‌ हरिद्र हिरण्ययम्‌ 
| हिरण्मय शोमनवणं हितरमणीयं वा एतादृशम्‌ हे दर्भरूप वस्तु । 1 | 
3 (५ (५५७ स्वृणीदीति पूय संबन्धः॥ अथ परोत्तकृतश्ररमः पादः ¦ 6 
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 ¶ (इस ऋचासे फलाये जाते हुए दरमस्तम्बको सम्बोधित किया || 
| गया है ) हे दभस्तम्ब ! बेदी पर चारों भोर फैल नाष्य । बेदी | 1 
| को चारों ओरसे ठक दीनिये अर इस विराजमान वेदीफी संतान- 
रूप यजमानको नष्ट न करिये । यह दर्मं होतार्थोके वैवनेका [ ` 
स्थान है, हरित वणं वाला दै, शोभन वणं बाला है, पेते हेदरभ! | 
| आप वेदी पर फेल जाये । यह वि्याये हए द्भ यजमानके [| 
पुण्यभोगस्थलमें सुव्रणमय अलंकार दोषं ॥ १॥ ` | 
नवमी | १ 
यावत दुष्वप्यात्‌ पापात्‌ खमप््यादभूलाः । 
बह्याहमन्तरं कृे परा समुखः शवः ॥ १ ॥ | 
रिक्त । दुःऽस्वप््यात्‌ । पापात्‌ । स्यात्‌ । अभृत्याः । || 
ह । अम्‌ । अन्तरम्‌ । कृएवे । परा । स्वपाः । शचः १ || 
$ दुष्वप््यात्‌ दष्टस्वमप्रभवात्‌ पापात्‌ पयायते मतिनिषटत्तो भवामि! || 
५ | अपसरामीत्यथंः । @ दतु वते । लटि उत्तमे रूपम्‌ @ । तथा| ` 
। स्वभात्‌ । पापाद्‌ इति अचुषञ्यते । दुष्टात्‌ सप्नात्‌ जनिताया | ` 
| इति शेषः । अभूत्याः अ्रसंपद्‌ः अश्रेयसः । पर्यादतं इति संबन्धः। / ` 
कि च अह्‌ ब्रह्म मन्तम्‌ अन्तरम्‌ दुःस्वप्ननिवारकं व्यवधायक कुएं 
ह 
















न 
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सनकः दु = "कुन ४ ~ न 


4 ङ्व । यथा दुःस्वप्नजनित दुरित मां न प्राप्नोति तथा तननि 
३ दरणसमथं मन्त्रसघ कवचं करोमीत्यथेः । तेन व्यवधिकरणेन 
| खष्नयुखाः । युखशब्द उपाये वतते । स्प्नद्रारिकाः दःस्प्न- 
 ॥¶ निबन्धना; शुचः शोकाः परा । भवन्तु इति क्रियाध्याहारः ॥ 
| पं दषट सपने होने बाले पापस पर्याहत् होता द-लोता ह। ( ` 
† खनके पापस मुक्त होता रमर अरसम्पत्तसे युक्त होता दै, मैने } 
 ॥ दुःस्वप्ननिवारङ्‌ मन्त्रको व्यवधायक (रोकने बाला ) करल्तिया { 
"अ क कछ्छकन्छ छनः ^^ ^ 9/9 / 9 । ( ( 



















0 114. 


३८० ) श्रथकेदसंहिता समाष्य-भाषादुवाद ससित क 


1 
॥ 








 ॥ है अर्थात्‌ दुःसप्नननित दुरित धभक पाप्त न हो इस लिये मै खख 

५ को दूर करनेमे समथ मन्त्रपुनको कवचक समान धारण कर्‌ 

| रहा ह । इस कारण दुःस्वप्ननिबन्धन शोक पलायन कर नावं १ 

1यत्‌ खप्र अन्नमश्नामि न प्रातरधमम्यते । 
॥ 





1 सर्व॑ तद॑स्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवां ॥१॥ 
| । यत्‌ । स्वप्ने । अन्नम्‌ । अश्नामि । न | प्रातः । अधिऽगम्यते । 
1 | सवम्‌ । तत्‌ । अस्तु । मे । शिवम्‌ । चदि । तत्‌ । दश्यते । दिवा 

 ¶ यद्‌ अन्नं स्वप्ने अश्नामि क्तयामि। $ अश भोजने 
¶ कयादिः क । तद्‌ अन्नं भातनाधिगस्यतेन दश्यते । हि यस्मात्‌ 
1 तह अन्नं दिवा अहनि न दृश्यते अतः तत्‌ स्वप्ने अन्नमोजनं 


1 सर्वम्‌ अन्नमोजनसदशम्‌ अखाचमक्तणादिकं मे भम शिवम्‌ 
| द मङ्गलकारि अस्तु मव्रतु | स्वप्ने श्नन्नमोजनेन यह्‌ अरिष्ट भव्ति 


4 











1 तड्‌ अनेन मन्त्रजपेन शाम्यतु प्रत्युत कल्याएकारि भवचित्यथः 
4. मे जिस अन्नको स्वरभ्रमें खाता ह, वह यन्न प्रातःकाल नदी 
4 दीखता रै, कर्योकि-बह अन्न दिनमें नहीं दीखता है, अतः वह 
4 स्वप्रका अन्न भोजन र त्रखाचमन्तछ आदि सब अन्न मेरे 
|| लिये मङ्गलकारी हो ( अथात्‌ स्वभे ` अन्नभोजनसे जो अरिष्ट 

होता हे बह इस मन्वरनपसे शान्त दोजारे रं कल्याण करने 
एकादशी ॥ 


नमस या्ाप्यिवीभ्यांमन्तरिकञाय मत्यवं । . ` 
सिषन्‌ मा मां दिपिषरीखराः ॥ ९ । 
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५ [अ०१०य्‌० १०८४२९३ सप्तमं काण्डम्‌ ( ३८१ ) 


की क क क का क १ आ क क व वाण्क  ा ग प क क क क 


4 नमःऽद्ृत्य । चावापएयिवीः्याम्‌ । अन्तरिक्ताय । मृत्यवे । ३ 
॥ येक्तामि । उर्ध्वः । तिष्टन्‌ । सा । मा । हिंसिषुः ईश्वराः ॥१। | 
१ दावापृथिव्यादिभ्यो नमस्कृत्य नमस्कारं कृता तिष्ठन्‌ आसी 
 ¶ नदम्‌ अध्वः उ्येवत्‌ उः्वेषुखो मैप्यामि । उध्वेलोकं मा 
4 समिष्यामीत्यथेः । यद्रा नमस्कारेण ऊर्ध्य मा गमिष्यामि} फि ¦ 
/ तु तिष्ठन्‌ इद लोके चिरकालावस्थायी । मवामीति भष ॐ 
® मेष्यापीति । “अपानोवाः भततिषेये" इति प्रतिपेधवाचिनोमा | 
 § इति निएातस्य ग्रहणं न तु ङितो माश्॒ब्दस्य । यदि माङस्तिं | 
 { “वाड लुङ" स्यात्‌ । तस्य स्वं्क्राराणाम्‌ अपवादत्वात्‌ एते- | 
¶ छद्‌ । (स्यतासी०ः इति स्यः $ । ईश्वराः स्वामिनः श पृथि 4 
। उपन्तरिच्दैवता अथिवायुशरूयां म्रत्युथमामांमा दिंसिषुःमा 
4 चधिषुः। चिरकालम्‌ इह लोके पाम्‌ अव्रस्यापयन्तु इत्यथः ॥ ५ 
४  नवमेनुबकरे द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ ८ | ध 
[` इति माधतरीये अथवसंहितामाष्ये बेदाधेयकाश्े 
{  . सप्तमकाण्डे नवमोनुबा (0 
4 द्यावापृथिवीके लिये, अन्तरिक्तफे लिये न्नर मृत्युदेवताके लिये | ८ 
{| नयस्कारकरके बैठा हुागेउपरके लोकमि न जाऊ क्रितु इसी ( 
लोकम चिरकाल तक वेगा र, च्ुलोक पृथिवीलोक चौर अन्तः | 
रिक्त लोकके इश्वर अधि वायु ज्र सूयेदेव तथा मू्युमेरावधन ¢ 
करे अयात्‌ यमेः चिरकाल तक इसी लोमे स्थापित रक्स॑।।१॥ ` 
नवम अनुकाम द्विसीय सुक लमा ( ४२२ )॥ 4 
 {. `:  सत्तमक्राण्डे-नवरम अनुवार खमा ॥ म { ४ 
4 दशमेनुवाके बीणिषुक्तानि। तत्र “को अस्यानः इतिच. 
सक्तं आयाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां सवेफलकाषः भजापतिं यजेत उपतिष्ठत 
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| ( ३८२ ) अथर्ववेदसंहिता समाष्य-माषाञ्वादसदित ( 








वा | “को अस्या न इति प्रजापतिम्‌” इति हि [ कौ० ७, १०] ( 
सत्रम्‌ ॥ - 
“कः पृश्निम्‌" इत्येषा उवेरास्ये सवयज्ञ विनियुक्ता ह... 
पिम्‌ इत्युवेराप्‌” इति [ को० ८, ७ | भृत्रात्‌ | ९ 
 ¶ उपनयने आादित्यवीक्तणानन्तरम्‌ "अपक्रामन्‌" इत्यनयामाण- ह ` 
१ वकं पराङ्मुखम्‌ उपवेशयेत्‌ । सूत्रितं हि । “अपक्रामन्‌ पोरपेयाड्‌ ¢ 

 ¶ उएान इत्येनं बाहुशीतं भाश्चम्‌ अवस्थाप्य” इति [कौ ० ७, ६ ]॥ ह 
्ामखृहादिषु अन्योक्तसंदेशाकथने तल्ायरिचत्ताधं ध्यद्‌ { 
; १ अस्पृत? इत्यनया अभ्रिम्‌ उपतिष्ठेत । “यह्‌ अस्ृतीति संदेशम्‌ ४ 
` 1 अपयाप्य इतिहि [ कौर ५, १० ] सूजम्‌ ॥ ह. 
इ तथा दशेपूणमासयोः “यह्‌ श्स्पृति'" इत्यनया कर्मवरिस्मरण- ६ 

 ¶ प्रायश्चित्ताय जुहुयात्‌ ““यन्मे स्कन्नम्‌ यद्‌ अस्मृति [ १११ | 
{इति च स्कन्नास्पृृतिहोमौ" [ कौ० १, ६ 1 सूत्रितम्‌॥ न 
अशिष्ट दीक्ञानियमललोमभायर्चि्तायम्‌ नया अग्निम्‌ उप 
4 छिष्िति । (व्रतलोपे यदस्पृतीस्यभिम्‌ उपतिष्ते” इति हि पैतानं । 
+ स्रम्‌ [१०३.२]॥ 9 ५ 
( कासश्तेष्ममेषज्याथम्‌ “श्व दिवस्तारयन्ति" इषि छवा 
` अन्नं सक्तुमन्थ वा अभिमन्त्य भक्तयेद्‌ उदकं वा अभिमन्भ्य 

आचामेत्‌ सूर्योपस्थानं वा इयात्‌ । “यथा मनः [ ६, १०४ | 
अव दिवः [ ७. ११२ | इत्यरिषटेन"' इति [को० ४, ७|सूत्रात्‌ 
अभिचारकम णि “यो नस्तायत्‌" इति चेन थरानिहतषटन्ञ- १ 
समिध आदध्यात्‌ ॥ | 
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पेन" ^ । 


 { अग्रयाधाने “इदम्‌ उग्राय इति घृतेन अभ्यक्तान्‌ अ्तान्‌ 1 ५ 
(4 अभ्वयंवे दात्‌ । तह उक्तं वेताने । ^इदम्‌ उग्रायेत्यन्वक्तान्‌ & 
 ॥ भक्तान्‌ षिदेवनायाध्वयेवे पयच्छति” इति [वे०२.२]॥ | 

५ ॥ दशम अनुतराक्े तीन सक्त हे । इनमेसे “को अस्या न इस | 

 ॥ प्रथप सक्ती पहिली दो ऋछचाश्रोसे सकल फलोको चाहने बाला ` 
| 4 पजापति देवता यजन वा उपस्थान करे । म विषयमे कौशिक ¢ 
4 सूत्र ७।१० का प्रमाण दै, कि-को अस्या न इति प्रजापतिम्‌" ॥ | ` 
१ “कः पक्षि" इस छवाका उवेर नामक सवयज्ञे विनि-॥ 
योग होता हे। इस विषयमे कौरिकषत्र ८।७का प्रमाणहै, | 
 ¶ कि-“कः पृथिम्‌ इत्युवेराम्‌" ¶ 
| उपनयने सयक देखने अनन्तर “अपक्रामन्‌” ऋचासे । 
4 बालक्रको पूवेकी रोर यु करके बेवे | कोशिकसूच ७ । ६ 
न | कहा है, कि -“श्पृक्रामन्‌ पौरूषेयाह दृणान इत्येनं बाहुदीतं | ( 
4 प्राञ्चं यत्रस्थाप्यः ॥ .. 
 ॥ भ्राम घर आदिषे दूरके कहे हुए सन्देशेकोन कहनेका| 
३ भायश्चित्त करनेके लिये “यद्‌ अस्मृति" ऋचासे अभिका उप-| 
१ स्थान करे | कोशिकषू् ५।१० मेकहा है, फि-4यह्‌ अस्मृ- [ 
¶ तीति संदेशं अपयाष्य" ॥ | §. 
 ॥ तथादशं ओौरपूणमासमें “यड्‌ अस्पृति" ऋचासे कमेविस्परण | 
का भायथित्त करनेके लिये आहति देवे । इस विषयमे कोशिक- | 
(सूत्र १।६काप्रपाश भी, कि-^यन्पे स्कन्नं यद्‌ अस्पृतिग ॥. ५ 
र ८ १११) इति च स्फन्नास्पृतिहोमी." ॥ ध 2 


| [अ० १०० ०८४२३ सप्पं काएडप्‌ 


| इ, ५५ ज, १००००५५. ००५९. ०५५ [99 08 5 त, थ्‌ आ न क, क 











 ॥(९।१०१) अव दिषः (७1 ११२) इतयरिष्टन, 
4 से ताडित दक्तकी .समिधाञको रक्खे 
५ तीन रात डाले हुए फोंोंको अभिमन्वित करे य॒तक्रीडा षरं 


४ 1, | इसी बातको बैतानसूत्र २। २ मे कहा है, ि-¶दं उग्रायेत्यन्ध- | 








+ 


यनि ऋचासे अच्रको वा सक्त मन्थो अभिमन्तित करके 
4 मक्तण करावे वा अभिमन्धितं करफे आचमन करा देय व्‌ शय | 
| प्रस्थान करे । कोशिरपूत्र ४।७मेंक्हा हे, नि व्यथा मनः| 








अभिचारकममे “यो नस्तायत्‌" आदि दौ ऋवा्भोसे विजक्ली 






॥ 
+ 
॥ 


यूतजयकमर्मे इद उग्राय इत सप्तचसे दी ओर श्वे | 


















कोशिकसत्र ५।१ बे कहा है, क्षि-“दद इश्रायेति वासितान्‌ 






थगन्याधानमें इदं उग्राय" से घृनक्षत फोसोक्नो अध्वयु को रवे 









५ | क्तान्‌ अन्तान्‌ विदेवनायाध्वयेवे परयच्छति 
१; ५, .. ८८ क्त्र मथमरा॥ 





क. 


` [जं अस्य नेवा उनने्यति चरि बयं | 
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। -ज्ञक्ममृःक उपूतकामःको देवेषु नयुत दूधिपरायु 
।-अस्याः। नः। द । -अव्यञवत्या; । उत्‌ । , नेष्यति 














सेभनियः । वस्यः । इच्छन्‌ । 



























































| |अ० १० शु १०८४२३२ सप्त काण्डम्‌ ५ २८५ | ५ | ८ 


१ सक्ततवात्‌ तस्य । श्रयते हि तैत्तिरीयके । “कोहं स्याम्‌ इत्यत्रवीत्‌ ! 
 { एतत्‌ मदायेति । एतत्‌ स्वा इतयत्रबीह यद्‌ एतदु त्रवीपीतिशइति १ ` 
1 [तै व्रा०२,२.१०.२]। फो हप नाम भनापतिरिति (1 
३ भरन्वाचिन एव शब्दस्य प्रजापतिवाचकत्वं युक्तम्‌ । अन्यथा [ 
“ˆ 1 “कस्म देवाय हविषा चिपेम" [ ऋ० १०. १२१, १ ] इत्यत्रस्मै { 
१ इति आदेशो न स्यात्‌ । यस्‌ श्रस्या ऋचोर्थः | वस्यः वसीयः { 
 { भगस्तं फलम्‌ । ® वधुणब्दाद्‌ ईयघुनि ईकारलोपश्बान्दसः &। | 
 { इच्छन्‌ अस्मभ्यं परदातुं कामयमानः कः चतनियः चत्रियनाल्यमि. {` 1 
 { मानी को राजा । ® “तबाह घः'” इति घः & । श्रस्याः इदानीं {` 
` { बाधिकाया अरवथ्वत्याः । गम्‌ अवदम्‌ । & “'अवद्परयवर्या ० | 
` ¶ इति गरह्म॑थे अवधशृब्दो यत्मत्ययान्तत्वेन निपातितः @ । नि- [ 
1 रूपादियुक्ताया दुहः द्रोग्रचाः । ® दुह जिघांसायाम्‌ क्विप्‌ @। (' 
| अहितकारिणए्याः पिशाच्या दुगेतेः सकाशात्‌ नः अस्मान्‌ उन्ने- ॥ 
 { स्यति उद्धरिष्यति । को वा यत्गकामः अस्माभिरनुष्टीयमानं यङ्ग ॥ 
1 कामयमानो मवति । उशब्दः वाथ । पूतिकामः अस्माकं धनादि- | ८ 
३ पूरतिम्‌ मभिवाञ्छन्‌ मवति । कोवा देदेषु मध्ये दीषम्‌ चिरकाल- | ` 
 { भावि आयुः जीवनं वनते संभनते । @ बन षण संभक्तौ । व्य . 
 { त्ययेन आत्मनेपदम्‌ ® । यद्रा । ® बनतिरदानायेवाची । धा्‌- / ` 
{ नाम्‌ अनेकाथत्वात्‌ ® । देषु मध्ये को वा दी आयुः यच्छति [ ` 
` { भवरोक्तानां मश्नवाक्यानां कः भ्रनापतिरेष अस्मान्‌ दुर्गताद्‌ उद््‌- { 
 { रिष्यति अस्मदीयं यङ्ग पूर्तिं च कामयते आयुश्च परयच्छति इत्युत्तरं १... 
(1 भवति । रिंशब्देन प्रनापतिरुच्यते इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 4... 
। _ बरशस्त फलको देना चाहने बाला. कौन राजा इस बाधिका | र 
| द्नीया द्रोणी पिशाची दुगेतिसे याज हमारा उद्धारक्रेगा।} 
॥ ८ शरीर हमारे अनुष्ठित इस यत्तो फौन चाहता रै । भौर कौ 
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ायुका सेवन करता हे अथवा कौन दीषायुका भदान करता 


( उत्तर क अथात्‌ प्रजापति ) ॥ १॥ 

+ द्वितीया 
ओ 1 कपृश्निधेरवस्येनदत्तामथणे सुद्धां नित्यवत्साम्‌ ! ` 
{ इहसतिना स्य ङपाणो य॑यावं तनु कल्पयाति | ` 
॥  { कः पृक । रेद्‌ । बरुणोन । दाम्‌ । अयके। चुषटुवाम्‌ । { 





रप 1 


निस्यजवत्साम्‌ । 4 
 ।  ॥ ब्हस्पतिना। सर्यमू। जुषाणः । यथाऽ्वशम्‌ । तनव: । कल्पयाति१ ॥ ` 
| १ ` पृश्चिप्‌ पष््ठ्णीम्‌ । @ पृशचिः पाश्रुत एनं वसं ऽति नैरक्ता ह: 

1 इति दहि यासकः [ नि० २. १ ] ® । लोहितादिवणपितां षदु- { . 
 . { षाम्‌ सृष्ट दोग्रीम्‌ । % “दुहः व्यश्च इति कप्‌ प्रत्ययः । / 
 { षकार अन्तादेशः & । दों शका बा । ® “इषदरदुःखषु” ¢ ` 

[ इति खल्ल । वर्णोपजनश्डान्दसः । “लिति” इति पर्ययात्‌ पूरेस्य ( ` 
` { उदात्तत्वम्‌ $ । नित्यवत्सामू सवदा बर्धोपेताम्‌ । अनेन सर्वदा ( ` 
 { नषभरूतत्वभ्‌ उक्तं भवति । अथर्वणे वरुणेन दत्तां पेतुम्‌ । बरुणे- { ` 

` नायवेणे गोदततेति पञ्चमक्राणडे स्पष्टम्‌ आघ्नात्‌ । “कथं महे (` 
 छघुरायाव्रवीरिह कथ पित्रे हरये त्वेषनृम्णः । पृथि वर्ण दच्चिणं 
` ददावान्‌ पनमेव चवं परनसाचिक्रित्सीः” इति [५, ११]। एतादृशी, 
धनु इृहतिना बृहतां महतां देवानां पालकेन देवेन सरूपम्‌. { ` 
सौहादं जुषाणः सेबमानः को देवः यथावशम्‌ यथाकामम्‌ ।@ पदा- 








@ । कः कल्पयेत्‌ 





















 { [अ०१० प° ११०]४२५ सप्तम काण्डम्‌ ४ ( २८७ ) { ` 








| लोदित आदि वर्णे युक्त, अच्छी तरहसे दुहाने वाली+सदा { ` 
1 बच्डसे युक्त रहने वाली; अथवा हारा वरुणको भी दी हई । | 
 ॥ पेचको बहस्पतिके साथ मित्रता रखने बाले परनापतिदेव कामना ; 
८. | के श्रनुसार शरीरकी शक्तिर्योको प्रदान करं ॥ १॥  ( 


तृतीया ॥ 
क्रामन्‌ परुष्याद्‌ इृणानो दैव्यं वच॑ः । 
प्रघातारम्पावतस्व विश्वामः सलाभः सह्‌॥१॥ | । 


|. 1 अपञक्रमन्‌। पौर्षेयात्‌ । वृणानः । दैव्यम्‌ । वचः 





` ॥ प्रञनीतीः ) अभिञ्खावतस्व । विशेभिः। सखिऽभिः । सह १ । 
१ हे माणवक खं पौरपेयात्‌ पुरुषेभ्यो हितं तत्र वतमानं कामः { ` 
|. 1 बादमक्तखादिक लौकिक कमं तस्मात्‌ । @ “सवरपुरषाभ्यां { | 
1 र्जौ" इति ९ प्रत्ययः । ठस्य एय्‌ आदेशः @ । तस्पात्‌ { 
1 लौकिकात्‌ कमणः अपक्रामन्‌ अपगच्छन्‌ देव्य्‌ देवसंबन्धि। { 
. 1 @ व्देबाह यजौ इति यन्‌ मत्ययः क । तह वचः वाक्यं बेद्‌- § ` 
 { लक्षणं रएानः संमजमानः। ® ङ्‌ समक्तो । क्रयादिः। हेती } 
{ शानच्‌ प्रत्ययः @ । स्वाध्यायसंमननाद्ध तोः प्रणीतीः प्रकृष्ट } ` 
1 नयनादिवेदव्रह्मचयेनियतीः अभ्यावतेस्व अभिगच्छ । विश्वेभिः § 
( सर्वेःसखिभिः समानरूयानेः सब्रह्मचारिभिः सद्‌।यभ्यावतस्वेति॥ । ` 
 “{ हे माणवक ! तू पुरषो लिये हितकर कामवराद्‌ भक्तण्ादि { ` 
५ लौकिककमेसे द्र हटता हया देवसवन्धी बेदलक्तण वाक्यको 
1 1 ` भजता हुमा स्वाध्यायका सेषन करनेके लिये ब्रह्मचयं वेदा 


























 । | (३८८ ) भय्ेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाह्ुवादसदित । 





| यद यद््मरति चष्म छं चिदश् उपासिमि चरणे जातवेदः । \ ` 
| 1 तत॑ः पाहि तं न॑ः प्रचेतः शुमे ससिभ्यो अ तत ! 
| मंसतुनः॥१॥ 
॥ यत्‌| च्रसमृति।चदम।किमू। चित्‌ | अग्रे । उपञ््ारिम चरणे । | 

4: -जातज्चद्‌ः] 








८1 [ ततः । पाहि । सम्‌ । नः। पञ्चेतः । शुभे । सलिभ्यः 
४  ॥ | अमृतत्वम्‌ । अस्तु । नः ॥ १॥ ` 1.९ 
१ हअ बयम्‌ अस्मृति स्मरणरहितं पूर्ोत्तरकमावुसंषानरहितं ॥ 

। | ॥ यत्‌ किचित्‌ कपर चद अक्राष्मे । सातत्येन क्रियमाणे कमणि 1. ध 
 .{ मध्ये यत्‌ रिचित्‌ कमे अचुषठयं विस्पृतवन्तः अन्योक्तं बासंदे- ¢ 
६ शादिकं तदीयाय जनाय न कथितवन्तो बा । तथाहे नात्वेदः 8 
` १ जातानां बेदितः जातैः भूतज्ञीयमान वा चरणे श्रवुषठाने उपारिमि { ` 
 { यद्‌ कम उपातं लुप्तम्‌ रकष । यक्वमानुषठने मूढा अूमेतय्थः। { = ` 
 { ® चछृमेति । करोतेलिटि कादिनियमात्‌ इरिनपेधः । उपारि- { = ` 
| मेति । उपगूह अर्तेः ^ इडस्यतिंव्ययतीनाम्‌? इति इडागमः । ८ 
यद्रृ्तयोगाद अनिषाते “तिद चोद्‌चतबति" इति गतेनिवातः ® । १ ` 
भचेतः मषृषटङञान अग्ने तवं ततः तस्पाद्‌ विस्मरणनिवन्धनात्‌ { = , 
नः अस्मान्‌ पाहि पालय । ततः सखिभ्यः समान. * 
मरः भियमूतभ्यो नः अस्मभ्यं त्वदवुग्रहात्‌ शुमे शोमने १ ` 
मणि । सपनन इति शेषः । ्रगृतत्वम्‌ अविनाशित्वमू असतु ॥ द॥ | । 































(| 


 ( करने योग्य कमको भूल कर अगला करम कर लियाहै बादृषरे ; 
 { से कहने योग्य संदेशेको भूल गए है । हे जातवेदः ! अनुष्ठानके ( 


[अ० १०११२४२७ समं काणम्‌ = ` 





। फिर हम समान भरसिद्धि वालोका आ्रापके ्रुग्रहसे सांग कम॑ § 
| पूणं होने पर अगिनाशित्व होषे ॥ १॥ 
३. पश्चमी ॥ ` 

इ अव [दस्तासपान्त सुप्र सूयस्य रश्मयः । | 
1 आपः समुद्रिया धारस्तास्ते शस्यम॑सिखसन्‌ ॥९॥ | 
{ अप । दिवः । तारयन्ति । सप्त । दयस्व । रश्मयः । | | 
¶ श्राप | सघुद्रियाः | धाराः । ताः ते शल्यम्‌। असि्ठसन्‌ १ ¦ 1 
। एकस्य हि शरस्य अंशभूताः सप्त सूर्या विचन्ते। तभधान- ६ 
१ मूतः कश्यपसंज्ञकः सवदा महामेरौ वतेते । इतरे तदंशभूता ारो- § _ 







मनि न 
नः न श त ६ 





। रिक्तभवा धारारूपा आपः । @ द्वितीयाय मथमा ® । अपः दिवः ६ ` 


{ समयजो कम हमसे लुप दोगया है तात्पयं यह है, कि-जिस | ` 
{ कमक अ्वुष्ानपे हम मूढ़ दोग ये, हे दष्ट ज्ञान बलेश! § 
श्प उस विस्मरणसे होसकने बाले पापसे हमारी रक्ताक्यिये | } ` 


{ मादिनामानो विश्वस्य पकाशकाः पवषेकाञ्च भवन्ति । श्रयतेहि ॥ ` 
4 तै्चियैयके । “आरोगो भाजः पटरः पतङ्गः स्रणरो ज्योतिषी- § ध 
{ मान्‌ तिभासः। ते अस्मे सवं दिषम्‌ श्रातपन्ति" इति । “कश्य- 1 
१ पोटः । स महामेह न जहाति? इति । “यस्मिन्‌ सूरयाश्रपिताः सप्त { = =` 
साक्रम्‌ इति च | ते आ० १, ७. १ | ॥ तथा चास्या ऋचः { ८ | 
¶ अयम्‌ अथः । सुयस्य कश्यपनाम्नः संबन्धिनः सप्त सप्तसंख्याका ॥ ` 
{ रश्मयः व्यापकाः किरणा आरोगादयः सूर्याः सथद्रियाः । सषु- ¢ ` 
| द्रम्‌ अन्तरिक्तम्‌ । ® सयुददरवन्त्यस्पाह आप इति हि यास्कः 
{ [नि० २. १०] तत्र भवाः। “सयुद्राच्राद्‌ घः इतिषः | अन्त- ( 








ध ए +र ४ ञ +न व ११ ॥ न , क कि "शफ क = ८ । 
१ (३९० ) अयकषेदसंहिता सभाष्य-माषा्रुवादससरिति 


पैभ१७१४० 





| 4 चलोकाद्‌ अव तारयन्ति अवपातयन्ति । भवन्तीत्यर्थः ताः 4 
॥ दचैररिमभिरवतारिता पः हे रुग्ण ते तव शन्ययत्‌ शल्यम्‌ ¦ ` 
¶ पीडकारिण कास्तश्लेष्पादिरोगम्‌ असिक्चसन्‌ सखसयन्तु विनाश- { 
 - यन्तु । ® सं गत । एयन्तात्‌ खुडि चङि “श्ननिदिताम्‌०" | 
¶ इति उपधानकारलोपः । “सन्व्नपुनि०” इति सन्वद्धाबात्‌ 
| ¶ “संनयतः? इति अनभ्यासस्य स्म्‌ % ॥ 
| (फ दी सूयक अशभूत सात सूय । उनम मधानभूत करयप } 
। | नामक श्यं सदा महामेरु रहते हे । दूसरे उनके छंशभूत श्रारोग ॥ 
[ आदि नाम बाले विश्वको पकाशित करतेरहेहैभोरवर्षाभी | ` 
। ब क्सतेहें। तेततिरीय आरण्यक १।७। धमेक्हाहै, कि-- { 
इ “आरोगो जानः पटर; पतङ्गः स्वर्णसे उ्योतिषीमान्‌ विभासः। | 
{तेस सव दिवम्‌ आतपन्ति।-आरोग राज पटर पतंग स्वर्णर ! 
३ ज्योतिषीमन्‌ श्रौर विभास नामक सात सूये इसके सिये चौ | ` 
` { तपते रहते हैः । “कश्यपोऽ्मः स महामेरं न जहाति ।-कश्यप { ` 
`  { आव्य बे महामेरको नहीं चोडते है" ॥ तथा व्वस्मन्‌ सूर्याः { 
 . ¶ अर्पिताः सप्त साकम्‌ ।-निसमे एक साथ ही सात दयं अर्पित ( ` 
` {हैः ॥ अव इस छचाका अथं यह है, कि) कश्यप नामकस्य { ` 
4 से सम्बन्ध रखने वाली सात श्रिरणे अर्थात्‌ आरोग दिसत { ` 
। खयं अन्तरिक्तमं होने बाली नलसूप धारारोको दलोकते नीचे [ ` 
 उतारती है, वे सुयक्षी किरणे नीचेको उतारे हुए दषारूप जज्ञ ॥ ` 
रोगिन्‌ ! तरे शल्यकी समान पीड़ा देने बाते खोस श्लेष्मा ( _ ` 
दि रोगको नघ्र कर डलं।॥१॥ ६ ८ 


न 
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[अ० १०द्ु० ११२]४२८ ` स्रमं काएडम्‌ ५ ( २६१ ) 





( 


रणी दतती ताद्‌ मेषामम्न्‌ वास्तु भून्मो 


१ 


1 


यः । नः । ताय्‌ । दिप्तति । यः नः। आविः। सवः । विद्रान। { ` 





अरणः । वा । नः | अनने | 
 भतीचीः। एतु । अरणी । दत्वती । तान्‌ । मा । एषाम्‌ } अग्न । } ` 

बस्तु । भूत्‌ । मो । इति । अपत्यम्‌ ॥ १॥ | 
॥ हे अप्र यः शत्रुः नः अस्मान्‌ तायत्‌ । अन्तरिंतनापैतत्‌। | 
$ अन्तरहितम्‌ अपकाशं दिप्सति दम्मभितुं हिंसितुम्‌ इच्डति । ! 
¶ ® “दनम इच्च” इति सन्धर्यये इकारादेशः । “अतर लोपोभ्या- | 
॥ सस्य” इति अभ्यासलोपः @ । यथ शचः न; अस्मान्‌ आविः | 
{ भरकांशं दिप्सति । तथा विद्वान्‌ परबाधनोपायं नानन्‌ स्वः स्वीयः | ` 
§ बन्धव नः अस्मान्‌ दिष्सति । अरणः । @ अर्तेः अरणः ®} { ` 
¶ अरातिवां नः अस्मान्‌ हन्तुम्‌ इच्छति । तान्‌ श्रपरकाशहननोधुक्ता- } 
| दीन्‌ शत्रन्‌ दतती दन्तोपेता । @ “छन्दसि च इति दन्त- | 
१ शब्दस्य दत्‌ आदेशः @ । अरणी आतिकारणी राक्तसी परतीची | 
\ भ्रत्यगश्वना एतु प्राप्नोतु । दन्ताभ्यां तान्‌ मत्तयितुम्‌ अभिगच्छ- { 
1 चित्यथेः । निःशेषहननाय दत्वतीति विशेषणम्‌ । किं च देशप ( 
{ एषां पूर्वोक्तानाम्‌ अन्तदितघातकादीनां बस्तु णद मामभृत्‌।अ-({ 
¶ प्रतयम्‌ पुत्रादिकंमोमेषभूत्‌॥ 4 
 . हेभ्परे! जो शत्र हमको अन्तर्हित करना बाहताहै,नोहम { ` 
( को मारना चाहतादहै, जो हमारे प्रकाशको बन्द्‌ करना चाहता { 
{ है, दूसरँको पीड़ा देनेकी युक्तिको नानने बाला जो अपना बंधु | ` 
{ हमको मारना चाहता है, जो शत्रु हमको मारना चाहता -दै। 
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( ३६२ ) श्रथवेबेदसंहिता सभाष्य -भाषाज्लुवादसहित 








णाक ११०१५८५० नि सपनन 


१ उनको यह दति्ी रस्सी बाली पीड़ा देने बाली राक्तसी अभि 
` 1 उख होकर पराप्त हो भौर इन शत्रका घर न रहे श्रौर इनम 
1 एु्रश्रादिमीनर्ह॥१॥ 
4 --  --सपरमीः। ५. 4 
नः सुपरार्‌ जाग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्रो गा चरतो 
१ खानरण सयुजा सजोषास्ता्‌ परती नि्देह जात 
| 3 --१द्‌ः॥२॥ | 
इयः नः। सुपरान्‌ । जाघ्रतः । वा| अभिष्दासा्‌ | तिष्ठतः | 
| वा । चरतः । जातशेदः 


० = न स 5 ~ व 0 य 












।  ¶ कैलानरेण। सुना । सोपा । तन । प्रतीचः । निः दह । 
 ॥ जातशदः॥ २॥ 


यः श्रुः प्रान्‌ निद्राणान्‌ नः श्रस्मान्‌ यभिदास्तात्‌ श्रभि- 
 § दासयेत्‌ अमितः उपत्तपयेत्‌ अभिघुखं बा हिंस्यात्‌ । ® दस उष- 
 ॥ त्तये। ण्यन्तात्‌ सेटि आडागमः | “छन्दस्युभयथा” इति तिप 

५ भेधातुकत्वात्‌ णिलोपः @ । यः शत्रः जाग्रत पवुध्यमानान्‌ 
¶ नः अस्मान्‌ अभिदासयेत्‌ । & ना निद्ाक्ञये । शतरि अदादि 
| स्वात्‌ शपो लुङ्‌ । “जक्षित्यादयः षट्‌” इति अभ्यस्तसंजञायाम्‌ 
4 अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति भचुदत्तत्वम्‌ @ । तथा हे जात- 
वेद्‌; भातपह्ग हे परे तिष्ठतः सुखेन एकत्र 





चासीनान्‌ अस्मान्‌ यो: 
ती येषु व्याभियमाणान्‌ वा अस्मान्‌ यः शत्रः उप-. 
। @ तरत इत्युभयत्र लसा्वधातुङदुदात्तते पाह 





वव 


2 - ४ 
4 
४ 


| | शम्‌ । रय । बभ्रवे । नमः । यः । अक्षेषु । तनूऽवशी । 


न उअषमी ॥ 
युभ्राय ब्व नमा या अचघु तनू्ररा। 


कारिणे देवाय इदं नमः नमस्करणम्‌। भरतु इति शेषः। @ “नमः 


युक्तोततविषयोऽयः कलिरितंयुच्यते । तं शित्तामि ताडयामि । हन्मी 


१ [अ०१०स्‌० ११४]४२६ सक्षम काण्डम्‌ (२६३ | ५. 


| 4 नरसंबन्धिना पएतत्संङ्गकेन जाठराभिना | @ “नरे संज्ञायाम्‌” | 
। ३ इति विश्वशब्दस्य दीषः @ । तेन अग्निना सयुना सहयोक्रा (1 
 ॥ सहायेन सजोषाः समानपरीततिः सन्‌ प्रतीचः स्वमनागस्णाचवस्या- ` 
५ 4 पन्नान्‌ यस्मान उप्तपयितुं प्रतिषुखम्‌ आगच्छतस्तान्‌ शत्रन | ` 
। 1 निद निशशेषेख मस्पसात्‌ इर 1 जारराभ्निः अन्तदेहतु त्वतु| 
| { बह्वः ॥ ध 


४: | को वा प्रूमने बालको मारे सन्धुख आते हुए उन सव शृतरुको | 
4 आप बेश्वार्नर्‌ (जाठर ) अके साय पित्रताकरमार्‌ डालियि। | 
 ¶ तास्पये यह है, क्रि-जाठर अश्रि भीतरसे भसम करे रौर भप | ^ 
। बाहरसे भस्म करिये ॥२॥ 


१ ष्रतेन कलिं शिक्षामि सने मृडातीद्शं ॥ १॥ { ` 


 ¶ घृतेन । कलिम्‌ । शिक्तामि । सः । नः । पृडाति । ईदशे ॥ १॥ र 
` उग्राय उद्गुणंबलाय बभ्रवे बथ्रवणाय एतत्सं तकाय चतनय- 
स्थस्ति०” इति नमःशब्दयोगे ब्रव इति चतुधीं @ । यो ब्र; 
पेषु देवनसाधनेषु तनूवशी यथाकामी । स्वेच्छाधीनजय इत्यथः। | 
घृतेन आञ्येन मन्तराभिमन्ितेन कलिम्‌ । पराजयहेतुः पश्चसंख्या- 8 


र भ छ + ५ ह ऊन 











4 ( ३६४ ) भयववेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसडित 








क 
म्‌ 


 ¶ कल्लिरिति संज्ञा । तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “ये ब चत्वारः स्तोमाः 
५ छृतं तत्‌ । अय येपश्च कलिः सः” इति [ तै०वा० १.५.११.१]। 
$ ततर फलिशब्दवाच्यस्य अयस्य ्रागमने पराजयो भचति । तमू 
अनेन आल्येन विनाशयामि । अहम्‌ अन्यैने परानीये कित्‌ 
अन्यान्‌ अहमेव जयायीत्यथेः । ॐ शिक्तिर्िधोपादानगची 
तच्च विदयाग्रहणम्‌ अध्यापककतेककशाताउन चिना न भवतीति 
भ्र लत्तया ताडनमाजं दिवद्यते । व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ 
यद्रा । & शकेः सनि प्रस्यये “सनि मीमारः' इति इस शदेः, 
“त्र लोपः०” इति अभ्यासलोपः @ । कलि शिक्ञामि श 
समथ क्तुम्‌ इच्छामि! यथा कलिः स्वय प्राजयसमथेः पराजय 
0 । वान्‌ भवति तथा करोमीत्यथेः । अस्मन्नय देषतानुप्रहम्‌ साशा 
स्ते । स नमस्कृतः थक्तदयृतदेवता बधः ईशे देवननिबन्धने कलि 
| पराभावनरूपे जयलक्तणे च फले नः शरस्मान्‌ मृलाति गृडयतु 
५ उखयतु । & मृड घुखने । हेरि माडगमः@॥ 
८ प्रचण्ड बल ब्राले बभ्रु नामक द्यृतमे विजय देनेवाले दवताके 
1 
| 

















व ० 










(क 





क 

















लिये यह नमस्कार हे, यह बभ्र न्नं ( फस) ते अपन 
 ¶ कामनाके अदुसार विजय दिलाने वाते है। श्नौर मन््ाभिमन्तित 
1 छते पे (प््संरूपायुक्त पराजयके हेतु ) कलि नामक फोँसेको 
¶ ताड्िति करता † यह बभ्रु देवता ईस खेलनेसे होने बाले जय 
पराजयम हमक ख दे ॥ १॥ 1 | 






न य स न्त 







न्न 

















एकसे हे। उनये पचरी ( 
का है । तेत्तिरीयब्राह्मण १।५। १९ । १ देकहा है 



























॥ [अ०१०्‌०११४]४२६.- समं काणम्‌ (३६१) { 


[ति क 11 म ५ त न ल म भ ध ज ५ [00018 क, १, क क क व क कनका क कक क क) {9 
५ ४ 


0 नवमी ॥ 

| घृतमप्सराभ्यों बह खमन पसूनक्तेभ्यःसि 

.„ ॥ यथाभागं हव्यदति जुषाणा मद॑निति दे 
| हव्या ॥ २॥ । 








कता! 
उभयानि | ० 


| घृतम्‌ । अप्सराभ्यः। वह । सम्‌ । अभ्रे । पांसून्‌ । अक्तेभ्यः । र क 
| सिकताः । श्रपः। च । | 

यथाऽमागम्‌ । हव्यदातिम्‌ । जषाणाः । मदन्ति । देवा; । | 
| उमयानि । हव्या ॥ २ ॥ | 


“` | अग्ने तम्‌ अप्पराभ्यः। प्छ सरन्त्श्वरन्त्यः अन्तरित्त-| 
` चारिण्यो वा । ताभ्यः तदथं घृतम्‌ अ्रक्ताभ्यञ्जनसाधनम्‌ आञ्य( 
| बह प्रापय । अस्माकं जयाथम्‌ इति शेषः । तथा अक्षभ्यः । अक्त- | ` 
 ¶ शब्देन तैरीव्यन्तः भरतिक्रितवा उच्यन्ते । अक्तदस्तेभ्यः भतिरित्‌- 
§ वेभ्यः पान्‌ सुद्मान्‌ भूरज;कणान्‌ सिकताः शकरा; अवः उद्‌- | 
। | कानि च प्रापय | यथा तेषां पराजयो मरति तथा तन्ुलेषु पां 
 { स्वादीन्‌ प्निपेत्यथैः ॥ कि च यथाभागम्‌ भागम्‌ अनतिक्रम्य 
1 सखीयस्वीयभागाबुसारेण हव्यदातिम्‌ दविषः भदान जुषाणाः 
„ | सेवमाना देवाः इनद्रा्या उभयानि द्विमकारासि शओौपधपाशुक 
{मदेन सोमाञ्यमेदेन श्रौतस्मातेकम भेदेन वा द्विदिधानि इव्य 
$ हव्यानि हवीषि | आस्वादयति शेषः। मदन्ति माच्रन्ति वृक्ष 
इ मृतन्ति। तेदेवा अपि अस्माक च.तजय इवन्तु इति प्राथना ॥ || 
 ॥ देअग्रे ! आप अन्तरिकतमे विचरण करने बालीं अप्सरा ( ` 
§ लिये ( कोसक स्वस्यं करने वाले ) घ्रृतको पर्हुचाडूये। भौर ( 


|, 4 1 43.21. 1-11-4. ऋ फ + 2-1-91 ^ | # 


















ता सभाष्य-भाषाुवादसदित 





| ¶( ३६६ ) अथवेबेदसंफि 
| ॥ फोँमोसे खेलने बाते हमारे प्रतिद्न्द्री जु्रारियोके निमित्त जल 
ई भ्रौर रेता धूल दीजिये ( अथात्‌ उनका पराजय करनेके लिये ` 
| उनके धुखपें धूल आदि भक दीजिये ) नौर अपने २ भागके 

4 अनरुपार इव्यदानका सेवन करते हुए इन्द्र रादि देवता ओषध 
 ¶ पाक, सोम ओर घत, तथा भरोत अर स्पातं इन दो भकारकी 
` १ इवियोका घ्ास्वादन करत्प्र हों (बे मी हमक्रो ध॒तमें विजय 

देवे, यदी पाथना रे) ॥२॥ 
दशमी ॥ 


| अम्रसंः सधमादे मदनिति हविधीनमन्तय सथ च 
41. ता मे दृस्तौ सं सृजन्तु श्रतेन सपत्नं मे कितवं 
1 स्षयन्तु॥३॥॥ | 
प्सरसः । सथऽमादम्‌ । मदन्त । हविःऽानम्‌ । अन्तरा । 
चयम्‌ । च । ` 1 
3 ताः । मे । हस्तो । सम्‌ । खजन्तु । ध्रतेन । स्तनम्‌ । मे । ( 
4 कितवम्‌ । रन्यन्तु॥२॥ 1 


। अप्सरसः च.तक्रियादेवताः सधमादम्‌ सह संभूय माद्‌; 
मादनं यस्मिन्‌ मदनकम्‌ णि तत्‌ । & मात्रतेन्‌ व्यत्ययेन । ^ | 
























1 











हम्‌ ( ३९७ ) 





1 । धृतव्रत सारभूतेन जयलकषणेन एतेन सं जन्तु संयोजयन्तु 

{तथा सपत्नम्‌ भतिदीग्यन्तं कितवं मे मम रन्धयन्तु । % रध्यति- § 
वशृगमने इति यस्क [ नि० १०, ४० | क । बशयन्तुस्वाधीनं [ 
„= ^ { इवन्तु। ® रभ हिंसासंराप्योः | छिषि “रधिजभोरचि” इति ( ` 






~ˆ ॥ लुम्‌ चागमः & । र | 
॥ [इति] दशमेनुबाके पथम सूक्तम्‌ ॥ क: 
 यूतक्रियाकी देवता अप्सरायें ( जिसमें एकत्रित होकर मद | 1 
 ¶ देता हेउस) हबिः्धान अथात्‌ भूलोकमे, घयोधिष्ठित लोकम { 
4 चौर इन दोनो बीचके लोक अन्तरिक्तलोकये मदमे मरी रहती ( 
 { हे, बे अप्सरायेमेरे खेलनेके हा्थोरो घतकी समान सारमय जय- ए. 
१ रूप एलसे संयुक्त फर घौर खेलते दए प्रतिपत्ती जु्रारीको मेरे {` 
{ वशम करं ॥ ३॥ | 
§ दशम अनुवराक्मे प्रथप्न सूक समात्त ॥ | - 
¶ भ्चादिनवं प्रतिदी्ने" इति चतुऋचस्य चतनयकर्मणि( ` 
1 “हम्‌ सत्राय” इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः॥ 
` ॥ परसेनाजयायच्‌ “ञन्न इन्द्र" इति द्वाभ्यां नवरथं संपात्य | 
। १ अमिमन््य सारथि राजानम्‌ आरोहयेत्‌ । तद उक्तं कौशिकेन । | 
£ {५ इन्द्रः [ ७, ११५ ] दिशश्चतस्रः [ ८. ८, २२ |इतिनवं | ` 
4 | । रथं राजानं ससारथिम्‌ आस्थापयतिः इति [ शौ २,६]॥ | 
4 । तथा सवंफलकामः “अग्र इन्द्रश्च” इति तिभिः अरन्य |  । 
1 | जेते उपतिषटेत वा । “अग्न इनरश्वेति मन्त्रोक्तान्‌ सर्वकामः" ( ` 
रै 1 इ तिहि! कोर ७, १० ] घ्चम्र्‌ । | (48 
| येषं ५ “न्न ईन्द्रस्वः इति ्राननेन्द्रुरोडाशयागम्‌ अनु 














0. 


















1; 4 धरछनेत्‌ । “इन्द्रस्य इक्तिः [ ७, ११६ | साहसः | ६, ४ | | 
। इत्यषमं संपातन्तम्‌ अतिषजति" इति कौोशिकसूत्ात्‌ [कौ ०.७] | 
| ¶ अन्नष्ोमे प्रातःसवने सोमसहितं पूतम्स्पातम्‌ “इन्द्रस्य क्तिः | 
3 इति ब्रह्ला अनुमन्येत । “इन्द्रस्य इक्निरित्यासिक्तं सोमे पूत. | 
$ मतम्‌ इति हि वेतानं सूत्र्‌ [ बै ३,७]), | 
¶. सवेन्याधिमेषज्या्ं “शुम्भनी” इति बचेन उदकघटं संपात्य 
| 4 अभिमन्त्य मौज्जेः पाशेः संधिषु बद्ध व्याधितं दभपिजूलीभिः। 
$ आ्लावयेद्‌ अवसिच्‌ वा । सूत्रितं हि । “शुम्भनी इति भौज्ञैः | 
पशः पव बुध्वा पिजुल्लीभथिरा्ावयत्यवसिश्चति'" इति| 
| [नेः४्२्] - | 
। ३ तयां “शुम्भनी इत्यस्य अंहोलिङ्गगणे पागात्‌ “श्रोषधिवन- | 

¶ सतीनाम्‌ अनृक्तान्यमतिषिद्धानि येषञ्यानाम्‌ अरंहोलिङ्गाभिः? | 
१ इत्यादी [कौ ४, ८ ] विनियोगो क््व्य;ः॥ 
 § विवाहे शुम्भनी" इत्यनया आज्यं हुता वरध्वोमृ नाः | 
$ सपातान्‌ ्ानयेत्‌ ॥ | 
 . ३ तथा तस्मिन्नेव कमि श्ननय्चां वरबध्वोरञ्जन्योः उदपात्रो- | 
दकं निनयेत्‌॥ । 


न. ण गल षन वाः छः : म ट" न पयण _ यर चका - गाः पक जनक आ - ग" र पु - चद शुक > 








| [अ १०सू० ११४] १२६ सप्तमं काण्डम्‌ (३६६) ` 


| मे क्हाहै कि-अग्नदनद्रः(७। ११५) दिशतः (८।०।२२ ) | 
। इति नवं रथं राजानं ससारथिं स्थापयति ॥ 0. 
4 तथा सवेफलकाय (चमन इन्द्रश्च इन तीन ऋवाश्रोसेगधनि / 
, 4 थोर इन्द्रदेवका यजन वा उपस्थान करे । इस विषये कौशिक- | ^ 
$ स॒त् ७।१० काभमाण हे, कि-म्र इनद्रस्वेत्ति मन्नोक्तान्‌§ 
४ आग्रयणेषटिमें “अग्न इन्द्रश्च" से आमनेन्रपुरोडाशयागका 
| ¶ अलुमन््रण करे । इस विषये वेतानष्ू २।४का प्रपाण है 
| ङि“ अभ्र इन्द्र इस्याग्नेयम्‌" । 

| ¶ उपोत्सगमें इन्द्रस्य क्षिः" ऋचासे टषमको सम्पातित श्चौर 
। ¶ अभिमन्तित करके छोड देय इस विषयमे कौशिकशरूत ३।७का । 
| ३ परमाण रहै, कि-दनद्रस्य इतिः (७। १६६ , सादक्लः (६।४) | 
 ¶ इत्युषभं सम्पातवन्तं अतिषजतिः ॥ ¢ 
4 अ्निष्टोमक परातःसवनमें सोमसहित पूतशत्पत्रका “द्रस्य | ` 
4 इचिः' से ब्रह्मा अुमन््रण करे । इस दिषयमें बैतानसूचर।७| ` 
4 का प्रमाण दे, कि- इन्द्रस्य इक्तिरि्यासक्ते सोमे एतशतमर । | 1 
4 सर्वव्याधिचिङित्साके लिये “शुम्भनी बसे नलपूणे षट | 
को सम्पातित भौर अभिमन्त्रित करके रोगीको मूजके पाशोसे 1 
| जोडा पर वापे फिर दभो अुहीसे आक्ताचित वा अवसिश्ित | 

| 
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करे । इस्त विषयवें कोशिकसूत्र ४ । ८ कापरमाणमभी रै, कि- | 1 







4 शुम्भनी इति मोज्ञः पाशे पवष बह्ध्वा पिञ्चलीभिराल्लाबयत्य-॥ 
+  ¶ वसिश्चत्तिः \ 
¶ तथा शुम्भनी" ऋचाकाञ्चहो्तिगगरमे पाठदोनेसे शयौषधि- ( 
 ¶ वनस्पतीनां अतुक्तान्यथतिषिद्धानि मेषञ्यानां श्रहोलिगाभिः { 
4 इ्यादिरये विनियोग करना चाहिये । ४ 
वितरां "शुम्भनी ऋचासे घदकी आहुति देकरवरश्रौर। 
वु १०६४ मस्तक पर सम्पार्तोको लावे । 1 | 














॥ 1 (४०० ) अयवेेदसंदिता सभाष्य-मापालवादसहि 


¢ १ ५. पन थ कन भ त भण भ भ ५८ भ ण ज भ ध प ७०१४४ 


|  ¶ त्थातहादही कमेमे इस छचासे वर्‌ अरब पे हाथवे नल- { ` 
4 | इस रषये कौशिक्न १०। ४ काप्माणभीहै क्रि. | . 

` ¶ दम्यं अमे १४। २ शुम्भनी ७। ९१७ अभ्रिजेनधित्‌ इति म्नः | ` 

ज | 3 सम्वातान्‌ आनयति । उद्वा उत्तराय शु भन्याञ्ल्योर्मिनयतिः | 
1 र तत्र प्रथमा ॥ 


@ , & = । 


[दनव प्रातिदान्नं दतनास्मा आमे स्वर 1 
| 1 वचभिवाशन्यां जहि यो अस्माद्‌ › तिदीम्यति ४ | 


| आदिनवम्‌ । पतिऽदी्ने । षरनेन । अस्मान्‌ । अ 1 













 दपाम्‌ञइव । अशन्या । जहि । यः | अस्मान्‌ । पति्दीव्यतिशु/ 
॥ ` परतिदीञने प्रतिङूलम्‌ दीव्यते पतिङितवाय । @ ^क्रियार्थोप- | 
{ पदस्य” इति चतुर्थीं @ । परतिदिवानं जेतुम्‌ आआदिनवम्‌ आदी- | 
१ व्यामि अक्तैः आदीवनं करोमि ® आदम्‌ दीन्यतेश्वान्दसे @ 
| लङि व्यत्ययेन भः। “लोपो व्योदलि इति ककारलोपः । “तस्थ. | ` 
| स्थमिपा्‌०” इति अम्‌ आदेशो रुरुथ | पा । लङि व्यत्ययेन | 
| भम्‌ । मपिपू्वादीव्यतेः कनिन्‌ दभितर्निराजिषनिवधुतिदिषः | 
||इति [ ० १, १५४ ] कनिन्‌ त्ययः | पतुथ्य कवचने अल्लोपे 
| इते “दि च" इति दीः 4 । अस्मान्‌ आशीव्यतः घृतेन धरत. ॥. 
| वत्सारभूतेन नयलक्तणेन फलेन अभि त्तर सयोजय । देवनक्रिया- ¢ ` 
देवः संबोध्यते । यः कितवः अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति 
व करोति तम्‌ अशन्या विच्यता हत्तम्‌ श॒ष्कं तरुमिव ॥ 


क र ॐ 9 












व 











| जयरूप फलसे संयुक्त करिये । जो जुश्ारी हमते खेलना चाहता 


4 द उसको आप बरिजलीसे मारे हुए क्तश्च सपान तिरस्कृत कर 
| डाल्लिये ॥ ४॥ 


७५ ` 


[योने हुवे धनंमिदं चकारं यो अक्ताणां ग्लहंनं 


॥ 


। सनो दवा हविरिदं जंषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम 
यः| नः यवे । धनम्‌ । इदम्‌ । चकार ¦ यः । अक्ताणाम्‌ । 


म्लहनम्‌ । शेषणम्‌ । च । 
3... क 4 
¢ सः। नः। दूषः। इतिः) इदम्‌ । जुषाणः । गन्धर्ेभिः । सधऽ- 


4 


मादम्‌ । मदेम ॥ ५॥ 


वि, 


६. यो देवः नः अस्माक चवे दूताय तद्थम्‌ । यद्रा दषे दीव्यते | ८ 
 { नः । @ वचनव्यत्ययः क 1 मह्यम्‌ । अथ वा नः अ्रस्मदीयाय } ` 
{ चवे दीव्यते पुरुषाय इदं प्रतिकितवसंबन्धि धनं चकार जयेन ॥. 
 संपादितवान्‌ । @& य ब इति । दीव्यतेः कतरि भे वा क्विपि । | 


 { “च्छ्रः शूडनुनासिके च” इति वकारस्य उट । यण॒ आदेशः ¦ ५ 
यथ देवः अन्ञाणां परकीयानां ग्लहनम्‌ ग्रहणं स्वकीयैरत्ेजित्ा । 


स्वीकरणं शोषणम्‌ स्वीयानाम्‌ अत्ताणं जयाहस्थाने अवशोषण 


कृतवान्‌ । @श्लहनम्‌ इति । ग्लह ग्लहे इति धालन्तरम्‌ अन्यर्भ- | ` 


बादौ पच्यते। तस्पात्‌ नयु । गृहणतेवां । रेफस्य लत्वं यान्दसम्‌ ® । ( ` 
सं देवः च.ताभिमानी नः अस्मदीयम्‌ इदं हविः डुषाणः सेवमानो 
तु| षयं च गन्धर्षेमि भः गन्पवः अनतापिष्ठायके सषमादम्‌ सह 
















) अयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषान्ुवादसशित । 





({ जिन देषताने हमारे जए लिये इस भतिपक्तीफे धनको नय 
 ; से सम्पादित किया है ओर जिन देवताने शतु अर्तो ¦ ` 

| | जितवा कर दिलाया है ओर शत्र्भोके फँसोंको निःशेष कर ५ 

। [दिया है, यह ूतामिमानी देवता मारी हविकरा सेवन करं रौर ¦ ` 
|  { हम अर्तोके अथिष्टायक गन्ध्ोँके साथ नन्द्‌ पव ॥१५॥ त 
४ "वषा 4 
४ सवस्य इति वा नामधयमुप्रपश्या यष्टभृता ह्य१्ाः। 
1 तेभ्योवहृन्दवो हविषां विषेमवर्धस्याम पत॑यो रयीणाम्‌, ` 


2 समूऽवसवः । इति । वः । नामञपेयम्‌। उग्रमूऽपश्याः । राषटऽथतः 
| हि भरत्ताः। 










 ॥ तेभ्यः। वः इन्दवः । इत्रिषा । विधेम। वयम्‌| स्वाम। पतयः। 
 ॥ ` रयीणाम्‌ ॥६॥ | ^ 1 
 { है गन्धतः अक्तावा युयं संगसव इति संपाप्तथनाः संभापित | 
 { धना यततो भप्रथ अतो वः युष्माकं सवसव इति नामपरेयं मवति। | 
 { हि यस्माद्‌ उग्रया । @ षष्ट्यां लुक्‌ @ । उ्रपश्यायाः र षः | 

{ तः । इदं दयम्‌ अप्स रोतिशेषनामघेयम्‌। तयोः संबन्धिनो ष | 

{ अक्ताः । अक्षाणाम्‌ एतत्संबन्धितवं तैत्तिरीये श्रयते । | 
 राषटश्रचाचराणि यह्‌ अक्त्त्म्‌ अनुदत्तम्‌ एतत्‌ इति [तै । ` 
. ४, १ ]। तेभ्यः गन्धर्वाप्तरोभ्यः तद्धिष्ठितेभ्यः 
+ य्मदथम्‌ इन्दवः । क लुपरमत्वर्थीयः ® । इन्दु- । 

‡ सोमोपलक्तितदवियु क्ता वथ इव्रिषा उचितेन | 
















[अ० १० र ११४]४२६ समं काण्डम्‌ (४ 


1 ` हे गन्धर्वो! वाश्रं {धनको पराह कराने वले होनेसे आपका { ८ 

 ¶ संबसव नाम है, यह श्रत्त उगरपश्या शौर राषटत्‌ नामक अप्सरा ( 
 { क सम्बन्धी ह ‡ उन गंधं अष्सरार्भरोकी बा. उनसे अधिष्ठित {+ 
 § अरक्तोकी सोम बाली हविको लिये हुए हम सेवा करते है, तद्‌- { ` 


| नन्तर खेलते हुए हम धनके स्वामी होवें ॥.६॥ 
| चतु ॥ ` 


| देवाद्‌ यन्नाथिो हे बहव यदूषिम। 
 { भक्तान्‌ यद्‌ वभ्रूनालम ते नो खरडन्वीदशं ॥५७॥ 


 [ देवान्‌ । यत्‌ । नाथितः। इवे । ब्रह्मऽ्च्यम्‌ । यत्‌ । उषिम । [| 


 [ च्रक्तान्‌ | यत्‌ । बभून । ्ाऽलमे । ते। नः । मृढन्तु । इशे ७ | ` 
` { नाभितः उपतप्तः । ® नाथु नाधृ याश्चोपतापेश्वयांशीःषु। { 


[| अस्मात्‌ निष्टा क । देवान्‌ अग्न्यादीन्‌ हुव ्ाहयामि घनलाभा- } ` 
५ थेम्‌ इति यत्‌ । ® ह यतेव्येत्ययेन शपः शः & । ब्रह्मचयम्‌ केदः { ` 
 [ ग्रहणार्थं बरह्यचारिनियमम्‌ ऊषम उपितब्रन्त इति यत्‌ । & त्से ५. 
4: निवासाथात्‌ लिटि उत्तमवहुवचने धातोरभ्यासस्य च समसारखे }॥ 


 ॥ (श्वासित्रसिघसीनां च" इति षते रूपम्‌ @ । बभून्‌ बभुवणान्‌ } ` 
१ बश्रणा अक्ताभिमानिना देवेन अशिष्टान्‌ वा अक्तान्‌ देवन 

` { स्राधनभूतान्‌ आलमे देवितुं सृशापीतियत्‌ । ® बाद लभिः | 

# . } स्यशथः। तस्माद्‌ वतमाने लटि उत्तमे रूपम्‌ ® । तेन कारणेन 






















1 4 (५०४) अयपेदसंरिका समाष्य-माषादुवादसहित 





`  { उपतप्न हु्रा में पनके लामके लिये श्रि रादि देवताओंका ! 
 ( आंहान करता | हमने जो बरह्मचर्यं किया है मौर हम वथ ¢. 
|  { केषा अपिष्ठित पाको छ रहे हें इस कारणं वे देवताञ्रारि . 
{ रेते जयलक्तणरूपफलमे हमको चख दें ॥ ७। 
1 पश्चमी ॥ {+ 
| { अघन दन् दाशं हनो श्रारयप्रति। उभा दिशः! 
८4 हन्मो ॥१॥- ~ ^ 4 
|  ॥गभ््े ।हृ्रः।च। दाश्षे । हतः । उत्राणि । अपरति ॥ उमा । } ` 
1 | हि) हन्‌ऽदमा ॥ १ ॥ 











+ क व 


| ? अन्न दृद्रध युगं दाशुषे हबिदंभते यजमानाय तदर्धं ¢ ` 
 [ शराशि भावरकासि शत्ररूुपणि दुरितानि अप्रति अप्रतिपक्तम्‌। ( ` 
 { निभ्ेषम्‌ इत्वर्थः । हथः दिस्थः । @ हन्ततमाने लटि मध्यम- { ` 
= ¶ द्विक्चने रूपप्‌ ® । हि यस्पाह्‌ उभा उभौ धन्द्र वहन्तमा { ` 
 { हत्रहन्तमौ अतिशयेन दवं हतवन्तौ । @ (व्रहमथुरतेषु०"५ इति {| 
` { सिप्‌ । तदन्ताद्‌ आतिशायनिकस्तमप । नाद्‌ घस्य इति | 
वैागमःछ॥ ` ` 
देअर ¡ भरे इन्द ! आप इवि देने वाते यजमान [. 

वर शतरुरूप पार्पोको निःशोषरूपसे नष करिये क्योक्रि-- { 
दोना इतरको मारने बाले ही है ॥ १॥ | 



































{ सतरनानि । दिश्वा 8 
¶ भचषणी इति प्रऽ्चष॑री । दषा | पञ्चबाहू इति वज्रबाहू । अभिम्‌। (` 1 
इन्द्रम्‌ । एच ऽहना । हुम । अम्‌ ॥ २॥ {~ 
। पूवे याभ्याम्‌ अग्नीन्द्राभ्यामेव स्वः वगेभ्र अनयन्‌ स्वा- ॥ = 
{ धौनीकृतवन्तो देवाः। यौ च अग्नीनद्रौ विश्वा विश्वानि युवनानि १. 

{| पत्रन्ति भूतनातानि आतस्थतुः स्वमहिन्नाआक्रान्तवन्तौ । व्यक्ष्‌ { ` 

{ रन्तो च मचपणी प्रकरेण दष्टा । स्वोपासकसंबन्धिकर्मफल- 
 स्पेतिशोषः | यद्रा चरषणव इति मनुष्यनाम । प्कृष्टार्चषणयो मनु- ॥ 
९ घ्या ययोयष्टतवेन सन्तीति तौ । टेषणा हषणौ ववितासै अभिमत- § ` 
१ एलस्य । वजत्राहू । वजो बाहोययोरिति व्यधिक्रणबहुत्ीहिः। ॥ ` 
4 चज वजङ्म्‌ आयुधम्‌ । आयुधपाणी अत एव ए्रहणा उन्रहणौ ॥ ` 
1] छत्रं हत-वन्तौ । तादृशम्‌ अग्निम्‌ इन्द्रं च अहं जयकामः हषे? | 
4 आहमयापि। 1 
{ पदे जिन दोनो अग्नि श्र इनदर द्वारा ही देवताश्रने { ` 
{ स्रगेको अपने वश्ये ियाथाश्रौर नो इन्द्र ओर अभिदवता ॥ 
{ सकल सू्तोमिं अपनी महिमासे व्याप्त हेगए है ओर नो उरासक १... 
{ रे कमेफलको मलौ भार देखने बाले है बा नफ पुरष निन | । 
{ का पूजन करते ह एसे अभिमत फलकी वर्षा करने बाले, हाये [ 
§ वज्र धारण करने बाले ठतफे नाशक इन्द्र यर अभ्निका रिज 8 
¶ याभिलापी मं आह्वान करता २॥ (2 ५ 
























[त १५ कक सक ४ १४ कक "कवक 


9 ¶{ (४०६) ॥ यवेदेद्संहिता सनाष्य-भापानुवादसहित . | 


† 





{ख । त्क । देवः । अ्रमीत्‌ । चमसेन । इरहस्पतिः। ` 


 [ब्द। गीःऽभिः। नः । आ । दिश । यजमानाय । न्वते।२॥ 
| { हेड््र्वा खां ृहस्यतिः बृहतां महतां देवानां पतिः हिता- 
 { चरणेन पालयिता एतन्नाम देक; चमसेन । चरन्ति अदन्ति अनर 
 { सोमम्‌ इति चमः सोमपानम्‌ । तेन उपाग्रभीत्‌ उपण्हीतवान्‌ । 
[अन्यत्र यथान गच्वसि तथा स्वाधीनं द्तान्‌ इस्यथः। ग्रह 
1 इर्‌। “ह्यहः” ® । अतो इदस्पतिपरिग्रहाव्‌ ३ इन्र घन्यते 
1 सोमम्‌ अभिपुरते यजमानाय | ® “क्रियार्थोपपदस्य ० इति 
। { चह्ीं @ । यजमानं धनादिना पोषथितनः भयोक्तृणाम्‌ अस्माद 
|  [ गीर्भिः सृतिभिः भा विश । स्तूयमान अ्रागच्छेत्यर्थः |} ` ५ 
| देच! आपको बटे २ देवताओंका दिताचरण कर 

।  [ उनक्म पालन करने वालेबहर्पति नामक देवने सोमपा दारा 

( अहणकर लियाह अर्थात्‌ आप अन्यत्रन ना सदः इस 
{प्रकार अपकरो सखाधीन कर लिया रै । अतः ृहस्पतिके पक्डने 

 ¶ सेहेड्द्र! आप सोमक्रा अभिषषर करने बाले  यज्ञमानक्ो धन 

 [ आदि पष्ट करनेके लिये हमारी स्हति्ोति प्रवेश करिये अर्थात्‌ 
09 = अवा. ~^ 
द्र्य तिरसि सोमधानं चातमादेवानामुत मानु 
प्रजा जनय यातत आसु या अन्यत्ेह तासं मन्ता 


असि । सोमऽ्ानः । शासा । देवानाम्‌! 






०९०११४१ सक्‌ (४००) | 


{ इह । पऽनाः । जनय । याः | ते । आघ । याः । अन्यत्र । इह ! ` 
। ताः ते। रमन्ताम्‌ 


अत्र अतिषञ्यमानो षभः पूतभ्र्पात्र वा संबोध्यते । हेदषभ ( ` 
 { पृतश्कलश्च वा खं सोपधानः। सोमो धीयते निधीयतेत्रेतिसोम्‌- { 
 ॥ धानः) @ अधिकरणे ल्युट्‌ @ सोपाधारभूतः इन्द्रस्य फुत्निः ॥ ५.८५ 


| जठरम्‌ असि । तथा । उतशृब्दः चार्थे । देवानां माचुषाणां च { 
| श्ात्मा शरौरम्‌ असि । कि च इह लोके भरनाः पुत्रादिका जनय | 


¶ उत्पादय । घ ुरोवतिनीषु गोषुयजमानादिरूपाषुवा विते } ` 


। तदथं या विदन्ते अन्यत्र अन्यस्मिन्‌ देशो या गामो यजमानादि- | 
रूपा वा प्रजा विद्यन्ते ताः प्रजा इह अस्मिन्‌ लोके ते तदथं रष- 

न्ताग्‌ सुखेन विहरन्तु । यद्रा इदं आसु गोपु परनाघुवा प्रजाः | 
जनय यास्त्वदथेम्‌ आपु बभूवुः ¦ तथा न्यत्र च या भवन्तिता 


 ¶ इद अस्मिन्‌ पदेशो तदथं रमन्ताम्‌ । छसु । “ऊडिदम्‌०? इति ॥ 
 ॥ विभक्तेरुदाच्तखम्‌ । यद्रा । अस्ते्तंटि पथमपुरुषबहुषचने उसि | ` 
4 अन्त्यलोपण्डान्दसः । भूमावो व्यत्ययेन न प्रवते । यद्षत्त- { ` 
` { योगाद्‌ अनिघाते प्रस्ययस््रेण अन्तोदात्तखम्‌। अस गतिदीप्त्याः { 
4 दनेषु । अस्माद्‌ वा लिट्‌ सुबन्तपक्ते तिडन्तप््े च खरः { 
4 सपान; & ॥ 8... 


(यह उत्छञ्यमान दषम वा पूतथ्रत्‌ पात्रको सम्बोधितश्षियागया ॥ ` 


कि) दे दृषभ ! वा पूतभरत्कलश ! श्राप सोमको धारण करने | 


ले ले है, मरुष्योके ओर देवता्रोके आत्मा रै, इस लोकमे | ध 








4.4 ( इन्ड) अयववेदसहिता समाष्य-भाषानुवादसहित 


~~~ ^ 








५3 वमी | _ ` 

ल 4 शम्भनां ववरापएृूथिवी अन्तिपुम्ने मशि ¦ | 

| ~ अपः सुप्र सुघुघुदवीस्ता नो युज्न्तह्सः ।॥ १ ॥ | 

0 1 शतन इति । धावापृथिगी इवि । अन्तिसुम्न इत्यन्तिऽुभ्ने 
१ महिव्रते इति महिते 





|  [ आपः। स सृतः देवीः । ताः । नः । इनु ¦ अहसः १ | ह 
इ श॒म्भनी शम्भन्यौ | @& शुम शुम्भ शोभाथ । अस्मात्‌ न्युट्‌ॐ। ( ध 
¶ सर्वस्य शोभाकारिरयौ। दाव्रापरथिष्योपेध्ये विश्वस्यावस्थानात्‌। १... 
4 भन्तः । स्वपन्तीति खमा; सङ्ानाहता जनाः । @ स्वपो | ` 
नन” इति नन्‌ मत्ययः कर्तरि वत्ययेन भवति ¢ । सराः { 
३ भ्रचेतनाशरेतनाश्च ययोरन्तः मध्ये पतन्ते तादश्यौ सहिते महद्‌ | 
 § चरतं कम ययोस्ते यावापृथिवी चावरापृथिव्यौ । वतते इति शेषः। | | 
1 तथा सप्ठ सर्पणसमावाः तक्तसस्याका वा देवीः देव्वः चोतमाना + ५ 
| आपः घसवुः स्मन्ति । @ स गती @ । ताः चावाषृथिव्यौ / ` 
1 भाप अंहसःपापाह्‌नः अस्मान्‌ यशवन्तु मोचयन्तु पृथक इ्वन्तु॥ } ` 
चवरी परमशोभायुक्त ह, उनके मध्यमे चेतन्मौर अचे ।॥ 
प्न अन्ञानहत व्यक्ति रहते हे, इनका कर्म विशाल है, आर  ॥ ८ 
दमकते हुए सात नल भी सरके रहते है । ये यावापृथिवी 
र नल हमको पापसे यक्त करं १ 


दशमी ॥ 

























 ॥ भजन्तु । मा। शपथ्यात्‌ । रथो इति । बरण्या त्‌ । उत । 


 { भरथो इति यमस्य । पड्वीशात्‌ । विश्वस्मात्‌ । देवऽकिन्विषात्‌२ \ ` 


“युश्न्तु मा शपथ्यात्‌ ` इत्येषा पूवमेव व्याख्याता [६,६६.२] { 


[ इति | दशमेनुवाके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ 


जल युभको शपथजनित ब्राह्मणक आ्क्रोशरूप पापसे ्रलग { 


 { र्खे, ओर भूट बोलनेसे भोगने पड़ने बाले बरुणके अधिकार [ द 
 ॥ के पापे मी युको ज्रलग करं ओर यमरानके अधिकारे | 


 ¶ पादबन्धनसे भी युमा शुक्त रक्तं भौर क्या सव ही देवसंबन्धी | ` 


 § पा्पोसे यफको शक्त रक्खं ॥ 
९ वृक्षम अनुचास्मै द्िनोय सकत समाप्त (४३२) ॥ 
हवी पुरुषयोः परस्पर विद्रषणाथं बाणापणयांखूयौषधिवृ्यं लोहि 


| तायाजायाः कीरद्रप्तेन संमिश्य “तृष्टिके” इति ब्युेन अभिमन्घ्य 


शय्यायां परिकिरेत्‌ ॥ 


तथा दौभग्करणाथेम्‌ “रा ते ददे” इत्यनया मन्बोक्तान्‌ { ` 


श्मवयवान्‌ स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेत द्दषिणं दृष्ट्रा जपेद्‌ वा ॥ 


सूत्रितं हि। “तषि [ ७. ११८ | इति बणापर्णम्‌ | रा ई ` 
ते ददं ७, ११६ . इति मन््रक्तानि संसृशति । अपि चान्वाह | 


५ रच्तोग्रहादिमे पञ्याथं “प्रतो यन्तुः इत्यनया उाज्यसमित्पुरो- § ` 


डाशादिशष्डुल्यन्तदरग्याणं जयोदशानाम्र्‌ अन्यतमं जुहुयात्‌ । १. 


 श्रा्रये [ ६. ३४ ] मेतः [ ७, ११६. २] इतयुपद्भीत" इति | 




















, 4 वेष्टनानि कता दृता _ 
` 1 सहितम्‌ उष्णीषम्‌ उदके प्रक्तिपेत्‌ । . ८ 1 1 
1. _ ५द्क्रशतं लदम्यः" इत्यनग्रा भच्छाद नवल लोहखण्डेन सह | 
~ | ' अपु भरधिपेत्‌ 
| <एता एनाः” इत्यचा परिधानीयं लोहेन सह अप्ुभर्तिपेत्‌॥। | 
3 तदु रत संहिताविधौ । “कृष्एवैसपरिहितः । निच्छ ति- ( 
¶ कमणि पयुङ्क” इति पक्रम्य ““कुष्सशुकुनेः सन्यजह्याम्‌ अम्‌ 
| अवुप्रथ्य अं पुरोडाश पर पतेत इत्यन्तं भपातयति { 
संधाय लोहितम्‌ आच्छा शु परिणद्य द्विरीययोष्णीषम्‌ अडू- [ 
 ¶ नोपसाद्च सन्येन सदाङन अवरा मष्ट प्रविध्यति ] तृतीययाच्छन्नं | 
इ चतूर््या संबरीतम्‌” इति को 2.१1. 1 
 ¶ . काम्यकमघु निघ्वरूप {स्वमरदशोनदोषपरिहाराथं “श्र पतेतः 
 ¶ पापिलदिमि" इति चतखमिदु स्व्रदशेनम्‌ अभिषिञ्चेत्‌ । “चत्थारः 1 
 ¶ खलु विनायका मवन्ति इति | शा० क ४ ] प्रक्रम्य शान्ति- } 
 ॥ कल्पेऽभिदितम्‌। (तामिषटरप्‌ अभिषिश्वामि पावमानीः पुनन्तत्रा। || 
१ म्रप्तेतः पापि लसति चतसः” इति [ शा० ०६, १६ | ॥ | 
| स्मज्वरमेषव्यार्यं सतोक्तपकारेण सण्दुक बहुध्वा खट्ग 1 
शमथः संस्थाप्य तस्या उपरि स्थितं उ्याधितं “नमो रूराय" इति ( 
र वाभिमनिनितोदफेन ज्रवसिजञ्चेत्‌ । सुतरं दि । “नमो रूरायेति ! 
ने निवेश्य इषीकाचितं मण्ड्कं नीललोहिताभ्यां सूत्राभ्या 
बटध्वा" इति [ कौ० ४.८] ॥ त; 















 । {शते नेद्‌ । 


| [अ० १०० ११८४३२३ सपनम काण्डम्‌ ४११ 


शवसंस्कारानन्तरं कता परतिदिनं स्वस्स्ययनाथम्‌ “आमन्द्र { 1 


तथा अश्रिष्टमे हारियोजनग्रहहोमाहुमन्त्रणम्‌ (या मनर 


, ॥ इति डुरयात्‌ । “हारियोजनहोभम्‌ आ मन्द्रैः" इति वैतानस्त्रात्‌ ¦ 


"4 [ ष०३, १३] ॥ क 

 { परसेनाज्रासनार्थं ^ममाणि ते” इत्यनया कवचम्‌ अभिमन््य 1. 

 { षारणार्थं राज्ञे द्रात । “ममासि त इति चत्रियं संनाहयति 
{ तिदि[ को० ९, ७] पत्रम्‌ ॥ 


महाव्रते दुन्दुभ्याहननानन्तरं “मर्माणि ते" इति राजानं सं. | 


| {नाये । उक्तं वेतने । “तीथेदेशे रानानम्‌ अन्यं वा ममांणित्त | 
0. इति संनद्धम्‌ इति [ वं० ६. 9 | ॥ ^ | 


स्री पुरषे परस्पर धदव करानेके लिये बाणापणीं नामक | 


. १ भ्ओौषधके चूर्णो लाल बकरोके पतते दहीपे मिलाकर ^तृष्कि ॥ ` 


| भरसे अभिमन्तित करके शय्या बसेर देय । 


तथा दौमगयकरणङे लिये भ तदे” नासे मनवम कदे | 


 { इए अवरय्ोक्रा स्पशे करणे अभिमन्त्रण करे बा द्दरषीको देव { ` 


कर जप करे । 


इस विषयमे यूका ममाण भी है, किण ( ७१९८) § = ` 


 ¶ इति बाणापर्णीम्‌ । आ ते देदे (७। ११६ ) इति मन््रोक्तनि } 


 { संसृति । अपि चान्वाह" ( कौशिक्पत्र४।१२)॥ [ 
। राक्षस ग्रह आदिकी चिकित्साके लिये श्रतो यन्तु! ऋचासे § 

। घ्रृत समिधा पुरोडाश आदि तेरह दरव्योमेसे एक दरव्यकी आहुति { 
 { देय । इस विषयमे कौशिकसूत्र ४।७कापमाणमीहे,कि- [ ` 


 { ्म्रा्नये (६।३४ ] परेतः (७1 ११६।२) इस्युपदधीतः 
| ८ ने तकमके चनुथे कमे काककी जह्वार पुरोडाशसहित, तो लोह 
{ ब्रण्टकको बध कर “प्र परेतः" ऋचासे कोएको चोड देः 































॥ पम नै तकममे सूत्रम कहे हृष वस्त्ोसे कतां परिधान ( 
ˆ  { (तिद्यौना ) आच्ादन (ओहृना , शिरोबेष्ठन (पगड़ी ) करके { 
|  { वामालच्पीः' छचासे लोदखण्डसदहित पगड्ीको जलगे फकदेय । + 
 ॥ “एकशतं लदम्यः? ऋचासे आाच्छाद्नवस्त्रको लोदखणडके | 
१ साथ जल्मे फक देय। [ 

{ _ “ता एनाः" ऋचासे परिधानीयवस््रको लोहके साथ नलम | 





क 
=  { इसीबात्तको संहितािधि्ें कहा है, कि ष्णचेलपरिहितः। { 
4 निक्छतिकपांणिमप्रयुज््‌" इति प्रक्रम्य ृष्णशङनेः सन्यजङ्ायां [ 

{ अङ््र्‌ अनुप्रथ्य दके पुरोडाशं पर पतेत इत्यनाटतं भरप(तयति । | 

` { नीलं सन्धाय लोहितं आच्या शुङ्ग परिणय द्वितीययोष्णीषं ( 

१ छकेनोपसा्य सम्पेन सहांकेन अवाङः अप्सु मविध्यति । तृतीय- | 

 । याच्छन्नम्‌ चतुध्यां सम्पीतभ्‌" ( कोशिक्रसूत्र ३।१) ॥ { 
1 काम्यकर्म िघ्ररूप दु.स्वभरके दशेनकी दोषकौ शान्तिके | 
 ॥ लिये श्र पतेतः पापि लदिम' इन चार ऋवचार््रोसे दुःस्वभरदशेन 
 { का ्जमिषेक करे | शान्तिकिल्प ४ पे "चतवारः खलु विनायका | 
 { भवन्ति ।--चार चिनायक हे का आरम्भ करके गान्तिकल्प | 
 § ६। १६ मेंक्हाहै, कि-^तायिष्टरं अभिषिश्वामि पावमानीः | 
¶ पुनन्तु त्वा । म पतेतः पापि लच्मीति चतस्रः" 1 
 सवेज्वरकी चिकित्साफे लिये सूतम कटी हुड रौतिसे मेडक } 
को बध कर खट्वा नीचे स्थापित करे फिर उस खट्वाके । 
स्थित रोगीको “नमो रूराय इस व्यचसे अभिमन्तित जल } 
अवसिश्चित करे । इस विषये सूत्रका प्रमाण मी रै, कषि- | 
। शयने निवेश्य इषीकाचितं मणएदुकं नीललोहिताभ्यां | 














` [ व 
 { यथा । कृतशदष्ा । असः । अघुष्यै । शेष्याऽवते ॥ १ 


| हे | तृष्टिके कुत्सिता तटा तृष्टिका । ““कुत्िते" इति कह ` 
* भर्ययः । जितृष पिपासायाम्‌ इत्यस्मात्‌ वष्ट जि्ष पिपासायाम्‌ ष इत्यस्मात्‌ दषटशब्दः ® । अतिः { ` 









4 स्रस्त्ययनको चाहने बाला शा मन्द्रः ुवसे इन्दकायाग { 
र | 1 { बा उपस्थान करे । इस विषयमे कौशिकसूत्र ७। १०काप्रमाण { 
|  [ ३ ङ्कि-त्वमूषु (७। 8०) बातारम्र्‌ (७।६१) राम्रै [ 
 , „ { (७। १२२) इति स्वस्स्ययनकामः'॥ =. 
“ˆ { शवसंस्कारके अनन्तर कर्ता प्रतिदिन खस्त्ययनकेलियेशा{ ` 
` (¶ब्ब्द्रेःकोजे। ~ 
 { त्था अथिष्टोमपें शा मन्द्रः" से हारियोजनग्रहहोमका अवुः § 
| मन्त्रण करे । इस विषयपें बेतानपूत्र ३। १२ काथमाणदहै, § ` 
1 कि-द्ासियोजनहीमं चाम्र ॥ 8) 





[ [अ १०० ११८४२ समं कारम्‌ (४१३) { ` 


क 


शत्ररी सेनाको उरानेके लिये 'पपांसि ते' ऋचासे कवचक ध 


इसी वातको वेतानसुत्र ६४ कह्म है, - कि--““तीथेदेशे 


¢  { राजानं अन्यं वा पमांणि त इति सन्नद्धम्‌" ॥ 


तत्र परथत्रा॥ 


` { तषि वन्दन उदम्‌ चिन्षि तृष्ट । 
यथां कृतदिष्टासोमुषे शप्यापरते ॥ १ ॥ 





। वष्टऽबन्दने । उत्‌ । अमूम्‌ । चिन्धि । वष्ठिके 


1 अभिमन्वित करके धारण करनेकेलियेराजाकोदेषे । स विषयं ॥ ` 
॥ में कौरशिक्सूत्र २।७काप्रपाणमौ दहै, कि-पर्पणित ति ह. 
¢ # { त्रियं संनाहयति'॥ ॥१ 

[ महाव्रतषेदुन्दुभिको ताडित करनेके अनन्तर भमणितेसे ( ` 

{ राजाको कवच पदिरबे। ४  । 








1 (- पिपासया अन्तः शरीरे दहो जन्यते न जन्ये नकर] 









 ¶ अतः तषशष्दस्य दाहननक्षतवमातरमेव अत्रारथो विवक्षितः । ह. 
1 इस्सिते दाहजनिके हे बाणापरयाख्यौषये हे दष्बन्दने । बन्दना 9 ` 
1 नाम लतानां हत्ताणं चोपरि मरूढास्तदीयशाखाम्‌ अवेष्टमाना । 
॥ व्रिमिन्नपणलताविशेषा; ¦ वृष्टाः दाहननिका बन्दना लता-{ ‰& 
विशेषा यस्याः सा ओषधिः स्वयमपिदाहजनिक्रादाहकलतोपेताः { 
` | च। षतादशि अतिरक्षेयोषये तथ्‌ अमु खियम्‌ उच्छिन्धि उद्गृ { 
[विभिन्ना इर । भोक्त पुरुषाद्‌ बलात्कारेण पृथक्ुवित्यथः। { 
{ उच्येदनकारमेाह । हे तृष्टिके कोपजनिकरे दे्मोषे शेष्यावते) | 
 । { शेष इति पुंखनननस्य नाम । तत्र मवं शेष्व वीरं तद्रते भरजनन- ` 
 § सामध्यवते. संमोगक्तमाय अघुष्मै पुरषाय यथा छृत्द्विष्टाङ्तं { = 
 { संपादित द्षटद्रैवणं कोषो ययाट्रेषकारिणी यथायेनप्रकारेण } 
 ¶ असः भवेः । @ अस्तेलटि अडागमः & । योषिदोषध्यो; अमे- § 
 { दतिवत्तया मवेरिति मध्यमपुरुषपरयोगः । यद्रा । @ अस इति । } ` 
1 तिषःस्थाने व्यत्ययेन सिप्‌ @ । यथासौ योषित्‌ पुरुषाय । ` ५ 
१ भवेत्‌ तथा अभूम्‌ उच्छिन्धीति ॥ ् {1 
1 दहै इत्सित दाहको उपपन्न करने वाज्ली हे तृषाको उत्यन्न करनेकी । ` 
लता बाली ! तू ईस स्नीक्रो भोक्ता पुरषके पाससे बलात्कार- { 
पू्ेक पृथक्‌ कर । हे कोपजनिके आषये ! इस भनननस्ामध्य ( = | 
ले संभोगक्तमपुरषके लिये यह जिस प्रकार द्वेष उत्पन्न करने { = । 
सीहो तिसं प्रकार कर ॥ १॥ ४ 4 
| दितीया । 


तृषि विषा विषातक्युसि। ` 





















म, कन 


४ 


 परिऽ्टक्ता | यथा । असस । ऋषभस्य । वशाऽदव \॥ २॥ 


हे ्नोषधे तृष्टिका इुत्छिता दादहजनिक्रा खं तृषा दाहननक- 

स्वभावा शसि मदसि । दृ तीयपादगतो यथाशब्द; अन्नापि अतु 
षज्यते | यथा तृष्टासि । यथाच विषा किषिस्वरूपा त्व विष्तकी| 
€ तकि दच्छजीषने & । विषम्‌ शशातङ्यति संयोजयतीति विषा- | 
तकी । विषस्य संयोजयित्री यसि । यथा चपरिषटक्ता स्वःपरि- 
वजिता अससि भवसि । खष्ड्ग््‌ च्रयोग्यासि । चरमः पादो 
इष्ान्तः | ऋषभस्य पुंगवस्य वेव यथा वशा दन्ध्वा गौः पुंग- 

स्य परिवजेनीया मवति एवम्‌ इय योषिदपि भोगयोग्या च नः 
भवेत्‌ ॥ यद्रा एक परिशेषणम्‌ ओषदधिपरतया द्वितीयं योषित्परतया 
व्याख्येयम्‌ । यथा ओषधे खं तृष्टासि एवम्‌ इयं योषित्‌ तृष्टिका 
पुरुषस्य करोधरूपदाहजनिदा भवेत्‌ । यथा च रोषे खं विषात- 
क्यसि एवम्‌ इयं योषित्‌ विषा पुरुषस्य विषरूपिणी स्यात्‌ । यथा { 
विषम्‌ अ्मोऽ्यम्‌ एवम्‌ इयम्‌ इति विषेस्युक्तम्‌ । यथा च ओषषे 
स्वं परिटक्ता सैः प्रारिभिः परिवेजिता असस भवसि एवम्‌ 
इयं योषित्‌ स्वपुरुषस्थ परिरटक्ता संभागेन त्यक्ता भषेत्‌ । त्न 
दष्ठान्त; । ऋषभस्य वशवेति । यथा पुगवस्य दर्ष्या गौर्भोग्या 
न भूवति एवम्‌ इयं पुरूषस्य भोग्या न स्याह इति ॥ 
{| ह इरित दाहको उत्पन्न करने काली तृष्टिका ओषधे 

 दाहजनक स्वभाव वाली है विषस्वरूप है, इस कारण तू वध्या 

गौ जिस प्रकार टषभसे परित्यक्तं रहती है, तिस भकार तू संवसे ; ` 

परित्यक्त रहती र । ( द्रा अथं ) हे ओ्रौषधे ! जसेत्‌ विका, 


| ( दाहजनिका ) है इसी भकार यह स्त्री पुरषके करोधरूप दाहको १ 








1 (४६६) अयेेदंिता समाप्य -माषाुवादसदि 


~ 1 जैसे सव भ्राणी तुमको चोड देते है, तिसी पकार पुष इसस्त्री { 
[करो साग देव । उपे द्टान्त यह दै, करि-जसे सोष्कि किये | 
३ वध्या गौ मोग्या नहीं होती है, इसी परहार यह पुष्क मोगके | 
| योग्यन होवे ॥ २ 1: 











$ . - 





। तीया. ॥. ~ ~ 
[ ते ददे वत्षणाभ्य आ तेह हृदयाद्‌ ददे 


| आते युल॑प्य संकाशत्‌ सते वचे्याद्दे॥१॥ | 
4 ते| द वक्तणाभ्यः; । मा | ते सहम्‌ । हद यातू ददे 4 
















छमा । ते । पुप्प) सपरऽकाशात्‌ | सत्रप । ते । वचः।आ |द्दे१ | 

3 रेनारितेत्रवक्तणाभ्यः | उरसंधिवङ्क्तण इत्युच्यते । तेन } ` 
1 स्त्रीजननं लद्यते । स्ीलिङ्गसरं योनिशब्दापेक्तया वहुवचनं तु | 
अवयववहुत्वायेक्षया । यद्वा । @ वत्त रोधे इति धातुः । रुध्यते इ 
पुरुषो यैरिति ! वत्तणाः । व्यत्ययेन टाप्‌ @ । कटिविकिथ्युरुपा- § ` 
देभ्व इत्यर्थः तेभ्योऽ्गेभ्यः वचेः सौमाभ्यलक्षणं तेजः आ ददे | 
 { स््रीकरोमि। श्रपहरामीस्यथः । तथा हेनारि तेत हृदयात्‌ समी- | 

| ची नपदायध्यायिनो धीरान्मनसः सकाशाद्‌ वचेः साधुषुरष्यान- | ` 
श्प तेजः अहम्‌ आ ददे । नारीतिषयदो माग्यकामोदम्‌ अ्रपहरा- { 
स्यथः । तथा ते तव सुखस्य विश्वाह्ादकस्य वदनस्य संका- क 








छ , 
मै (क कि ज थ क त. ग जो, ति त म, त्‌ श), त स्‌ त हा क्‌ (क 0०. जो, म न नि क वम ०५ ल 0. प ०५५७. + 


(८ | || तेरे उर कटि विकटि पैर श्रादि शङ्गोसे यें सोभाग्यरूप तेनकरो | 
$ अण करतार । मौर हे नारि! तेरे समीचीनपदाथका ध्यानक्रने | ` 
 ॥ बाले धीर मनसे साधु पुरुषका ध्यान करने योग्य तेनकोनारीविष- | ` 
| यक्रदीभाग्यक्रो चाहने बाला मेँ अपहरण करता द्र । नीर तरे यख [ 
 ॥ से सवको आल्हादित करने वाले तेजक्रा मै अपहरण क्रतद | 
१ अधिक क्या मेँ तेरे सब अवयवे विद्यमान सौभाग्वरूप तेनको | 
१4 दुर करता हु ( इस मन्त्रका प्ररुरणवश सत्रीविषयकदौभोग्यक्ररण 
 ¶ मे विनियोग होता दै) ॥१॥ ध. 
1 चतुर्थी ॥ 
| 
| भरतो य॑न्तु व्याविः प्रानुष्याः प्रो अशस्तयः। 
| अभी रक्षसिनीहनतु सोमें हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ | 
` | भर। इतः। यन्तु] विञ््ा्यः। प। अवुऽध्याः। ्ो इति । अशस्तयः। | _ ` 
रभिः | र्तस्िनीः । हन्तु । सोमः । हन्तु । दुरस्यतीः ॥ २॥. ५ ` , 
 { व्याध्यः आधयो मानस्यः पीडाः } भिविधा मनोनिष्ठाः पीडा | ¢ 
५ १३ व्याधयः रोगा वा । इतः अस्माद्‌ रक्तोग्रहादिष्दीतात्‌ पुरुषाद्‌ भ ( 
यन्तु भगच्चन्तु। % व्यापूवाद्‌ दधाते किः। ^सत्ापूको विधिर- | 
नित्यः” इति"“जसि चति विहितस्य ुणस्याभावे यर्‌ घ्रादेशः®। | 
यद्वा विविधानि आभ्यानानि दुधिन्तनानि पगच्छन्तु । @ व्यार | 
 दूर्वाह ध्यायतेः “अन्येभ्योपि दृश्यते इति क्विपि समसारणेच ( 
स ए आदेशः ® । तथा अनुध्या; अनुध्यानान रत्तोग्रहादिविषः १ | ५ 








१ ( ४१८ ) अथवैवेदसंहिता सभाष्य-भाषोनुवादसदहित 
















क कि , 





` {हन्तु । @ दुरसयुदररिस्युेषणएयति रिषण्यति" इति दुष्शब्दस्य 
{क्यचि दुरस्मावो निपात्यते। तदन्तात्‌ शततश्रत्ययः। “उभितश्च 
0 इति डीप्‌ &। ` ` । 
1 | तुम्हारी धिविघ प्रकारकी सानसी पीड़र्यवा व्याधियद्र्‌ 
4 होजावें । ओर राक्तसख दिके संवे समयं सदा रहनेवालत स्मरण 
` 4 द्र दोना | मौर परटृतनिन्दायं दुर होजावे। अभिदेवता 
(1 | राक्तसियों सहित पिशाचि्योको नष्टं कर डलं । र सोमदेव 
`  । ॥मी दृस्सँका बुरा चाने बाली पिशाचिर्योको नष्ट कर डाल २ 
(1.4. पञ्चभी ॥ ५.४. । 
| प्र पतेतः पापि लद नश्येतः परामुतः पत 
| अयस्पयेनाङ्केनं दविषते ता सजामसि ॥ १ । 


। पत । इतः । पापि । लद | नश्य । इतः । प | अयुतः प 1] 








| अयस्मयेन । अङ्न । द्विषते । त्वा । भा । सजामि ॥ १ ॥ 
॥ ॥ दे पापि पपरूपिणि लद । अलदमीत्यथः 1. क “केवल 
| भामक०' इत्यादिना पापशब्दात्‌ डीप्‌ ! पापि लदिमिः इत्युभयत्र 











र्य अष्टा विनष्टा मव । @ रश अदशने } दैवादिकः &। 


`हे पापरूपिणि लंदिम अथात्‌ अलदिम ! इस प्रदेशसे जा तथा 
इस प्रदेशमे नष्ट होना मौर दृरसे भीद्र देशे चलती जा) 
है अलदिम ! अति दूर देशो भी जाती हई तुको हम सोहै 
के कोँरेके साथ शात्रसे संयुक्त करते है । १॥ 


५ षष्ठी ॥ ५ 
या मां लद्मीः पतयालूर्॑ामिचस्कनद वन्देनेव चम्‌ | 
अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसुनो 
 स्शंणएः॥ २॥ 

या । मा । ली; । पतयालूः । अजुष्टा 1 अभिऽ्चखन्दं । 


` षन्दनाऽई्व । इत्तमू । 


(र 


अन्यत । अस्मत्‌ । समितः । ताम्‌ । इतः । धाः दिरएयशस्तः । | 1 


नर श ८ 


घु । नः ररयणः।॥२॥ 


पतयालूः पात्तयित्री दीगत्यकारिएी । @ पत गत्याम्‌ इति 
चुरादी अदन्तः पयते । तस्माद्‌ आलुच्‌ प्रत्ययः $ । अजुष्टा 
इरया निन्या या लकपीः मा माम्‌ अभिचस्कन्द्‌ अभितो व्याष्ठा| ` 
तते । तत्र दृष्टान्तः बन्दनेव क्तम्‌ इति `। बन्दना ` लतांविशेष | 

ति “तृष्टिके तृष्टवन्दन इत्यत्र [११८ | उक्तम्‌ । सा यथा हत्तम्‌ | 















¶ लोपः @। ककि इन्‌ । दिरण्यहस्तः सुबणंशुक्तपा णिः हिरएमय 
|  [ पाणिवां नः अस्माकं वसु धनं रराणः भयच्छन्‌ । % रा दाने । 
 ।  { लिटः कानच्‌ @ । “हिरण्यपाणिम्‌ ऊतये सवितारम्‌ उप इये” 
[० १.२२. ५ ] इत्यादौ सवितुदिरणयहस्तत्म्र ्राश्नायते 
$ दुगंति देने बाली अभिय जो लदमी मेरे चारं ओर इक्तको 
|  ¶ उखाने बाली बन्दना समान व्याप्त है, प्रात्‌ युभको सुखा 
रहै, (यह प्रसिद्धही रै, कि-निसके उपर वन्दना चद 
( जाती हे बह इृक्त सख जाता है ) हे रयदेव ! आप छुपर्णको 
१ हयमेले‡ हमको सुवणं देते हुए उस अलदमीको इस हमारे 
 ¶ स्थानते दूसरे स्थानम मेन दीनि ॥२॥ ` 
५ ४ सी ॥ 1. 1 (1 
 { एल्शतं लचम्योर मत्थस्य साकं तन्वु(जुषोभिं जाता 
५ 4 $ तासा पाठा निरितिः प्रहिरम शिवा अस्मभ्यं | 
| जातवदा नि यच्छ॥३॥ 


 ¶ एकतम । लदम्यः । मर्त्यस्य । साकम्‌ । तन्व । जयुषः 














| 
| 











भधि । नताः। 










६ । [अ० १०० १२०] १३५ सपं काण्डम्‌ र ( ४२१) | 1 | 


1 न ०१.५५ ५ (0 नी [न व ५ | १) 


4 मुष्यस्व तन्वा शरोरेण साकम्‌ सह जदुषः ¦ @ शरधिः पञ्च- | ` 
| \ स्य्थासुवादी ® । जन्मनः उत्पत्तिपशृति जाताः उत्पन्नाः पनुः 
। | ष्यस्य शरीरोस्पत्तिसमकाल एव एकशतं लदम्य उत्पन्नाः। तासा / ` 
लदमीरणं मध्ये पाणष्ठाः अतिशयेन पापीः अलचमीः इतः अस्मात्‌ 
पदेशाद निः निःशेषे भर हिरः पेषयामः अपसारयामः । @हि 
गती द्धौ च | स्वादित्वात्‌ श्नुः । “हिनु मीना इति एत्वम्‌ । 
“लोपास्यान्यतरस्यां म्बोः” इति उकारलोपः ® । हे नात्वेदः | ` 
जातानां बेदितः अग्ने तासां मध्ये याः शिवाः मङ्लकारिष्यो | 
लदम्यः ताः अस्मभ्यं नि यच्छं नियमय स्थापयेतय्थः। € यमे 
“इषुगमियमां खः" इति डा देशः @ । यद्रा नि यच्च नितरां 
प्रयच्च । @ दाण्‌ दाने । ^पाघ्रा० इत्यादिना यच्छदरेशः % ॥ 
एकसौ एक लदिमयें मतुष्यके जन्मके साथ उत्पन्न हुई है, उन 
मेसे परम प्रापमररी (अलदिमयो )को हम यदचते पूणंरूप्सेषिदा | ` 
करते हँ । हे जातवेदा अभ्रे ! इनमे जो कल्याणारिणी लपिमं 2 
उनमें, हमफो नियमपुवेक स्थापित करियि॥ ३॥ 


| 





र, ध क क २ = =-= | < > ~< ऋ ~© > 2 








एता एना व्याकर सिति गा वििताञ्च। | . 
1 रम॑न्तां पुरा लद्भीयाः पपीसता अनीनशम्‌ ।*। ` 
^ दता : 1 एनाः । विञ््ाकरम्‌ । सिते । गाः । विस्िताःऽव । | 





1 


 ¶ रमन्ताम्‌ । पुण्याः । लच्मीः। याः। पापौः। ताः । अनेनशम्‌ ४ 


|: रताः निदि एनाः एकशतं लम इत्यनवादिषटा लदमीः 
म्‌ षितिच्य आक्ररोभि द्विधा करोमि । € करोतेलु डि 










क 0 





9 (9 कः 


( ४२२ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भावषाद्ुवादसदहित 
^ तत्र दृष्टान्तः । यथा खिले व्रजे विष्ठिताः विशेषेण संभूय स्थिता { 
4 एकत प्देरोषस्थिता गायथा विविज्चन्ति गोपालास्तत्तरकाय-§ ` 

¶ करणाय तत्र पुर्याः कल्याण्यो लक्षमी लदम्यः रमन्ताम्‌ मयि ह 
4 उखेन निवसन्तु । याः पापीः पापकारिष्यो दुखदम्यः ता; सवां § „+ _ 
¶ अनीनशन्‌। नश्यन्तु इत्यथः । ® स्वार्थिक्ो णिच्‌ ® । नाश- [ = ` 
१4 यन्तुवरादेवाः॥ः ९ 
 ¶. मेहन एक सौ एक लदिमयोको विचार करदा भागो ` 
 ¶ पकार विभक्त करता ह, ( निस परकार ) गोरे वतमान गोपाल 
 ¶ गौ्ंको विभक्तं कर सेते द । इन लदषिरयोमेसे कन्याणमयी | ` 
 ¶ लद्िपियें शुभे रमण करं ओर पापकारिणी सव लदिमये- 
 ॥ दुल्िमयें नष्ट होजावें ॥ ४॥ 
4 ना 1: 
{नमा स्रय च्यवनाय न[दनाय शष । 
 ॥ नमः शीतायं पूषैकामश्ृतने ॥ १ ॥ 


1 | नभः | स्राव | चयरवरनाय | नोदनाय । ध्रूष्ए पे | 


(1 का का 









म = 



















नम; । शीतायः। पूवकापऽकरखने :॥ १ ॥ 






इति युच्‌ @ । च्याषयिे शारीरस्ेदपातयित्े नोदनाय । ® युद 








मि षते कचु" इति कुः @ । प्रसहनकारिणि 
राय ञ्वराभिमानिने देवाय नमः नमस्कारोस्तु 


[ध ५ | १ ् ° | १२ १ 1४३ ६ ९ स्तम वद । । ध ह ( २३ ) 


न नी ६ 


करोमि इदं करोमीति पुवं काम्यमानम्‌ अभिल्लाप निद्न्तति 
चिरकालं बाधाकारित्वात्‌ ती ददने । “न्येभ्योपि 
श्यन्ते इति कनिप्‌ । “नेड्वशि छ्ेति" इति ईरिनपंधः % ॥ 

शरीरमेसे पसीना वहने राले, शरीरको इधर उधर फिकः | 
वाने वाजे, घषक उष्ठञ्वर्‌ ( के अभिमानी ) रूरके लिये नम- | 
स्कार हो, तथा पहिली अभिदाषाश्चोको छिन्न भिन्न करनेदले 
शीतञ्यरके अभिमानी शीतके किये नमस्कार हो अथात्‌. शीत- 
उ्वृर ही यह्‌ करूंगा बह फरू गा आदि अभिलापार्ोकरो चिर 
काल तक रहनेकषे कारण नष्ट कर डालता ह ॥ १.॥ 


` दशमी ॥ 
६ किर 


पताम सणश्डः कप्र्थतन्रृत 1}२॥ 


\ 1 


अभिऽएति । इमम्‌ । पणद्कम्‌ । 


४.५ 5. 4 
त कमभ 


ह 


| अभि एतु] अव्रतः ॥.२ ॥ 


म । 


। ` यो ज्वरः अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ दिवसे इमं पुरुषम्‌ अभ्येति अभिः 
गच्छति । यश्च उमयेचुः उमयोदिवसयोः । अतीतयोरिति शृषः। 
श्नभ्येति | चतुथिकल्यर इत्यथः । इदम्‌ अनियतकालागामिनो 


दिन इस पुरूषो आजाता 
, एेसा अनियमित ञ्पर परण्डुक प्र्‌ उतर्‌ जावे २ 





1 क 


ल 1 कि १॥ ` 
 जा। मनः| इन्र । इरिऽभिः। याहि । मयूररोमऽभिः 


५ | मा।खा।के। चिह्‌। पि। यमन्‌। चिम्‌ ।न। पाशिनः) | ` 


4 अति । धन्वञ्छूव । तान्‌ । इहि॥ १॥ | ध 

॥ 4 हे ड्नद्र मन्द्रः मदशीजैः स्तुत्यै मयुररोमभिः मयूररोमसदश- ` 
1 सेमबुक्तैः श्यामवरैः हरिभिः अश्वैः आ याहि अगच्छ । हे इन्द्र ८ 
 ¶खालांके चित्‌ स्तोतारः मा वि यमन्‌ स्तुतिभि्मां विशेषेण | 

 ¶ नियच्चन्तु । मो निरौत्पुरित्यथेः । तत्र दृष्टान्तः वरं न पाशिन | 
 ¶ इत्ति) नशब्द उपप्रा । यथा त्र्‌ पक्तिणं पाणिनः पाश्चवन्तो ५ 

| व्याधा पाशेवेध्नन्ति तदरत्‌। तान्‌ अन्यान्‌ स्तोतन्‌ श्रति । & अति / 

| करमणे अतिः कमपवचनीयः ® । अतीत्य इहि गच्छ अर्पान्‌ । | 
{तत्र दृष्टान्तः घन्वेवेति । यथा धन्व निर्जलं मरमदेशं पिवासिताः ` | 
4 पन्थाः शीघ्रपरू अपियन्ति तद्त्‌ । मद्यतिरिक्तान्‌ अन्यान्‌ स्तोतन्‌ | ` 


हे इन्द्र {आप मद्माते मौर मगूरोके सेम समान रोम वाले | | 
घोटके दवारा यँ आइये । नेसे जल वाले बहेलिये पत्तीको बोध | 


#। स्रोता्ांशे लाधर णी ध हमारे पास ही अहये १ 
द्वादशी ॥ 





न 42 


| ककः वरोयः। वरणः । ते कोह । भनम्‌ । ला । भु | ` 
| देवाः । मदन्तु ॥ १॥ 


 ॥ हे जयकाम राजन्‌ ते खदीयानि ममांणि मभेस्थानानि वमेणा 
4 कवचेन दादयामि प्रयोक्ता अहं सं्टणोपि । सोमोराना त्व 
 ॥ त्वाम्‌ अभूतेन अविनाशिना तेजसा बा अलु वस्ताम्‌ ममेच्यादना- 
| नन्तरम्‌ आच्छादयतु । ® वस आच्छादने | घादादिकः। श्चुः | ` 
। दात्तेत्‌ । लोटि “श्राम्‌ एतः? इति धाम्‌ आदेशः ॥ तथाउरोः ( 
| बहोरपि भ्रयः उरुतरं सुखं वरुणः शजनिवारकः एतन्नामादेवः( = 
 ॥ते तुभ्यं कृणोतु करोतु । ® वरीय इति । उस्शब्दाद ह्यसुन । । ` 
4 (प्रियस्थिर० इत्यादिना वर्‌ अ्रदेशः @ ॥ तथादेवाः इनद्राच्राः ¢ 
4 स्र जयन्तम्‌ परसेनां जासयन्तं [ ला ] स्वाम्‌ भनु मदन्तु अनु- | 
 . इष्यन्तु । जहि भिन्धि इत्येवेिपेबाकयैः भोत्साहयन्तु इत्ययः ॥ | ` 
1. ` वतीय चक्तम्‌। ..{ 
सम्मकाण्ड दशमोचवाङः । = | 
वेदार्थस्य प्रकाशन तमो हादं निवारयन्‌ । { 
पपर्थाशवतुरो देयाई्‌ धिद्यातीथेमरेश्वरः ॥ 


क र य 
तं व = द व ति य ह 





६ ) भथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाचुवादसहित 
हे जयाभिलाषिन्‌ राजन्‌ ! पयोग करने बाला मेँ पके मम 
स्थानोंको कवचसे कता हूं, ममांच्डादनके अनन्तरं राजा सोम 
द्मापको. अविनाशी तेजसे सम्पन्न फरं । ओर वरुण देदता आपको 
बडसे बड़ा सुख दे । ओर शत्र सेनाको जीतते हए आपका इन्द्र 
दि देवता अनुमोदन करं अथात्‌ मार उ लिये, काट डाल्िये 
प्रादि वाक्योसे आपको उव्साहित करं ॥ १॥ 
`  केनीय सूक्त समः (४३८) ॥ 
दक्षम अनुदार खभाप्त 


इति श्री्थववेदसंहिताका सपनम काण्ड छषिकुमार 


सम्पादक ऋ० ° प० रामचन्द्र 


शपा छत साघणभाष्यादुहूलं 


` . `` भाषासुत्राद सहित 


क 
५६ 
















॥ + + # + ॥ । 
र ` ^ ` पः 6, 4 ॥ 
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म कर्डम्‌ 


वम बद (1 
स्त्य कनपव्यः आर फतकाकुकाद ख हक 
| वामीशाद्याः सुमनसः स्वाथांनाम्‌ उपक्रमे ॥ 


नत्वा भृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 


| वागीश चादि देवता. सव्र कार्योका आरम्भ करते समय जिन 
दो प्रणाम करके कृतकृत्य होते ह उन गजाननको पे प्रणाम | 





यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योसिलं जगत्‌ ॥ 
निममे तम्‌ अहं बन्दे विद्यातीयमदेश्वर्म्‌ ॥ 
{ बद जिनके निःश्वासरूप हे ओर जिन्होंने बेदोके अनुसार || 
 { सम्पूणं बेदोँकी खष्टि की है उन विधातीये मदेखर-शंकर-को ५ (५ 
4; मैमणमषताह॥॥ ८ 
| अष्मकराण्डे प्वानुदाकाः । तत्र आवेनुवाके पञ्च घृक्तानि । | 
1 तेषु (“अन्तकाय मृत्यवे" इत्यादिषृक्तदयम्‌ अधसुक्तम्‌ इत्युच्यते । | 
` {| श्ननेन उपनयनकमंसि माणवकस्य नामि संस्पृश्य आचार्यो जपं 
|| यात्‌ । “उपनयनम्‌”? पक्रम्य सूत्रितम्‌ । “दक्षिणेन पाणिना 


































४. १८.४२८ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाुवादसहित 4 


तथा आयुष्कामस्य “अन्तकाय इति सक्तदयेन शरीरम्‌ अ्रभि- 
| मन्येत 
तथा ऋषिहृस्तेन आयुष्कामस्य शरीरम्‌ अभिमन्येत 
1 अन्ितिहि. । “उप प्रियस्‌ [ ७. ३३] अन्तकाय मृत्यवे 
[८.१] अरा रभस्व [८.२] इति [ कौ° ७.६] 
¶ तथा अस्य अ्थुक्तस्य आआायुष्यगणे पाठाद्‌ “विश्वकमभिरा- 
1 | युष्येः स्वसस्ययनैराञ्यं जुहुयात्‌” [ कौ० १४, ३] इस्यादिषु 
५ बिनियोगोतुसंषेयः॥ ` 
॥ तथा जिशन्महाशान्तितन्तभूतायां महाशान्तौ “अन्तकाय 
६ | इत्यनेन जपं यात्‌ । उक्तं नक्तत्रकल्पे । “पुनस्तदेव जप्यं तु 
 ¶ शंतातीयम्‌ अथावतः। अन्तकाया रभस्वेति” इति [न०क ०२३] 
१ आदं कार्डपे पांव अनुवाक है । दिते अनुवाक पव 
4 सक्त द । इसमें “अन्तकाय मूस्यवे" ये दो सूक्त अथसूक्त कहलाते 
1 हे । इस अथसक्तसे उपनयनकममे बालकक्ी नाभिका रपं कर 
५ भाचाये जप करे । इस विषयमे कौशिङूत्र ७।६ पे कहा रै, 
4 कि-(उपनयनम्‌"' का आरम्भ करके फिर कहा ३, कि-"दन्नि- 
` खेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अन्तकाय मृत्यवे (८।१) 
आ रभस्व (८।२) इति" ॥ | 
(८ ` तथा “अन्तकाय इन दोना भूक्तोसे आयुष्कामके परीरका 








जप करे । इसी बातको नक्ष्रकल्पमे कहा है, कि पुनस्त 


ष जप्यं ठु शन्तातीयं अथावतः । अन्तकाया रभसि" । 
नच्चत्रकल्प २३ , । 


3 त परथमा ॥ ४ 
अन्तकाय मृत्यवे नमः प्रणा अपाना इहते मन्ताम्‌ 


यमस्तु पुरः सदहासुना सयस्य भागे अथरतर 
खोफे ।॥ १ 


अन्तकाय । मृत्यवे । नमः । प्राणाः । श्रपानाः 1 इह । ते । 
रमन्ताम्‌ । 


॥ 0 | ॥ 


इष । अयम्‌ । अस्तु 


% 


| क्रियते । अन्तकाय अन्तं करोतीत्यन्तकस्तस्मै सर्थभाणिनाशकर 
मत्यदे भाणिवियोजक्राय एतन्नामकाय ष देवाय नमः नमस्कारः 














) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-मापाचुवादसदित 


1 असस अं गाणमच्युतिं शङ्कमानः पुरषः 3 अयं पाणपरच्युति शङ्पानः पुरुषः असनः प्राणेन 6 ` 
 ।  ¶ रत्तिबहुल्वानपर्यात्‌ सास्मन्याभिभायेख एकवचनम्‌ । तेन सह्‌ ¢ 
, ¶ सवेदा अविनाभ्तः सन्‌ इ भूलोक एवास्तु भवतु । इद अस्त्विति 


| 
> [ 
॥ 








1 यदू उक्तं तद्‌ विशिनष्टि । सूयंस्य आदित्यस्य भाग पदशविशृषे | ` 
 ¶ भूलोके । सयंन्यापविषय भूताद्यो मागाः चौरन्तरित्ं भूञ्च 1 | | 
$ तत्र अ्ेक्तितत्वादु इह सागशब्देन भूलोकः परिशह्यते । तम्‌ एव क 

4 विश्न! अमृतस्य लोके । य्रपरतशब्देनाज्न पीच्रादिरूपेणावं | 1 

| | 
| 
| 

















¶ स्थानम्‌ अभिधीयते मयुष्यैराशास्यमानखाच्‌ श्रयते हि। भ्रनाम््‌ । | 
अनु प्रजायसे तदु ते मत्यागृतम” इति [ ते° ब्रा० १,५.५.६|† § | 
 ¶ तथाविधस्य अमृतस्य लोके ¦ लोवयत इति लोकः स्थानं भूलोक | 1 
4 इव्युक्त मवति ॥. . ^ | 
 ( आआयुष्कामकी ्रायुदद्धि मरयुके अधीन हे अत एवं पदिले | १. | 
उसको ही नमस्कार करते है, कि) अन्त करने वाले अन्तक) ्‌ + 
| सकल प्राशिर्योका नाश करने वाले गरत्यु नामक देवताके चये 
नमस्कार है । बिषुंखसश्चारी भाणन करने बले प्राण, भर | 
 अवाङ्गुललथ्वारी अपान अंतक्के अलुप्रहसे इस शरीरम क्रीड़ा | | 
 ‡ करे । तात्पये यह है, कि-पराणका हरण करनेवाले मृत्युकं नमस्कार | ` 
रे द्वारा प्रसन्न होने पर उसकी भीतिको दयोड्‌ कर ( अनेक 1 
भकारकी व्यापारत्ति बाते ) माण श्नौर अपान घुखपुवेक विष- | = ` 
रण करे । ( इस प्रकार पराण ओर अपानके अनपगमनकी प्रथन | 























। मगः । उग्रम्‌ । उद्‌ । एनम्‌ । सोमः | अधऽमान। 


। एनम्‌ । मर्तः । देवाः। उत्‌ । इन््रप्नी इति । स्वस्तये ।२। 
भगो नाम आदित्यमूतिविशेषः । “चरंशश्च भग” | तै° 
आ १, १३. २ ] इति अदितिषुत्राणां मध्ये अवणात्‌ । सपं 
 आशिभिभेजनीयो भगो देवः एनं मूच्छोलक्तणे अनपे तमसि प्रवि 
शन्तं पुरुषम्‌ उद्‌ अग्रभीत्‌ उद्धतवान्‌ । ® “हमहोभेश्न्दसि" 
इति भत्वम्‌ ® ॥ तथा अशुमान्‌ अदृतममेरंशुभिस्तद्रान्‌ सोमो 
देवः । एनय उत्‌ । अग्रमीत्‌ इत्यसुषञ्यते । एषं मरतः एफोन- 
पथ्चाशत्सरूयाका देवा एनम्‌ उत्‌ । अग्रभीपुरिति वचनविपरि- 
णामेन अनुष; कतेव्यः । एवम्‌ इन्द्राग्नी इन्द्रथ अग्निथ उभा- 


चपि युख्यो देषौ उदय्रदयष्टम्‌ । अ द्विवचनविपरिखापः 


१. 


म्‌ उदग्रहणम्‌ इति ताइ । स्वस्तये । घु अस्तीति सखस्तिः 











1 # $ ( ४३२) प्रथवेदेदसषहिता सास्य भाकाद्ुवादसं हित 


2 कत जि प भजा पोप भन. स नि मि 0 पा जभ पो पअम मे भ" मे मि कम ण कत ७८ भ ॥ त ॥ क ^ क + क णा) 


`  ¶ल्लिया हे तथा ( अमृतमय ) किरणो काले चन्दरदेषने भी इसका 
` 4 उद्धार कर लिया है, उड्ब्दास मरद्रणोनि भी इसका उद्धार कर 
|  ¶क्लिवा द तथा इन्द्र चौर अभिदेवताने भी इसका उद्धार करने 
= ¶ तिये इसको ग्रहण कर ियादै 
4 दषा ॥ 
१३दहतेसुरिह प्राण इहायुर्हिते मन 
१२त्‌ ता नत््याः पशेम्या देव्या वाचा भरामसि 
बद । ते) अघुः। इह। पाणः इह) यायुः! इह । ते | मनः ¦} 
य्‌ ता। निःञ्छत्याः। पारोभ्यः। दैव्या। वाचा। भरामसिरे 
इ आयुरथेयमान पुरूष ते अघः धुर्यः पराणश्चज्ुरादिः 
 ¶ शरीरे खस्तु । तथा ते प्राणः पशवदत्यात्को वायुरपि इह श्रस्त॒। 
` एवते भायुरपि इह स्तु । तथाते मनोपि इह अस्तु एते 
4 स्वपि स्वां विहाय अन्यत्र मापसरन्तु । हे गतासो पुरुष ता तँ 
4 निक्छत्याः एतन्नामिकायाः पापदेवतायाः पाशेभ्यः बन्धनरज्जु 
भ्यः सकाशाद्‌ दैव्या देवसंवम्धिन्या वाचा मन्वरूपया उद्धरा- 
4 मसि ङ्व भरामः हरापःनयामः।॥ = 
हे आघुकी पाथना करने बाले पुरुष ! तेरा यख्य प्राण ए चह ८४ चदु 
भादि ईस शरीरमे रह, तथा पञ्चदत्यात्मक भाण भी इस शरीर 


| भरट, तेरी भ्ायु भी इसी शरीरम रहे ओर तेरा मन भौ यह 
ही रह । अर्थ्‌ य सव हमको बड़ कर अन्यत्र न लावे । ह 































णान 


[ि वि." । कनन 


पड्बीशम्‌ । अवऽयुश्वमानः | 


मा । चित्याः । अस्मात्‌ । लोकात्‌ । अभेः । सूर्यस्य । समूऽदशः 


हे पुरुष त्वम्‌ अतः स्पा मृत्युपाशनिचयादू उत्क्राम उत्रमणं 
रु । माव पत्था; अवपतन मा कार्षीः । ® पद गतौ इत्यस्मात्‌ 
सुदि “एकाच "उपदेशनुदात्तात्‌” इति इटमतिषेधः । “भाल 
भलि इति सिचो लोपः क । बद्धस्य कथम्‌ उत्रमणं घटत 
इत्यत आई । गत्योः सकरस्य देवस्य पड्बीशम्‌ पादवन्धनपाशम्‌ | 
अवयुश्चमानः विच्विन्दन्‌ अस्मा भूलोकाह मा च्डितथाः छिन्नो | 
मा भूः। ® चिदेलु डि पूप्रवड्‌ इट्पतिषेधः ® । किमथंम्‌ इति 
चेह उच्यते । खम्नेः सूयंस्य च संदृशः संदशंनाद्ध तोः अग्नि- 
सुययार्चिरकालसंदशनाय । चिरजीवनायेत्यथः । “ज्योक्‌ च शूर 
दश ' इति हि शरुतिः [ ० १०, ६, ७ ]। ® संपूर्वाद्‌ दशैः 
पदादित्वाह्‌ भवे किप्‌ | ` ` 
ह पुरुष ! तू इस मृत्युके पाशजालसे उ्तमण कर, इसमे ही 
नीचेको मत गिर । तू हिंसक गृ्युदेवके पाशबन्धनको काट दे 
शरीर इस भूलोकसे रमि अर सूयेदेवका दशन करनेके लिये ‡ 


~ ~ < क + 4 ् 1 ध ढ़ र 


- - पमी ~ 
वतां मातरिश्वा तुभ्य वषन्वसतान्यापः। 









॥ (४३४) अथवेेदसंहिता समाष्य-माषानुवादसिति 



























एः ५ 





 ॥ सुधे्ेतनेरशे तपाति लां खलयुदेयतां मा परमे 


५ 4 तुभ्यम्‌ । वातः । पवताम्‌ । मातरिश्वा । तुभ्यम्‌ । वन्तु 





4 तानि | ्रापः। | 
| ¶ दरयेः। ते। तन्वे, । शम्‌ । तपाति । त्वाम्‌ । ग्यः । दयताम्‌ 
~ 4 मा।भ। मे्ठाः॥*॥ 
¶ पुनः मरणामावं सोपपत्तिक्म्‌ आशास्ते। हे युमूर्पो पुरुष 
१ तुभ्यं खद्थं मातरिश्वा माता अन्तरित निर्मीयन्तेस्मिन्‌ भूता- 
 ¶ नीति स्युतत्तः। तस्मिन्‌ श्वसितीति मातरा । तादशो वातः 
4 बायुस्तव सुखाय पवताम्‌ । @ पतिगेतिकमां & । संचरतु । 
 ¶ तथा चापश तुभ्यं स्वदथेम्‌ अरएृतानि वषन्तु सिञ्चन्तु । तथा सूरयो 
4 देवस्ते तव तन्वे शराय शम्‌ सुखं यथा भवति तथा तपाति 
 ¶ तपतु । @ तप संतापे । अस्मात्‌ लेट्‌ । (लेगेडायै इति 
१ आडागमः € । एतत्‌ सव पृत्योरलुग्रहम्‌ अन्तरेण न घटत इति 
१ तदनुग्रहम्‌ आशास्ते हे पुरुष स्गां लयुदबो दयतामू रक्ता करोतु । 
; १ १ अतस्त्वं मा भ्र मेषाः मृतिं मा गाः। क मीर दिसायाम्‌ । लुडि 





| दे युमूषु पुरूष ! जिसमे भूर्तोका निमांण होता है उस माता- 
रूप अन्तरिते श्वास लेने वाले मातरिश्वा बायुतेरे लिये छेख- 
पुषे चलते, ओर नल भी तेरे लिये अमृतकी वषा करं, सये. 
नारायण तेरे शरीरको जिस धकार सुख पहुचे तिस भकार तपे, 





 ५।अ०१स्‌० १४३8 अष्टमं कार्टम्‌ प ( ४२५ ) 


॥ कौ ष) प तेभ स ८9९००. कक क पा ण ५.१५ ५ ५५१५० न जथ थ प त भ ५० ज कं भ ०. 4 5 अ १ 


क. 1 0 । 
 [ उचानंते पुरुष नावयानं जीवातु ते दन्तेतातिं कृणोमि [ 
.;; १ आ हि रोहेममसत सुखस्थमथ जि्विरविंदथमा वदासि 2 
 ¶ उत्ऽ्यानम्‌ । ते । पुरूष । न।अवऽयानम्‌ । जीवातुम्‌ । ते। दत्त [ ` 
{ तातिम्‌ | इणोमि ॥ि क 
{| आ। हि । रोह । इमम्‌ । अतम । ऽम्‌ । रथम्‌ । अय । $ ॥ 
| भि्विः। बिदथम्‌ । रा | बदासि ॥ ६॥ । 
| हे पुरुष ते तव उद्यानम्‌ उद्रमनमेव । मृल्युपाशाद्‌ इति रोषः । | 
। | अवयानम्‌ अवाग्गमनं नेबारिति । तत्‌ कथम्‌ एतत्‌ संपरंस्यत इति | 
> || तत्राह । ते तव जीवातुम्‌ जीवनौषधं छृणोमि करोमि । केवलं ` 
 ॥ जीवनमेव न रितु दक्ततातिम्‌ । ® स्वाथिकस्तातिः & । दत्तं 


4 मकं सुलम्‌ इन्दरियेभ्योनुदलं रथम्‌ यानम्‌ । देहे बा रथत्वेन ( ` 
|| उपचयते । खतो जीवात्मनो देशेवस्यान माथ्य॑ते । आरु च अनितरः [ 
| अजीणेः सन्‌ । & जप्‌ वयोहानौ । ्रौणादिको षिन परत्ययः। च 
| “ऋत इद्धातोः” इति इखम्‌ ॐ । बिदथम्‌ वेदनम्‌ श्रा वदासि 

 [ आवद । लब्धसंज्ोस्मीति आचच्येत्य्थः ॥ 


{बलं च कृणोमि । स्वं च आरोह अधितिष्ट इममू रतम्‌ अमरण- ¢ 
| 
| 


 ¶ हे पुरुष ! मृप्युके पाशसे तेरा उद्वमन दी दोषे उस पर नीचे ६ : 
{५ {| कोगिरनान दहो (एसा होनेका उपाय यह है, कि) तेरे नीनेके। र 
 { लिये ओषधको करता द्र । तेरे लिये बलको करता हत्‌ इस 

| अपरणधम क इन्द्रियसुखके निमित्त रसरूप शरीर पर आरोहण 














॥ ( ४२६ ) अथर्ववेदसंहिता समाष्य-मापादुबादसहित 












४ ॥ ! | सपमी ॥ | 
मा ते मनस्तत्रं गान्मा ति मून्मा जीविभ्यःप्रमदो | 
माचु गाः पित््‌। | 


श्वे देवा अमि रन्त तेह ॥ ७ ॥ | 
ते । मनः । तत्र । गात्‌ । मा । तिरः । भूत्‌ । मा । जीवेभ्यः । | 


(1  भअ।मद्‌ः।मा। चु । गाः} पितन्‌ । 

1 | विश्वे । देवाः । अभि । रत्तन्तु । त्वा । इद ॥ ७॥ ॥ 
^ 1 तत्र तस्मिन्‌ यम्िषये ते मनो यागात्‌ गत मायूत्‌ | तथां | 
 ॥मातिरो भूत्‌ अन्तहितं विल्लीनमपिमा भूत्‌ | किं चतवं जीवेभ्यः | 

 ॥ चनधुभ्यस्तेयाम्‌ अथाय मा भ॒ मदः अनवधानं माप्वुहि ।| 

{® मदी इषे | एषादित्वाद्‌ अङ्‌ | मदिः भोपटष्टः अनवधाने , 

¶ वतते &। पित्न्‌ मृतान्‌ पूवेपुरुषान्‌ मातु माः अनुगति मा कार्षीः | 
| विशवे देवाः इन्द्राय इन्द्ियाणिवा तात्वाम्‌ अभि रक्तन्तु सवतः 

4 पालयन्तु । कुरति चेह उच्यते । इह अस्मिन्नेव शरीरे इ भूत्ते वा।। 

यमके विषयमे तेरा मन न जपे, तथा विलीन मी न हषे ॑ 















| | 
द्र आदि संदूणं देवता वा इन्ियं इस शरीरम दी चारो ओर्‌ | 
र्ताकरं॥७॥ . | 


८ 1 


























११] ६ अं कण्‌ "/ (प६०) 











1.1 ¶ मा। गतानाम्‌ । आ । दधीथाः । यं । नयन्ति । पराऽवतम्‌ | 9 
^ आ । रोह । तमः । ज्योतिः | चा । इहि ! च्चा । ते । हस्ती । | 
 रभामहे॥८॥ ४ 





 ¶ गतानाम्‌ पिवलोकं पराप्ानाम्‌ । मागंम्‌ इति शेषः मा दीधीयाः | 
§ त मरतिदेवनंमा कार्षीः। $ दीपीङ दीधिदेवनयोः । लुड।| ` 
४ उन्दसः सिचो लुक्‌ क । अथ वा गतमाग मा ध्याय । & ध्ये 
 ॥ चिन्तायाम्‌ । चान्दसी रूपसिदिः ® । अथ वा । क गतानाम्‌ || 
१ इति कमणि षष्ठी 4 । मृतान्‌ मा चिन्तयेत्यथेः । ते विशेष्यन्ते | | 
4 ये गतास्तवापपि परावतम्‌ दरदैशं नयन्ति । यथा चं पुननायासि 
4 तथा परापयन्तीस्यथैः । अतस्त्वं॑तमसः | न्रियमाणस्य पुरुषस्य (` 
>. ॥ समस्तस्यापि ज्ञानस्य नाशात्‌ तमःमवेश इव भवति अतस्तमसः 
 ¶ सकाशात्‌ उ्योतिः । अ्योतिः प्रकाशः । प्रकाशं ब्ञानम्‌्रा ` 
। ¶ रोह अधिष्ठित । आरश्रयेत्ययैः। अन्धकारमव्िष्टस्य कथम्‌ आरोह- [ ` 
$ णम्‌ इति तत्राह ते तव स्तौ च्चा रभामहे ग्हीमः। आरोह 
१ णयुङ्कलपरयस्नं मे इत्यथः ॥ 





थ न ५, = क ~ 


4 पिदल्येकको पाप हुए पितरोके मागेका चिन्तवन नक्र { 
४ १ उन मरे हुरो ध्यान नकर-वे ग्‌ हुएमी तुमको दूरदेश( 
१ को लेजासकते है, निस प्रकारत्‌ पिरिन अवेतिस प्कारले( ` 

 , १ ना सक्ते ह ( प्रनेके निकट पटे हुए पुरुषका समस्तज्ञाननष्ट| 
१ होजानेसे उसका वह धकार भरवेश सा होता है अतः उस ) 

 ¶ अधकारसे जयोति परकाश-ङ्ञान पर आरूढ हो (अकारे घुसे 
 ¶ हएका आरोहण किस प्रकार हो सकता है, इस शंकाके उ 
मेके है, कि) तेरे हारथोको इम ग्रहण करते है अथात्‌ आरो 


















1 | यौ । पथिरक्ती इति पथिऽरक्ती । शानौ । ` 
ध | अर्द्‌ । आ । इदि । मा । बि! दीष्यः। मा। अर । क्षिः । || 
| ` प्राक्‌ऽमनाः॥ &§ ॥ ` 


ड का, 


+ व ५ शि ८ ~ - र ह त ट प का 1. क १ १ कष्य 
„2 1 कः व प 
{ (४३८ ) अयवेदकतदिता समाष्य-भाषानवादस?ि 

















भ, (0 रस 


तवा मा श॒बलंशच प्रेषितो यम्‌ 


भमि 





नवस्व 






६4 
ग 
द 


 ] अवौिहिमा वि द्यो मातर तिष्ठ परंडमनाः & ~ 






ध | प्यामः।च। तामा] शबलः । च । परऽ्पित्तौ । यमस्य | | ॑ | | 













 { _ हेरमूषे पुरुष ता तवां श्याम एतन्नामा श्वा । वणेषयु-/ 
{र्यं संजञा। मा। वाताम्‌ इति शेषः। एवं शवल शवा मा ` 
| बाधताम्‌ । चित्रणेलात्‌ शवल इति सन्ना । तौ विशेष्येते । यमस्य § ` 
1 | सवपराणिपासापहतुरेवस्य पथिरक्ती मागरन्तङौ यौ श्वानो स्तः! ॥ ` ५. 
1 ततर श्यामथ शबलश्वेति संवन्धः । श्वभ्याम्‌ यसदष्ः सन्‌ अर्वाङ | | ॥ ( 
 { अस्मदमिएसः एहि भ्रागच्छं । मा वि दीभ्तः ध्यानंमाकार्षीः।| ` 
| भिम्‌ इतयाशङ्भायां तानां मार्गम्‌ इत्यवतिषटत । तदेव भङ्गयन्त्|/ ` 




























॥ ह्‌ | (1 अस्मिन भूलोके वतमानः सपदि | पराञनाः अप्रति. ॥. ( भ ( १ 


॥ निदत्तिचित्तविषयध्यानोपेतः सन्‌ मा तिषटः मा वर्तस ॥ -॥ 












| दं यूष दप ¡ सव भाणिवोके भाणो इरे वाते यम [ हः 
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शमी ॥ 


 } मेतं पन्थामनु गा मीम एषयेन पूर्वनेयथतं भरवीमि। [ 
र ९, 


 ¶ तमएतत्‌ पुस मा प्रपत्था मय परस्तादभयते 


॥ मा । एतम्‌ । पन्थाम्‌ । अरु । गाः । भीमः । एषः । येन ।पूवम्‌। 


न । इयथ । तम्र । वीमि | 


4 । | 
¶ तमः । एतत्‌ । परुष । मा । प्र | पत्थाः। भयन्‌ । परस्तात्‌ । श्रम 


यर्‌ । ते । अवाक्‌ ॥ १० ॥ 
हे गतासो पुरुष त्म्‌ एतं पूर्वोक्तं पन्थाम्‌ पन्थानं भृता येन 


$ गच्ठन्ति तं मानु गाः अवुखत्य मा याहि । अतुगमननिपेधस्य 
कारणम्‌ आह । एष मागो भीमो मयदेतुः । एतच्छन्दार्थग्‌ आह । | 
` ६ येन मागण पूतम्‌ पृते: पराकाले नेयथ न गच्छसि । ® वचन 


 ¶ व्यत्ययः % । [त र्म वीमि । माुगा इति निेषमतियोगि 


 ¶ तया वच्मीत्यथेः । एतत्‌ मरणलक्ञणं तमः अन्धकारम्‌ अ्ानं 


 ¶मापर प्रस्थाः प्रपदनं पा कार्षीः । पुरस्तात्‌ पषेदेशे यमपुरथदेशे 
“4 मयम्‌ । भवतीति शेषः । अरा अस्मदभियुखागमनमागे ते 
4 तव अभयम्‌ भयाभावः) केषं मवतीत्यथेः ॥ 

4. इत्यष्टमकारएड प्रथमेनुवाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 


हे गता पुरूष ! जिससे मरे हुए पुरूष जाते है उस मागेका । 


1 र , ॥ 
॥ त ॥ | 








( ४६० ) अथेदेदसंहिता समाष्य-भाषाजुब्द र< 



















च थ” 


न्दु ला" इत्यस्य परस्य उपनयनकमादिषु पूरवयूेन ( 
॥ सह उक्तो विनियोगः 1. 
तथा हिरण्वगर्माख्ये महादाने ^स्कन्तु सा ` इत्यनेन क्ते ( 
रकं हर्यात्‌ । “हिरए्यगमेविधिम्‌ च्लुक्रमिप्यामः" इति वरकम्य { 8 
जतः परिशिष्टे! प्यदावभ्नन. [ १. ३५ ] इति दिरस्यस्लनम्‌ § `` 
¶ आग्रध्य रक्तन्तुखा[ ८. २. ६६- १] इति रचां इत्वा? इति ( 
 १[प०१२.१]। { 
4 तथा अश्वरथारुयमद।दाने अनेन यजमानम्‌ चभिमन्त्रयेत | | ` 
4 प्वयारवस्यदानविभिःः इति भक्रम्य उक्तं परिशिष्टे । ““ुनन्तु | 
| मा[{ ६, १६] इत्याखानम्‌ आन्य जपेद्‌ रक्तन्तु त्वाश्चयः | 
[ ८, २] इति यजमानम्‌ द्भिपन्त्य इति [ प० १४. १] ॥ | 
4 “सन्तु तवा? इस सृक्तका उपनयन कमं आदिमे पदिले क्त | 
\ के साय विनियो कड दिया ई  [ : 
1.4 ` - पवा हिरण्यगर्भं नामक महादानमे “र्तन्तु खा” से कतोकी 
1 {र्ता करे। परिशिष्टये “दिरएयगर्भतरिधिम्‌ अदुक्रमिष्यामः' का § ` 

1 

१ 

1 
























द्मार॑म करफे कहा है, कि-^4यद्ावध्नन्‌ ˆ १। ३५ ) इति दिरण्य- 1 ॥ 

` ¶ सनं आग्रथ्य रच्तन्तुत्वा(८। २) इति यजमानं अभिमनत्य” | | 

4 (परिशिष्ट १३।१) ¢. 

 ॥ तया अश्वरथ नामक महादानं इससे यजमानका अभि- | । 

4 मन्त्रण करे । ^इअथाश्वरथदानतरिधि का आरम्भ करके परि | 

1 शिष्टे कहा है, कि-“पुनन्तु मा (६। १६) इत्यासमानं श्रालभ्य || 
द सचन्त स ¦ (८ । २ ) इति अमिमन्त्य" ( परिशिष्ट | 





` तत्र प्रथमा ॥ 


अष्टमं कारडम्‌ (9१ 
वैश्वानय चतु नात्वेदा दिव्यस्वा मा प्र धाय्‌ ! 
1 . विद्युतां सद॥११॥ ` | 


तन्तु । सा । अग्रयः। ये । अपृ्मु | अन्तः । रत्तु । ता 


मनुष्याः | यम्‌ । इन्धते । । 
{ वैश्वानरः । रक्ततु । नातअेदाः । दिव्यः । त्रा । मा।अ्र। | ` 
॥ . धाक्‌ | विऽता । सह । ११॥ 


‡ अर्प अन्तः उदकेषु मध्ये ये अद्रयो बाडवादिरूपेण वतन्ते | 
 { तेऽनयः खा खाम्‌ ह रक्ताकराम रानादे रक्तन्तु पालयन्तु । उद- | 


| { केष्वगनिसद्धावम्‌ आह मन्त्रः | “्रप्सप्ने सधिष्टव [ ऋण ८. | 
 ( ४३, & | अभि च विश्वशंयुवम्‌" [ छ° १०.६३. ६ ] इ्या- 
4 दिकः। 'श्ञोपः प्राविशत्‌ [तैन सं०२.६.६.१ ]इत्िव।॥ 
3 अवधिष्टानबहुलवम्‌ चपेदय अग्नीनां बहुत्वाभिधानम्‌ । यद्रा यग्नी- १ 


$ पोषयोरखिलनगकारणत्वेन विकारेषु सर्रेष्वपि श्रग्निसंमवाद्‌ } ` 


 } बहुत्वामिघ्रानम्‌ । तथा यस्‌ अग्नि सनुष्या आहवनीयादिरूपेण = 
{ दतेपानं वा पाकाचयेम्‌ अवस्थापितं वा इन्धते दीघं कृवेन्तिसोपि { 
{ स्वां रत्तु । & अन्ता रक्षतवि्यत्र “दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" {‰ ` 
१ इति दीषंः @ । एवं वैश्वानरः विश्वेषां नराणं संबन्धी नाठ- { ` 
ह रोगििः सच जातवेदाः जातप्रह्ो जातपनो वात्वां रक्ततु | तथा { 


६ दिव्यः दिवि भवो वेद्युतो विद्युता स्वशरीरेण सह सहितः सन्‌ { ` 


¶{लांमाम्र धार्‌ प्रकषण मा दहतु । ® दह भस्मीकरणे । “न्रे { ` 


2१ इति से क & 


1 जो अग्नये बडवा आदि रूपसे जरतो रहती है + बेहेरकता ५ 






















( ४४२ ) अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषासुवादसदहिते | 








| काम { तेरी रक्ता करं । तथा जिन आहृवनीयादिरूपमे वा पा 
` ॥ आदिक लिये स्थापित अग्निको मचुष्य परदीप्रकरतेदहेवेश्रग्नियं { 
| मीहे रक्षाकाम ! तेरी रक्ता कर। इसी प्रकार वश्वानर नठ- | 
` ¶ राग्नि जातवेदा तेरी रक्ताक्रं। ओर चोमे होने बाला दिष्य | , 
३ वेशरुत अश्रि अपने शरीर बिजलीके दरारातुमेः भस्मनकरं॥११॥ | 
 ।  द्ितीया ॥ 
{मातवा कव्यादमि मस्तारत्‌ संकसुकाचरं । 
| १ स्तत॒तायोस्वतुप्रथिवी सूयच तारततताचन्दरमाश्च| | ` 
 ॥ अन्तिकं रक्त देवहेत्याः ॥ १२ ॥ ४ 0 


१ मा।खा। क्रव्यऽमत्‌। यमि | मस्त। ारात्‌। समूऽकघुकात्‌। चर । { | 





 [ स्तह। खा । यौः। रत्तु । पृथि । शयः । च । स्वा ।रत्तताम्‌ । | 





चन्द्रमाः | च| 


॥{ अन्तरित । रक्तदु। देवश्देत्याः ॥ १२॥ ५. 
१. क्रव्यात्‌ सांसाशनोभ्निः। @ “क्रव्ये च" इति ्देरिट्‌ ® । | 
 { षचलखाल्रंमामिम॑स्तमम स्म्‌ आहार इत्यभिमान मा करोतु। | 

1 (नास्य रुद्रः परशून्‌ अभिमन्यते" [तैनसं० १,६.७.४] | 

३ इत्यादो तथा दशनात्‌ । ® मन त्राने । लुडि. सिचि “एकाच § | ` 

{ उपदेशेवुदात्तात्‌” इति इट्पतिषेधः क ¦ खं च सङसुकात्‌ शव- । ~ * 


ध) 
दमम + 
॥) म्मा ० 0 %.: 
------------ = ~ न कै 
५ 


( (अस्स सथिष्टव' ( ऋष्वेदसंदिता ८ ।४२। ६) तथा “अम्नि { 






| 
। 





14} 


१ च्त्िमी दवभेरिति श्रायुधसे तेरी स्रा करे।॥ १२॥ 


` {प 
(५ 
(२. 


 { गोपायश्च ता जागृविश्च रताय्‌ ॥१३॥ | 
१ षोधः। च। त्वा । प्रतिञबोधः। च । रत्तताग्‌ | अ्रस्वमः। च! { 
३ खा । अनवद्धाणः । च । रत्तताम्‌ | | हि 


1 गोषायन्‌ । च । त्वा | जावि; । च । रक्तताम्‌ ॥ १३ ॥ 


| रहित स्वरस, निद्रारहित चनदद्राण, सदा देहकी र्ताक्से! 






अ०शषू० १४३९ अष्टमं काण्डम्‌ (४९३) { ` 


। बोधश्च सा प्रतीवोधश्चं रकतामस्परशरं तानवद्राएश्रं | 


काद्‌ एतन्नामकाह्‌ अप्रः आरात्‌ दृरदेश एव चर । तथा { 


५९५ 


याः पृथिवी सूयथन्दरमाशच पत्यक स्वस्वसंबन्धिनो भयात्‌ ताल्वा { 


{ रत्तु अन्तरिक्तमपि त्वां देबहेस्याः देवपेरिताह्‌ आयुधाद्‌ रतत ॥ { ` 
















= मासका भक्तण करने वाला क्रव्याद्‌ अमन मेरा यह आहार { 
इस भकार हुमको न माने । र तू मी शवभततक संडुसुक { ` 


॥ नामक असे दूरस्थानमें ही विचरण कर । तथा सूरय॒चन्द्रमो हि 


यौ अरौर पृथिवी अपने २ भवसम्बन्धसे तेरी रता करं । अन्त `. 


तृतीया॥ 


म @ 


रक्तताम्‌ । 


[ बोधमरतीबोधौ नाम ऋषी ] | “ऋषी बोधपतीबोधौः इति १ 


` 4 प्रागुक्तत्वात्‌ | ५. ३०. १० | । तस्सदमपागड्‌ अत्रोक्ताः षडपि { 
६ ऋषयः । बोधः सवेदा प्रतिबुष्यमानः । भरतीबोधः प्रतिवस्तु परति ¶ 
 { क्षण वा बुध्यमानः । अस्वर; स्व्रहितः । अनवद्राणः निद्रा { 
 { रहितः । गोपायन्‌ सवेदा देहस्य गोपायिता । जाग्रः जागरण- { 
 { शीलः। एते सवे देहाश्रयाः पराणापानमनोबुद्धिचचुद्रयरूपा इद्धि- { 
 { याभिमानिदेवा यथोचितं बोद्धव्याः । ते युग्मशस््वां रचन्तित्यथः॥। { ` 







सदा बुष्यभान बोधः परतिवस्तुको जानने बालेपरतिबोध, खम { ` 





















 { (४४४ ) अथवेवेदसं हिता सभाष्य-माषादुवादस्ि 











[रिः 
[श 


1 9 , ॥ 
. 
^ 


4 बाले गोपायन्‌ शौर जागरणशीत्त जाग्टवि ऋषि तेरी रक्ताकरं। } ` { ` 

३ तात्पय यह ह, किये सवे देहाश्रय भाण अपान, मन बुद्धि र | ¢ 
 ¶ नेवद्रयरूप इन्दियामिमानी देवता युग्म २ होकर तेरी रक्ता करे १३ ( 
4 1 -- वी. .. | 4 
| {तेवां रचन्तुते तरा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः ` 
५.1. खाहां॥ १४४ 
। { ते। खा। रत्तन्तु।ते। ्वा। गोपायन्तु । तेभ्यः। नमः तेभ्यः 




















स्वाह ॥ १४॥ ॥ 
 ¶ ते बोधाच्याः त्वा त्वां सन्ठुपालयन्तु | तेतएवतामोपा- $ 
| 3 यन्तु । गोपायन सेतो रक्षणम्‌ । तेभ्यः बोधादिभ्यो देवेभ्यो § ` 

1 नमः नमस्कारोस्तु। तेभ्यः स्वाहा । इदं द्रवयं स्वाहुतभ्‌ अस्तु ।॥ | + * 
बे बोधञआआदितेरा पालन कर, वे तेरी वाररोओरसेरक्ता 
{करः इन बोध्यादि देवता तिये नमस्कार हो, द्रव्य | 
 { ज्नके लिये आहतो ॥ १४॥ | 1 

 ¶{ जवभ्यस्वा समुद्‌ वायुरिनद्र धाता दधाहुस्षिता[ 
तामाणः | 6 

4 मा तां प्राणो बलं हासीदस तेतु हयामसि ॥१५॥ 4 | छ 


जीवेभ्यः । सा । सम्‌ऽउदे । वायुः । इन्द्रः । पादा । दधातु । | + > 


































{ [अ०स्‌०१]४२६ अष्टमं काणम्‌ (४४५) 


क का क क | ए; ` 





मा। खा । जम्भः | समदुः । मा तमः । दिदत्‌।मा 
। जिहा। चा । वहिः | पस्मचुः | कथा । स्याः | 
| उत्‌! त्वा। दित्याः | वसतः | भरन्तु । उत्‌ | भरी त | । 

। ` स््स्तये ॥ १६॥ | 

{ उत्‌ ता चौसत्‌ पृथिव्य्‌ प्रजापतिखभीत्‌ 

उत्‌ छां सृ्योरोषधवः सो्मरङगीरीपर्‌ ॥ १७ ॥ | 
{ उत्‌ । सवा । थोः।३ब्‌ । पृथिवी । उत्‌ । मनाऽपतिः। अग्रभीत्‌ । | 





{उत्‌ 1 स्दा । मृत्योः । भ्नोषधयः । सोमऽराङ्गः । अपीपरन्‌ १७ | 

1 पश्चमी । जीवेभ्यः | अत्र जीगोपयुक्तानि इन्द्रियाणि जीब- 
| शब्दव्यपदेशं मजन्ते। तेषाम्‌ अर्थाय । अथ वा जीवाः पोषः | 
` { णीयाः पुत्रमा्यादासादयः । तेषाम्‌ अथांय । तादथ्यं विशि- ¢ 
¡ नष्ट सधु तेष घपोदाय स्वां काय्वाद्यः प्रत्यक सदाय वा । ५ ‡ 
 { दधातु स्थापयतु मू्योराृप्य परयच्छतु । ्रायमाण इति सवितु- ( ` 
 { श्रेषणम्‌ । खां पालयमानः ॥ सि चत्वालां भाणः शरोर { 
 {बटंचमा हासीत्‌ मा त्याक्तीत्‌ । ते अघम्‌ अनुयामि थाव ६ 
` [ दूल्येन आयाम ॥ विं च स्वा सरं संहः संहतदन्तो जम्भः 
५ | असुरः । अय वा संतु; सहतदयुनम्भः अस्यूलदन ञअस्थूलदन्तो मो वरद 


# त ॥ 80 क ॥ 


न + ह 












 ( [तै संर ४, १, ११, २ ] (इत्यादिमन््दशनात्‌ । तथा तम्‌ 
 { अज्ञानमपि मा विदत्‌ । एवं वहिः विरि भआयामविस्तारोपेता 
४ उष्माना जिहा रक्ततः संबन्धिनी मा विदत्‌ । किमर्थम्‌ एदं 
भाथ्यत इति चेत्‌ तत्राह । कथा केन मकारेण तवं भमयुः भगत- | 
 ‡ हिंसः पगतरहिंसको वा स्याः भवेः । एवमर्थं जम्भादि मा चिद्‌- 
` दिच्य्थः ॥ ६ नवि 
3 षष्ठी ॥ आदित्याः अदितेः पुत्रा देवा धान्राद्यः सा त्वाम्‌ ¦ 
§ इ्ड्रन्तु उध्वं हरन्तु गृत्योधुखात्‌ । तथा वसवः अषटसंख्याका 
| धरादयः उद्धर्तु । इन्द्राग्नी । इन्द्र अग्निश्च देवौ द्धरताम्‌ । , 
| किमयम्‌ । स्वस्तये समाय । तथा धौः युदेवता ताम्‌ उद्धरत्‌ | 
| पृथित्री च उद्धर्तु । फं बहुना । प्रजापतिः सर्वेषां देवानां पिता 
| उदग्रभीत्‌ उद्ग्रहणम्‌ अकार्षीद्‌ उद्गृहयातु । सोमराज्ञीः सोमस्य | 
( पत्यः ओषधयो देव्यो गत्योः सकाशात्‌ लाम्‌ उद्पीपरन्‌ | 
1: .{ अपासयन्‌ ॥.... 4 
१ _ वहन भाता ओर रक्ता कते हुए धर्यदेव ठुफको मृत्युस [ 

 { खच कर जीवकी उपयोगी इन्दियोके लिये वा पोषणीय पुत्रभार्या 
 ॥ दास आदिके लिये, उनको प्रसन्न करनेके लिये देधे । धारा ( 
 { ओौर्‌वलतुभको न ोडे,हमतेरे भाणको अनुदरूलरूपमे बुलाते है॥ 
{ मिले हृए्‌ ओढो वाला जंभ नामक अघर भक्तण करनेके लिये ( 
| क साड तेन सर । चान भ दमो भन | 
देवे ओर इशाी समान निस्तार आदि वाली राक्तस आदिकी 
जिह 
























मको माह न होवे | क्योकि -तूभगतिसक होगया ह ॥ 6 
त आता आदि रुह इते ते जार कर । ( 
मम्ब भी तरा पतयुहलते उदार करं । इद्र ओर 























नि च 


-- ~= ~ कन्दल न 


4 प्रजापति मी तेरा उद्धार करं, सोमी परिनि ओौषधिये मी 
५ त्ये तेय पालन करं ॥ १५।१६॥ १७ ॥ 


अष्टम काण्डम्‌ 


पृथिवी भी तेरा उद्धार फरे ! अधिक क्या सब देवता्भके पिता 


वि सप्तमी ॥ 
य्‌ देवा इदैवास्वयं मायुत्र गदितः । 


इमं सहखंवीयेण म्योस्त्‌ पास्पामति ॥ १८ ॥ 


श्यम्‌ । देवाः । इह । एव । अस्तु । ययम्‌ । मा। थत्र | गात्‌ । इतः। 


[0 1 शषा सि । 


हे देवाः आदित्याद्या अयं पुरषः इहैव भूलोके स्त॒ भगत्‌ । 
तदेषे व्यतिरेकयुखेनाह । अयम्‌ इतः अस्माद्‌ भूलोकाद्‌ मुत्र 


इमम्‌ । सदख्ऽवीयण । पत्यो; ¦ उत्‌ । पारयामसि ॥ १८ 


छा छ उण कु पत `क म म ` 


स्वगे मा गात्‌ । बयं र्ताकरतारः इमं पुरुषं सहसवीयंण अपरि- ! 
मितस्ाम््येन स्क्ाविधानेन मृत्योः सकाशाद्‌ उलारयामसि | 


हे देवताश्रों ! यह पुरुष इस भूलोकमें ही रदै। यहं इस लोक | 


बाते रक्ािधानसे म्ये फन्देसे इसको बाहर कर रदेहै ॥१८॥ 
छषटमी ॥ 


| उत्‌ तां लोरपीपरं सं ध॑मन्तु वयोधसं । 


मा लां भ्यस्तकेश्यो मा तांद सद्‌ ॥ १६ । 


५ ३्‌। स्वा मृत्योः । अपीपरम्‌ । सम्‌ । धमन्तु । वयःऽथसः 


मा। सा व्यस्तऽकेश्य । मा । ता } अरघऽरूदः । खदन्‌. १६ 








¦ 110 ति 9 क र्मी च ॥ १ 


५, से स्वर्गलोके न जावे । रज्ञा करने बाले हम अपरिमित शक्ति 


| | 


हे आायुष्काम पुरुष ता खां मृ लव योरुदपीपरन्‌ पालयन्दु चयो ६ ` 





| 


( ४४८ ) अथववेदसंहिता सभा -भाषातुवादंसहित 





प अन्नस्य आधुष्यस्व वा धातारो देवाः सं धमन्त॒ संधानं 
इवन्तु च । € धमतिगेतिकर्ा € । त्वा त्वर भ्रति ठ्यस्त- 2 
केश्यः कीणफेशा बन्धुयोषितो मा रुदन्‌ अभविमोकं माकाषूः। ¦ 
| तथा अयर्द्‌ः चये व्यसने दुःखे बान्धवेन रोदनकर्तसि मा रुदन्‌ ॥ { 
{ ह बायका सर! अनवा चायो ट रने वेदेवा ¦ ९ 
इ क्रा सधान कर्‌ । तेरे लिये बार्योकी स्तयं वाल सेर करन {^ 
१ रो, ओर टुःखमे रोने बालत वांधव भौ तर निमित्त रोने बले { ` 
¶ नदो ॥ १६॥ | 









2 न, 





“ नवमी | 
यआहापमविदं ला पुनराग पनर्णैव 


1 सवीङ्ग संते चच, समायु तेविदप्‌॥ २० । 


| आ । छदम । अविदम्‌ ता । पुनः । आ। अगाः | पुनःऽनवः 







1 सवञ्बङ्ग। सवभ । ते । चेलुः सवम्‌ । आयुः । च। ते । अविदम्‌ ¢ 
2 ॥ शृत्यु्रस्त पुरूष ता त्मर्‌ अ्ह्ापम्‌ एृत्युगुलाट्‌ आहतषान्‌ 
| | < ¢  ॥{ असि। आहत्य चत्वा त्कम्‌ अविदम्‌ लब्धदानस्मि | ह पुन ` 
4 जेव भृनरुत्पन्न त्वे पुनरागाः सुनरमतोसि । पुनजीवलाभात्‌ 1 

¶ उननंवृखन्यपदेशः । दे सरव केनचिदपि चजुरायङ्गेन अकल | 
 { संपूण । मृत्यमपरेषि भायेख शअगरैकल्य ृदृरोगभ्रस्तस्य भव- $ 
तीत्यमिभ्रायेण एवम्‌ आह । ते तव सर्धं चञ्खः । चलुकरिषयस्‌ § 
4 इत्यथः । सव॑मपि इन्दियजातं स्वविषयथकाशकम्‌ । भवसिति 


शेषः । ते त ततम्‌ तसवतसरलक्षणम्‌ आयु अविदम्‌ लग्ध 
न्‌ सि । 
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[अ० परु २]४४० श्रष्मंकाण्डम्‌ (४४६) 


22 च, त ह श 8 क, त, ५.१ ९५५ ५५ 5 श 9, ता मि १, 6 त भे) न न 1) 


पुरुष ! तू फिर श्राया है, इसलिये फिर नवीन होगया है । हे / ` 
| चच आदि मत्ये अङ्गसे अविकलरूपमे सम्पन्न ! तेरी चल | ` 
| रादि सकल इन्द्रियं अपने २ विषयो पकाशित करने बाली | 

| हवं । तेरे निमित्त सौ वषैकी आक मेने प्न कर लिया दै २० || 

| दशमी ॥ | 
 व्युवात्‌ ते ्योतिरभूदप तत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । | 

| अप लन्शलयुं निकैतिमप यमं नि द्॑मसि ॥२१॥ | 

| वि । अवात्‌ । ते। ज्योतिः । अभूत्‌ । अप । त्वत्‌। तमः। अक्रमीत्‌। | 


| अप। सत्‌ । मृत्युम्‌ । निःऽऋकतिम्‌ । अप । यच्पमू । नि । दध्मसि | ` 
| हे विसंजञ पुरुष ते व्यवात्‌ ग्यौच्छत्‌ तमोषिवासनम्‌ अभूत्‌ । 
4 अत एव ज्योतिः संज्ञानम्‌ अभूत्‌ । तथा चत्‌ त्तः सका- | 


4 शात्‌ तमः दस्स्नम्‌ अपाक्रमीत्‌ अपक्रान्तम्‌ अभूत्‌ । तो हेतो- | 

4 रिति तत्राह । स्वत्‌ त्वत्तः गृलयुम्‌ माणप देवतां निच्छ तिम्‌ || 

| पापदेवताम्‌ अप । नि दध्मसीति उत्तरक्रियानुषङ्गः। तया यच्ममर्‌ | 
बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं च रोगम्‌ अप नि दध्मसि अपनिदध्मः चत्तः || 

| प्रस्यावयामः ॥ 1 
( इत्यष्टमकाण्ड परथमेनुवाके ्वितीयं शक्तम्‌ ॥ | ` 
१ हे सज्ञाहीन पुरूष ! तेरा तम दर होगया है, अरत एव संज्ञान | 
| होगया हे । तथा तेरे पाससे सारा अन्धकार दूर होगयारै, | 
¶ क्योकि-तेरे पासे हम भाणोका अपहरण करने वाती गृ्यु- | 
 ¶ देवताको अर पापदेवता निक्छ तिको अलग कर चुकेहे मौर 
¶ तेरे भीतरी बाहरी रोगकोभी दूरकरदचुकेहे॥२१॥ ॥ 


$ अघम काण्डे प्रथम अद्धवाफम द्वितीय सूक्त समासत ( ४३९ ) ॥ 
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 { ( ४५० ) अथवेषेदसंदिता समाप्य-माषाूवादसषि 
1 


{ “रा रमस्व इति सक्त्यम्‌ अरथसक्तम्‌ । तेन उपनयन. | 
| कमणि माणवकस्य नाभि संस्पृश्य आचार्यो जपं इयात्‌ । “उप- | 
| नयनं" पक्रम्य सूरत । 'दुकरिणेन पाणिना नाभिदेशे संस्तभ्य | 
| जपति अन्तकाय मृत्यवे [ ८, १ | श्रा रभस्व [ ८, ३1] इति 
| को० ७.६ | ॥ | । 
| तथा आयुष्कामः “आ रमस्व” इतिसूक्तत्रयेण शरीर 
| मन्त्रयेत ॥ ` 
| तथा ऋषिहस्तेन यायुष्कामस्य शरीरम्‌ अनेनाभिमन््येत 
| _ सूत्रितं हि । “आ रभस्व [ ८, १ ] प्राणाय नमः | ११.४ ] | 
| विषासहिम्‌ [ १७. १ ] इत्यभिमन्त्रयते इति [ को० ७.& ]। 
|. तथा अस्याथदरक्तस्य ्रायुष्यगणे पाठाद्‌ “विश्वकममिरायुष्यै 
स्वसत्ययनेराज्यं जुहुयात्‌" [ कौ° १४. ३ | इत्यादिषु विनियोगो 
| दषन्यः॥ = 
| तथा नामकरणार्ये कमणि अनेनार्थपूक्तेन मारस्य हस्ते | 
भविच्चिन्नाम्‌ उदकधारां निनयेत्‌ ॥ | 
4 तथा तस्मिन्नेव कमणि यनेनाथ्ुक्तन देवदारूमि संपाप्य 
4 अभिमन्त्य बध्नीयात्‌ । तस्यैव मरि निधरष्य पायनं च ङ्यात्‌ । | 
4 | त्‌ उक्तं कोशिफेन । “अथ नामकरणम्‌ आ रभस्वेमाम्‌ इत्य- 
| षिच्छि्नाम्‌ उद्कथाराम्‌ आलम्भयति । पूतिदारं बध्नाति | 
५ पषयति इति [कौ०७.8]॥ ` | 
अन्त्येष्ठौ “अआ रभस्व इति त्रिभिः मेतापिम्‌ आदीपयेत्‌ ॥ | 
विशन्महामशान्तिन्त्रभूतायां महाशान्तौ “श्रा रमस्व इत्ये- | 
1 | 








| अमि 



























| अनस्तदेव ज्य ठ शतातीयम्‌ अथवत; | 
1 अन्तकराया रभस्वेति [ 





| तायां महाशान्तौ देवदारमणिबन्धनम्‌ अनेन इयात्‌ । तद्‌ उक्तं | 
 ॥ नक्तत्कल्पे । “श्रा रभस्तेति पूतिदारं वेश्वदेग्याम्‌ इति | ए 
[न्‌] 1 
 ¶ आरभस्व आदि तीन सूक्तोंका समूह अथसूक्त कहलाता | 
| रै ।छैपसे उपनयनकममे माणवककी नाभिका स्पशं करके आचाय | 
¶| जप करे । उपनयनका आरभ करके सूत्रम कहा है, कि-ष्क्नि- | 
द णोन पासिना नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अन्तकाय मरस्यषे (८।१) (@ 


१ ्ारभस्व(८।३)॥ 


4 तथा आयुको चाहने बाला आरभस्व" आदि तीन सुक्तसि | 
4 शरीरका अभिमन्त्रण करे । 
॥ तथा ऋपिहस्तसे आयुष्कामके श्रीरका इससे अभि्त्रण कर । | 
 ॥ इस विषयमे सू्रका पमाणयी है, कि-श्यारभस्व ( ८।१) | 
` ई भाणाय नः (११)४) विषासहिम्‌ (१७।१) इत्यभिमन््रयते' | 


 ॥ ( कौशिकस्ूज ७।8)॥ | 
| ¶ तथा इस अरथेसूक्तका ्ायुप्यगणमे पाठ होनेसे (विश्वके | 
 ।  ¶ भिरायुष्यैः सस्स्ययनेराञ्यं जुहुयात्‌" कौशिकसूत्र ७ । & आदि | 

 # मेँ विनियोग करना चावि । ~ 
: | तथा नामकरण नामक कमे इस अथेक्तसे इमारकं हाथमे | 
8 4 अविच्िन्न ( अट्ट ) जलधाराको उत्ते | | 
1 तथा इसी कमम इस अथसुक्तसे देवदारकी मणिको सम्पातित | 
'  { जौर अभिमन्त्रित करके बोधे रौर उसीकी मणिको पिस कर | 


| ¶ दार बध्नाति । पाययति ॥ म | ५ र 
1; 1  अन्त्येष्िमे आ रभस' आदि तीनसे म्रेता्िको प्रचण्ड करे! ¢ 
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करे । इसी बातको नन्ञत्रल्पये कहा है, फि-'पुनस्तदेव जप्यं तु 
शान्तातीयं अथावतः ! अन्तक्ाया रभस्वेतिः (न्तच्कल्प २३ ) 
तथा वश्वदेवीम्‌ गतायुषाम्‌-गतायु्ोके लिये वैश्वदेवी 
| शान्तिको करे इस नक्तजरकल्प १७ से विहित वैश्वदेवी महा- 
१4 शान्तिम इससे देवदारमशिषधनको करे | इसी बातको नैत 
|  [कल्पश््मेकहादहै, षि -“च्रा रभस्पेति पूतिदारं वश्वदेव्याम्‌ 
4 तत्र आचा रमस्वेति परथमङुक्ते परथमा ॥ ` 
॥आ रमस्वेमामस्रतस्य श्नष्टिमच्छियमाना जरदष्टि 
| अयुत आयु पृनय भराप्र रजस्तमामपमामा 
| भ्रमेः॥ १॥ 4 
|| आ । रमस्व । इमाम्‌ । श्रगृतस्य । शरष्टिम्‌। अच्दियपाना । 
¶ जरत्‌ऽरष्टिः । अस्तु | ते। 
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+ आरम्‌ । ते। आयुः | पुनः| आ । भरामि । रनः । तपः मा। 
 { उखप।गाः।मा।अर।केष्ठाः॥१॥ 
 { ह आयुष्काम पुरुष इमाम्‌ श्रस्माभिः क्रियमाणम्‌ शमृतस्य 
५, अमरत्वस्य श्वम्‌ परसुततिम्‌ आ रभस्व उपक्रम । अनुभषि- 
तुम्‌ इति शेषः । यद्रा कुमारस्य हस्ते अ विच्छिन्नम्‌ उदकधारां 
| निनयेदिति विनियोगाह्‌ अमृतशब्देन उदकम्‌ उच्यते । तस्य 


















। (1 = [ । ॥ । न ८ 
& |अ० ९ सु० २४८४० अष्टम काण्डम ( ४५३) ({ 


। | दनः रा भरामि आहरामि । त्वं च रनः रागम्‌ अस्माकं सस- 
ह गुणपतिबन्धकं मोप गाः त्रा प्राप्ुहि । @ इण गती । “इणो गा ( 
लुडि” इति गादेशः @& । एवं तमः आवरक हिताहितविवेकप्रति- | । 
रोधक तम श्रख्यगुणं पोप गाः । न केवलं रजस्तमसोरपाि- । ध 
रेव पाथ्येते करि तु ृतिनिवारएमपि मा भर मेष्ठा इति । दिसं चमा | 
भ्ाप्नुहि । & मीङः हिंसायाम्‌ । लुडि रूपप्‌ & ॥ | 
हे आयुष्काप पुरुष ! इस हमारी कीहुई अमरणत्वकी अस्तुति † ` 
का उपक्रम कर ( अथवा-ईस दमाय दी हुई जलधाराका अनु- ¢ ` 
भवं कर ) यह तेरे निमित्त दूसरे न दटटने योग्य, जरावस्था | 
तक रहनेवाली हो । मे तेरे निमित्त, मृत्युसे हरे हए भाण ओरं 
द्मायुको फिर लाता ह| तू हममे सखशुणके प्रतिवेधक रज-राग-को 
प्राप्न होना । इसप्रकार हितात्‌ बिवेकके प्रतिबन्धक श्रावरक | 
तमोशुणको प्राप्त न हो ओर हिसाको प्राप्चनदहो॥१॥ 
द्वितीया ॥ ॥ 


1 जीवतां ज्योतिरभ्यह्यवा ता दामे शतशर्दाय । | 
| अवमुन्‌ सलुप्शानशसति दरधय चायुः प्रतरं ते | 
| दधामि ॥ २ 


1 


1 जीवताम्‌ । उ्योतिः। अभिऽएदहि । अाद्‌। रा । ता । हरामि 
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{ शतशारदाय । 1 
` | + अवञयु्न। ृलयुऽ्पाशान्‌। अशस्ति । द्राघीय । पुः 
| भञतसम्‌ । ते। दधामि ॥ प 
 { पुरुष स्वं जीवताम्‌ मलुष्याणां ज्योतिः दीति हानम्‌ धर्वाडः॥ 
`  ¶ अ्रस्मदभियखः अभ्येहि अभ्यागच्छ । अहंतु त्वात्वाम्‌ ` 
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 ¶ हरामि। पृ्युसकाशाद्‌ इति शेषः । किप्‌ । शतशारदाय | 1 
१ । नतक्ख्याकर्‌ रदवधिकरभ्‌ श्रायः श॒तशारदय्‌ । शतायुषे  चिर- ॥ 
{| कालजीवनायेत्यथैःृ्युपाशवद्धस्य कथम्‌ आगमनम्‌ इति तत्राह । | 
| मृत्युपाशान्‌ मत्योः ज्वरशिरोरोगादिनानाविधान्‌ पाशान्‌ चव | | 
 { उन्‌ उतछनन । तथा अशस्ति निन्दाम्‌ अवयुखन । सा दि  * 
| कोश इव आच्लादयति । एतत्‌ सर्ग सत्यायुपि संभवतीत्या- { = । 
 ॥ शू्याह । द्राघीयः अतिदीषं शतसंबत्सरलक्षणम्‌ ्रायुः क^पि- १ | 
 { यस्थिर०" इत्यादिना दीवशब्दस्य द्राघादेशः ® । ते तदर्ध + 
 ¶ मत्तरम्‌ प्रकृषएटतर्‌ दधामि स्थापयामि ॥ - 
| हे पुरुष! तू जीवितं पुरूषोके ज्ञानको चिरकाल तश जीवित 
| |  ¶ रदनेके लिये हमारे अभिगूख होता हुश्ा पराप्त हो तू ज्वर शिरो 
। । {| सेणआदि मूल्ुके अनेक पकारे पाशोको त्यागता हुञ्रा तथा 
{| निन्दाको त्यागा हा प्रप हो, भै तेरी चतिदीरव रष्व आयु { ` क 
| को स्थापित करता हं ॥ २॥ 3 
| तृतीया ॥ ` ५ | 
1 





















वातात्‌ ते मराणमविदं सूवौचक्रहं तं । 
यत्‌ ते मन॒स्तरयि तद्‌ धारयामि सं चित्साङकषद 
जिहयालपन्‌ ॥ ४ 

4 बातात्‌ । ते । भाणम्‌ । चतरिदम्‌ । सयात्‌ । चक्तः । अहम्‌ । तव । 
| यत्‌ । ते । मनः । त्यि । तत्‌ । धारयामि । सम्‌ । चित्स्व। ध 





















= गतासो पुष त तव | रास वातात्‌ स्वाश्रयभूताह्‌ बाह्य ॥ 
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[1 


| वस्थायां वायुप्राप्ः उत्पस्यवस्थायां तत एवोत्पत्तश्च एवम्‌ उच्यतं। § 
तथा च भ्रयते । “वातं भाणम्‌ अन्ववष्ठनतात्‌” इति [ ए० बार | ` 
२.६] ध्वायुः पराणो भूखा नासिके प्राविशत्‌” [एे०आ० | ` 
५ १२,४.२] इति च। अहंतव चचुध सूयाद अषरिदम्‌। पूव | ` 
१ बन्पृतिसमये चज्धुषः य॑मते; उत्यत्तिपमयेपि सूयाद बोत्पत्ते एवम्‌ || 
† उच्यते । “सूर्यं चचुगेमयतात्‌" इति [ एे० ब्रा० २, ६] “च्रादि- | 
 त्यश्वजघुभसा्तिणी भाषिशत्‌" [ एे० आ० २, ४.२ | इतिच । | 
{किच यत्‌ ते मनः उकक्रमणसमये निगेत तत्‌ स्वस्येव धारयामि 
 ¶ स्थापयामि । तंतु यत एवम्‌ अतो विश्वाङ्गे; र्लेरङगरपतः सन 
जिहया आलपन्‌ व्यक्तम्‌ उरन्‌ वद्‌ वाचम्‌ उदीरय । जीवनस्य || 
| अभिबदनं स्पष्टं लिङ्गम्‌ इति तत्‌ प्ाथ्यैते | 

| हे गतासु पुरुष ! मैने तेरे भाणको स्वाथयभूत वाच्च बायुसे । 
प्राप्न कर लिया रै । , प्राणवायु मरणावरस्थामें बायुको पराप हो ¦ 
जाता है र उत्पत्तिदशामें भी उससे ही उत्पन्न होनाता है यत | 

ब यह कहा है । एेतरेयब्राह्मण २।६मेकहाहै, कि-बत/॥ ` 

प्राणं अन्ववजतात्‌ । -वात प्राणको रचता हुया' त्था एतरेय || 
ब्राह्मण २।४। र्पेँमी कहाहे, कि-षायुः प्राणे भूता 
नासिके प्राविशत्‌ ।-वायु प्राण बन कर नासिके पवेशक्र|/ 
गया ) चौर येने तेरे चल्चको शयसे प्रप्त कर ल्िया ह (पेत 
रेय बाह्मण २।६ मेका है, कि-पसुयं चज्ञगमयतात्‌ ।-च्त( 
मूयेको पराप्त होगया' एेतरेय ब्राह्मण २। ६ तथारएत्रेयश्रार-§ 
एयक २।४। २ कहा रै, क्रि-श्रादित्यशन्ुभूल्वक्तिणी 
भाविशत्‌ ।-आदित्यने चक्त होकर नेप भवेग किया" ) ओर 
तेरा जो मन उ्रमणके समय निकल गया था उसको तुप 
 ¶दी स्थापित करता हं अत ए तू सम्पूण अगोसे सम्पन्न होकर ( ` 
` निहासे स्पष्ट बाणीका उच्चारण कर ॥३॥ ` 


` किन्न छाना छर क्व छ कडा श करत 


स 
व 













4 
„4 
| 


2 
4 
















॥ ( ४५६ ) } मदसि समाष्य-चाषाटुवादस सकत ह 


॥ ॥ ५ ‡ भित नित ॥ 9 + 0 + + तत पिता ^ क वा ४ # +# 1 "५ कन 


¶... चतुर्थी । 
। एन ता ब्द चदठष्पदामाक्षायव जातम 





{ नमस्ते गर्यो चज्ञुषे नमः प्राणाय तेक्म्‌ ॥ ४ ॥ | 
रेन । स्वा । द्विदा । चतुःऽपदाम्‌ । असिम्‌-इव । नातम्‌ । | 
प्रमि । सम्‌ । धमामि। 


1 ~ 


| | नमः । ते । मृत्यो इति । चक्षे । नमः। प्राणाय | ते | अकरम्‌ ४ 
< | ह नियेतख्ाणयसा त्वँ द्विपदाम्‌ पुरुषादीनां चतुष्पदाम्‌ गवा- | | ॥ 
 ¶ श्वादीनां च प्राणेन । सवेपाणिनां प्राणिनेत्यथेः । तेन जातम्‌ मय- | | 
|| नाद्‌ उत्पन्नम्‌ अभ्चिमिव तं यथा अ्णीयांसं सन्तं नाल्यादिसाध- | 








` | माणेन अमि प्तं घमामि संयोजयापिपरभूतपाणंकरोभि | हेमृस्यो | । ` 

| तेतव चजुषे क्रूराय नमः अकरम्‌ । तथाते प्राणाय अहृष्ट | ` 

` | बलायापि नमः अकरम्‌ करोमि । ® करोतेलुडि “छरमृदरहि- | | ` 
$ भ्यश्बन्दसि" इति्डः@॥ | 

| हे त्षीणप्राण ! ठको द्विपद पुरुष आ्आदिके तथा चतुष्पद्‌ गौ || 

 ¶ आदिके अथात्‌ सकल प्राणिोके भाणोसे तभो इस भकार | 






॥ पूत माण वाला करता हू जिस प्रकार मथनसे उत्पन्न हुए | 
¶ अल्प अभिका 4 युवकौ वायसे बहति दै, ह मृत्यो ! तेरी करर | ; 





























म 


| कृणोम्यसे भेषजं खलो मा पं; ॥ ५ । मा पुरं वधीः ॥ ५॥ 


1 अयम्‌ । जीवतु । मा । मृत । इमम्‌ । सम्‌ । ईरयामति । 
| ृणोमि । असमै । भेषजम्‌ । मृत्यो इति । मा । पुरुषम्‌ । वधी 
_ श्यं गताः पुरुषो जीत । मा मृत मरणं मा थाभ्नयात्‌ । 
॥ ® मृङ्‌ प्राणत्यागे । “लुङ” । “इश्च इति सिचः कित्वम्‌ । 
। “स्वाह भङ्गात्‌" इति सिचो लोपः @ । इमं पुरषं समीरया- 
{ मसि सम्यङ्‌ मरयामः। यथा चेषते तथा प्रयतामहे ¦ तद्‌ एव 
1 एकवद्‌ आह । भस्मे युमूषवे पुरूषाय भेषजम्‌ चिकित्सां कृणोमि 
1 करोमि ।देम्रस्योचंतु पुरुषम्‌ अमं मा दधी; मा नहि॥ 
| _ यह गता पुरुष जीषित रहे मरणो पप्र न हो, इस पुरुष 
[ को हम मलौ भकार परित करते टै अर्थात्‌ यह निस प्रकार | 
चेष्टा कर सके तेसा यत्न करते टै, मै इस यमूषु पुरुषके लिये { ` 
| चष्ट करतार हेग्रत्यो! तू इस पुरुषा वधन कर॥ ५॥ 
॥ जीवलां नघासििं जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 9 
| चायमाणां सहमानां सहंखतीमिह हवसा अर्ष । 
। तातये ॥ ६ ॥ 1 
जीव्रलामू । नयऽरिषाम्‌ । जीवन्तीम्‌ । ओोषधीम्‌ । अदस्‌ । 











| । जायमाखामर्‌ । सहानाम्‌ । सहस्वतीम्‌ । इह । हषे शरस | १ 
। अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 4 
| | ८ जीवलाम्‌ । @ मच्वर्थयो लः ¢ । जोववतीम्‌ | नीचपरदाम्‌ । ८ 
( इत्यथः | नघर्षाप्र्‌ । न हन्तीति नघा । नधा र्षा रो पोऽस्यां 





















हिता सभाघ्य-भाषाटुवादसष्िति 





५५ (ध + + च नः िः ५ „ ~ ~~ 
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द, ( र ॥ च ॥ 
ह ट वेद्‌ 
१ } र 


ग्रथ { 
, 4 वा घषरदिताम्‌ अधकारिरोषरहितां वा। स्वयं जीवन्तीम्‌ । कदा- { ` 
3 चिदपि श्रशुष्काम्‌ इत्यथः । अथ वा सजीवाम्‌ । त्रायमाणाम्‌ { 
५ रत्तन्तीं स्वसेविनां रोगपरिहारेण रक्ताकजीम्‌ । समानाम्‌ रोग- { 
¡ स्याभिमविव्रीम्‌ । सदस्वतीम्‌ सदो बलं तद्रतीम्‌ । एवमहिमोपेताम्‌ ( ` 
 { श्चोषपीम्‌ पठस्याम्‌ अहं व्याधिनाशकामः इह अस्मिन्‌ शान्ति- { ` 
४ कमणि हुवे आयामि । कस्मै पयोजनाय । उच्यते | अस्मै संनि- { ` 
१ हिताय पुरुषाय । रिष्टं सा तदमावाय अरिषटतातये श्ररिष्ट- { 
 { करणाय । उत्तरमन्रे अ गृत्यो अधि वृहति मृतयुशब्दश्रवणद { 
{ अत्रापि प्रत्युः संबोध्यः। ‰ “शिवशमरिष्टस्य करे” इति करो- । 
१ व्यथं तातिल्‌ @। अथ वाजीवलादयः प्रस्येकम्‌ श्ओषधिविशोषाः। | 
| ५ ओओषघीम्‌ इत्येतत्‌ प्रत्येकं संबध्यते । इह हषे इति सवरत्रान्वयः ॥ | 
|  ॥ जीवन प्रदान करने वाली; कोप करने परमभी-न मारने { 
[ बाली, स्वयं जीवित रहने बाली-कमी शुष्क न. होने बाली; { ` 
[ अपना सेवन करने वार्चोके रोगका अपहरण करके रक्ताकरने ({ 
बाली, रोगको द्वाने बाली एसी पाग नामक ओषधिकोमे ( ` 
 व्याधिको नष्टं करने वाला इस शान्तिकममं चाहान करता [ ` 
॥ ईह।इससंनिदित पुरुषी अदिंसाकरणके लिये ्ाहानकरताट्ुह { ` 
 { अधिंब्रूहिमारभथाः सृजेमं तवैव सन््सव॑हायाहास्तं { ,. 
` मवश्वोँ महतं शमं यच्छतमपरिष्य दसि पंत्तमायुः ! 


¢ अधि। बहि। मा।आ। रमथाः। घन । ईमम्‌ । तव । एव ! 


सा नघश्षा । यस्याः कोपोपि न घातकस्तादशीम्‌ इत्यर्थः 
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भवाश्वों । मृढतम्‌ । शमे । यच्छतम्‌ | अपऽसिध्य । दु ऽुतम्‌ । ; 
{ धत्तम्‌ । आयुः ॥ ७॥ 





 , हे गतयो स्वम्‌ अधि बरूहि । पक्तपातेन वचनम्‌ अधिवचनम्‌ । { 
 पदीयोयम्‌ इति वद्‌ | माञ्चारभथाः आरम्भं मा कार्षीः। हन्तुम्‌ § 
इति शेषः । हननोधयोगो निषिध्यते । तवैव श्यं जनस्तैव । | 
{ स्वम्‌ इति शेषः । अतः इमं सं णज । प्राणैरिति शेषः । अयम्‌ } ` 
इदं अस्मिन्‌ भूलोके सवंहायाः सर्वगतिरस्तु । @ वहिद्ाधाञ्भ्य- 
। शयन्दसि [ उ० ४, २२० ] इति अघुनि णिद्दवावाद्‌ युगा- ; 
५ गमः । किंच हे मवाशर्वो युवाम्‌ मवशच शरव्च मवाशवों {रवर { 
 ॥ मूतिभेदौ । ® “आनङ्‌ ऋतो दन्दः इति आनडः @ । गड- । 
। 1 तम्‌ छलयतम्‌ अुप्यै शम॑ सुखं यच्छतम्‌ दत्तम्‌ । @ ^पाघ्रा०" 
। ~ [ इत्यादिना यच्चादेशः @ । शमं यच्छतम्‌ इत्युक्तम्‌ अर्थं॑द्डि- { ` 
` { रोति । दुरितम्‌ उपस्थितं व्याध्यादिलक्षणं पापम्‌ अपसिष्य § 
 [ निरस्य आयुः धत्तम्‌ स्थापयतं प्रयच्छतम्‌ ॥ ¦ "4 
 { दे प्त्यो ! आप आ्ाग्रहू्वक कदिये, यह मेरा अर इं | 
 { को मारनेका श्ारम्म न करिये । यह्‌ श्रापकरा ही जन है अतः । 
 { इसके प्राण दोड दीजिये यह इस भूलोके सव परकारकी गति 
| ( बाला होवे ) हे भव ओर शर्वं देवतां ! राप इसफेक्लिे खख ! ` 
| ॥§ दीजिये । इसके व्याधि आदिरू पापको र करे इसको आयु { 
| ॥ दीनिये॥ ७ | 
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१ - वः -- =: 


। अष्टमी ध 

 [ भस खया अधि बीमं दवखोदितोखयम॑त । _ } 
आरटः साङ्गः सुश्वज्जरता शतहायन आमना युन- 
पवता 








¢ 











{ थनम्‌ । अश्चताम्‌ ॥ ८ ॥ 


 ¶ र्त वा । अयम्‌ इतः अस्माद मृत्योः उदेतु उद्रच्तु । उक्तम्‌ 


१ दिभिः संपन्नः सुभरत्‌ खृष्ठु रोता जरसा वाधेकावस्थया शतहा- 


ध (4 ।  छअमनन्यापंत्तः सन्‌ युजम्‌ भोगम अशुताम्‌ माभरोतु ॥ 


| शर्थं स्पष्टम्‌ आह । श्रर्ष्टः अहिंसितः सवाङ्गः सर्वरङ्गथकतुरा- | 


५. हे भ्रत्यो त्म्‌ श्स्मे स्वत्तो मतिम्‌ अआगह्मानाय द्मधि ब्रहि १... 
१ भ्रसौ मदनुग्रहाहं इति शब्दं कृरु । ईम भरति दयस्व दयां इरुइम 


न 








¶ अरिष्टः । सषेऽअङ्गः । घुऽधरुत्‌ । नरसा । शतःहायनः । आत्मना | = 


प, ` ` 
1 


हे त्यु ! तुमसे भूत्युकी आशंका करते हुए इस पुरुषे विषय | ॥ 


`  जंओजप यह मेरे अलगरदका पातर है-रेला शब्द्‌ करिये । इस पर { = 
१ दया करो। यहे हृत महुते उदय हषे, ( सष करे, कि) = 










१ यह अर्िसित रहता हुआ, चतत अदि सकल अर्गोसे सम्पन्न [ 
५ चकर भली भकार सुनता हा, इुरपेसे सौ कषका होताहु्ा [ 


4 दृषरेकी अपेता न रख स्वयं ही भोरगोको भोगे ॥ ८ ॥ 
1 नवमी ॥ | 


 { [अ०्पु०्२]४४० | शमं सम्‌ क ०.० 


 ( देवानाम्‌ । हेतिः । परि । त्वा । दणक्त। पारयामि । खा । रनसः। [ र 


१ द्‌ । ता । दृत्योः | अपीपरम्‌ | 
` { भारात्‌ । अभ्रिम्‌ । कव्यऽअदमू । निःऽङहन्‌ । नीषातपे । ते 


| परिऽषिम्‌ । दधामि ॥ £ 


| देवानाम्‌ र्द्रादीनां हेतिः युधं स्वा खां परि दणएक्तु परि- { 

| वजयत हिंसां मा र्यात्‌ । स्वा त्वां रजसः पूद्रालक्तणाई भआवर- [ 

{ णात्‌ पारयामि पालयामि वा। किं चत्वा त्वां ृत्योः सका- | 

। शाद्‌ उदपौपरम्‌ उद्धरामि । @ पृ पालनपूरणयोः । रएयन्तस्य | 

५ लङि" रूपम्‌ ® । आरात्‌ दृरदेश एव क्रभ्यादम्‌ मांसाशनम्‌ भि प 
1 निरौहम्‌ निरूहामि निगेमयामि च । ते तव जीवातवे जीषनाय | 


 ॥ परिधिम्‌ भ्राक्रारं दधामि स्थापयामि च । देवयननम्‌ अभ्रिम्‌ इति | 
 ॥ शोषः । परिधिं दधामि ॥ 


दवतांका आशु तुतो त्याग देय हसा न करे तेरा [ 


 { मुर्जारूप रनसे उद्धार करता ह । भौर तेरा शृतयसे उद्धार | ` 
 { करता द| भौर मांसमक्तक अग्निको द्र दही निकालेदेतार्ह ( 
( शौर तेरे जीवनके लिये पाकाररूपमें देचयजन भअभिको स्थापित : 


५ 4 करतारहू ॥ € 
„4. दशमी ॥ 

इ यत्‌ तें नियानं रजसं सा अनवपृष्युम्‌ । 
 [ पथ इमं तस्माद्‌ स्चन्तो क्हयास्मे बमं रमति १० 


१ यत्‌। ते। निऽ्यानम्‌ । रजसमू । ए्यो इति } अरनवऽष्येम्‌ {| 


५ | पथः । इम्‌ । तस्मात्‌ । र्न्तः । ब्रहम । अस्मै । बमं । कृएमसि ( 
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1 ( ४६२ ) अथवेदेदसंदिता सभाष्य-भारायुवादः ॥ 


नि नि नि, त "व दा पाः ` 





{. हे ग्रत्योते तव संबन्धि यत्‌ नियानय्‌ नियान्त्यत्रेति नियानं 
4 मागः । कौक्‌ । रजसय्‌ रजोमयम्‌ अनवधरष्यम्‌ केनापि धि 
 § तम्‌ अशक्यम्‌ । तस्याह उक्तलक्तणात्‌ थः मागां इमं सुभूः 
¶ पुरषं रच्न्तो वयम्‌ अस्मै यमूषये वद्य परिव शान्तरूपं कयं 
 उदीरितलक्तणं मन्त्रसमूहं वा मं तनुत्रं ृण्पसि छृरमः इमः । 
इत्यष्टमकाण्ड प्रथमेनुषाके ठतीयं दरुक्तम्‌ | 

हे शत्यो ! तेरा मागे रजोमय है, कोर मी उसका धषेण नदी ` 
कर सकता, एसे मागसे इस सुमूषु पुरषक्ी रक्ता करते हृष ` 
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 अष्मम कण्डङे धरथप्र असुरोश्दं ततीय दुक्‌ शमात्त ॥ 
. (कृणोमि ते पाणापानोः इति सूक्तस्य श्रा रभस्व" [८.२] , 
 § इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः॥ । 
। कलहरूपनिऋछ तिगृहीते इत्ते तच्टान्त्यथेम्‌ “आरादशतिम्‌” | 
ई ऽति युचेन आञ्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं च.। “श्रथ यत्रैतत्‌ इलं । 
 { कलदिः भवति तन्नि तिण््ीतम्‌. इत्याचक्षते । तत्र जुहुयाद्‌ | 
`  § आरादरातिम्‌ इति द्र इति [ को १३.५]॥ 

 ॥ नैच्छ तकम णि चनेन व्रुचेन इङ्गिडाज्यादीनि शकंरामिभासि | 
 ¶{ कृतवा जुहुयात्‌ । “थातो नेच्छ तं कमं" इति भक्रम्य नक्षत्र | 

1 कल्पे सूत्रितम्‌ । ““आाराद्रातिम्‌ इति द्रे । अपेत एतु निच्छ'ति- | 
` † रिस्येतेः सममांसम्‌ इङ्गिडभ्‌ आज्यम्‌" इत्यादि [ न° क० ११ ] ॥ | 
4 गोदानादिषु संस्कारकम सु “शिवे ते स्ताम्‌” इति गुचेन व्रीहि- | 
यवशमीरमिमन्त्य इमारस्य मून दव्यात्‌ । सृतरितं दि । “शिबे | 
ते.स्तामर्‌ [१४ ] इति यावापूथिवीभ्यां परिददाति" “शिवे ते । 
स्ताम्‌ इति परिदानान्तानि?" इति च [ कौ० ७,५ ] ॥ 

लस्य निष्करमएकम शि ^“ शिवे ते स्ताम्‌" इति व्युचेन बालक ` 
त हि । “शिवे ते स्ताम्‌ इति मारं प्रथम 


ये ५ + 
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| { अण्१्चन्रुष४८० ऋष्य॑काणए्म्‌ (४६३) | 


अद्धतमहाशान्तौ “शिवास्ते सन्त्वोषधयः” इत्यची सूर्याचन््र- { ` 


मसौ यजेत्‌ । तद्‌ उक्तं नत्तत्रकल्पे । “ “उरु विष्णो विक्रमस्व! ( 


 { [ ७, २७, ३ ] इति विष्णोः “शिवास्ते सन्त्वोषधयः' [ ८, २, 


9 "4 १५ | इति सुयाचन्द्रमसोः'” इति [ न° क० १४] ॥ 


| तथा मिभ्यामिशाषनिषटस्यथं “शिवास्ते” इत्यनया सक्तमन्धमर्‌ | ` 
§ ओदनं वा अभिमन्त्य अभ्याख्याताय दधात्‌ ॥ } 
५ तथा तस्मिन्नेव कपणि द्रुयणमणि पलाशायोल्लोहदिरण्या- | 
॥ नाम्‌ अन्यतम वा पणिप्‌ अनया सपात्य अभिमन्त्य निन्दिताय । 
वध्नीयात्‌ ॥ : { 
१ सूत्रितं हि 1 “उतागृताघुः [ ४. १, ७ ] शिवास्ते ८, २. । 

4 १५] इत्यभ्याख्याताय प्रयच्छंति । दूधणशिरो रज्ज्वा वध्नाति। । 

॥ प्रतिरूपं पलाशायोलोददिर्एयानाम्‌” इति [ कौ० ५, १०] ॥ | 

1 नामकरणे “यत्‌ ते वासः” इत्यनया बालकं वस्रेण आच्छाद- | 
1 येत्‌ । “यत्‌ ते वास इत्यदतेनाच्ादयेत्‌" इति सूत्रम्‌ [को७.६]॥, ! 

। गोदानाख्यसंस्कारकमंसि चौले उपनयने च “यत्‌ त्तरेण 
{ इत्यनया ज्ञरस्य अभ्युक्षणं माजन च र्यात्‌ । “यत्‌ च्रेणेतयु- [ 
4 दंक्पत्रं तुरम्‌ अभ्यु्य निः परमाष्िः इति [ कौ० ७, ४ ] धयत्‌ { 
§ त्रेणेत्युक्तम्‌” इति च कौशिकसूत्रम्‌ [ कौ० ७, ६ | ॥ ( 


 { अन्नपाशनक्मेसि “शिवौ ते स्तां व्रीहियवौ इति द्वाभ्याम्‌ § ` 
 ( ऋग्भ्यां व्रीहियवौ पिष्रा अभिमन्त्य बालकं प्राशयेत्‌ । “शिवो | 


ते स्ताम्‌" इति वीदियगौ प्राशयति इति सूत्रम्‌ [कौ ० ७,६]॥ § 


तथा आभ्याम्‌ ऋभ्यां व्रीदियववाभिषन्त्यगोदानादिषुद्मा- 
। रस्य मूध परिदयात्‌। शक्षिवौ ते स्ताम्‌ इति वीवियवाभ्याम्‌"इति॥ } ` 
गोदानादिषु संस्कारकमसु “अहेचत्ा ( ब्रीहिः! ` 


यत्रावभिमन्त्य मारस्य मूध्नि दात्‌ ¦ 6 “अद्र च त्वेत्यहो- 











। ( ४६४ ) अथर्ववेदसंहिता समाभ्य-भाषादुवादसषित = ` 





दरणोपि ते पालापानौ' सुक्तका आरभस्व इस < | २ फे 





४. कलदरूपा पापराक्तसीसे गरष्टीत इले शान्ति करनेके लिये 
ह आरादरातिम्‌! इस ब्युचसे घृतकी आहुति देवे । इस विषयमे 





इ सका प्रमाण भी है, कि-अथ यत्रैतत्‌ लं कलि भवति 
 § तन्नि तिग्हीतम्‌ इस्याचक्तते । तत्र जुहुयादारादरातिम्‌ इति. 
 ॥ द्र जिन्न इलमें कलह मचता रहता है उसको निच्छति ( पाप- 
 ¶ रात्तसी ) से शदीत कहते हं । एेसे अवसर पर शारादरातिम्‌ 


 ¶ इन दो ऋवाश्रोसे श्राहुति देषे । ( कौशिक दत्र १३।५)॥ 
1 ` नेऋ तक्म इस व्युचसं शकराभिभित ईगिड धृत आदिको 
३ सम्पातित ओर अभिमन्तित करके ्ाहुति देय । “अथातो सैच्छत- 

| कमे” को कह कर नक्तत्रकल्पमें कषा है, कि-"आरादराति इति 


ई ३। अपेत एतु निच्छतिरितयेतैः सममांसम्‌ इङ्गं आज्यम्‌” ० 
।  ॥ ( सक्त्रकन्प १५) ॥ 


गोदान अदि सस्कारक्ममिं शिवे ते स्ताम्‌" इस ग्यचसे धान 


८ जौँ आर जणडको अमिमन्तित करके दुमारके मस्तक पर रक्खे । 
इस विषयक सतम भौ ममाणहे, कि-शिषेते स्ताम्‌ ( १४) 
इति ्यवाषएथिीभ्यां परिददाति इति "शिवे ते स्ताम्‌ इति परि- 







नान्तानि" इति च ( कौशिकसूत्र ७।५) ॥ ए, 
बालके निष्क्रमण कमे (शिषे ते स्ताम्‌! इस ब्युचसे बालक 
का निष्क्रमण करे । इस विषयमे कौशिकसूत्र ७। ् 8 काप्रपाण 






 [अ०१र० २४४० शमं काणढमप्‌ ( ४६५ ) 


0०.५०५ जि ०००५७००५. ० जपिता निगम 


4 शिवास्ते सन्त्वोषथयः (८। ५ । १५) इति पूर्याचन््रमसो 
॥ ( नक्ञत्रकृल्प १४ ) ¶ 
तथा शूठ अभिशापकी निषत्ते लिये “शिवासः ऋचासे [ 
4 सक्ुमन्थको वां ओदनको अभिमन्तित करे अभ्याख्यातको देदेय | ` 

 ¶. तथासौ कमृ दरुषणमणिको ( इन्हे की मणिको ) वा| ` 
गक लोहा छव्रणमेसे एक की मणिको सम्पातित ओर अभि- | छ 
गन्तरि करके निन्दितके बंध देय । 8 
नामुक्ररण्म यत्‌ ते वासः' ऋचासे बालकको वस््रसे आच्डा- (५ 
| दित करे । इस विषयमे कौशिकष्ू ७।६ का पमार भौर | 
॥ कियत्‌ ते वास इत्यहतेनाच्चादयेत्‌" ॥ ` | 
गोदाननामक संस्कारकमे अथवा चौल तथा उपनयने ¦ 
भौ यत्‌ चुरेण' छचासे चुरेका अभ्युकतण श्नौर मार्जन क्रे! | 
| सस विषयमे कोशिकमरत्रका परमाण है, भि-“यत्‌ तुरेणे्युदक्षतर | ` 
| १¶ तरं अभ्युस्य चरिः परमाष्ठिः इति फोशिकसूत्र ७।४) ध्यत्‌ | ॥ 
। + ज्रेणत्युक्तम्‌' इति ८ कौशिकसूत्र (७।६)॥ | 

| 

| 

| 

| 
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4. अन्नप्राशनकममें 'शिवों ते स्तां वीहियवौ इन दो कवार | 
4 से धान शरीर नोंको पौस कर श्नौर अभिमन्त्रित करके बालक [ ` 
{को चटा देवे। इस विषयमे कौशिकमूत्र ७।६ का भरमाणमी | 
{है कि-शिवौ ते स्ताम्‌ इति वीदियवौ प्राशयति" ॥ 
 ¶{ तथा इन दोनों ऋचांसे धान शौर जोंको अभिमन्तिति| ` 
„|... 1 करके गोदान आदिमे इमारफे मस्तक पर लगाते । इस पिषयमे [ ` | 
| 1 कौशिकसूतरका परमाण रै, फि-'शिवौ ते स्तां इति व्रीहियवाभ्याम्‌"+ ५ 
। | 1 ५ | गोदान आआदिसस्कारकमपें "ह चताः छचासे धान 
| {भौर जोंको अभिमन्त्रित करके मारके मस्तक पर रक्ते ! इस 
विषयमे कोशिकचुत्र ७ । & का प्रमाण रै, कि- (अह च त्वेस 


~ क ष <3- र ह > = 
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द ) श्रथववेद्हिता समाष्य-भाषाञुवादस ` | 


५ न । ॥ 
1 जु कि त मि, म हि, नै पि, (ति म क त, त , 2६. 2 कि गि. त क ग कमक ५, (0 
१.८1 ५. ४१५७. 8 2, त । 


त्तर भरथमपा॥ | 
प्राणापाना जय खल्यु दाचमावुः स्वास्त। | 






















 [ भवस्वतेन प्रहितार्‌ यमदतां ्सतोपं सेधामि स्वीर्‌ 
4 रोभि। ते। प्राणापानौ । नराम्‌ । मृस्युम्‌ । दीषेम्‌ । आयु | 
३ सस्ति "र 


4 वेवस्वतेन.।.पऽहितान्‌ | यमऽ्दूतान्‌ । चरतः । अप 4 सेधामि 
4 ; सबीन ११.४५. + 2 
4 ३ आयुष्काम पुरुष ते तवं भाणापानौ शरे ऊरथ्वाधःसंचा- | - 

रि बापु कृणोमि । म्तिषदं कृणोमि त इति यथोचितं तत्त- | ` 

` ई दाक्यशेषोऽध्याहतेन्यः। ते माणापानौ स्थिरौ कृणोमि । जरां | 

म्यच । त्वां यथान सृशतस्तथा कृणोमि । दीघर्‌ आयुश्ते 
 ¶ इणोमि। तथा त्वा स्वसिति । अविनाशिनामेतत्‌ । अचिनाशं | 
`  ¶ ृणोमि। कथम्‌ एतत्‌ सवं घटते यमदतेष्वोसेन्नेषु इति तत्राह ! | | 

`:  ¶ बेवस्वतेन यमेन प्रहितान्‌ भरषितान्‌ चरतः शआ्आनयनाय व्यापार-, र ^. (1 

८ यतः स्वन्‌ यमदूतान्‌ श्प सेधामि दूरे निराकरोमि । मन्वरसाष- | | 
 ¶ हे आयुष्काम पुरुष ! तरे शरीरे ये ऊपर ओर नीयेको विच- ( | 

¶ रण करनेवाले पाण ओर अपान वायुर्ओंको शिथिर करतार । नरा 

श्मौर्‌ रत्युको मी स्पशं न करनेवोले करता ह तेरी आयुको दीष | ` ४ । 

करता हू । फिर तेरे लिये स्वस्ति करता हं (अव शङ होती है, । 1 

मदत ४६ परास होने पर यह सब बातं केसे संभव रहै, इस | ध 











` $ हन्मः । तया क्रव्यादः पांसाशनान; पिशाचान्‌ श्प इन्मसि । 














[अ०१सु०२।४४० श्रम काण्डम्‌ (४६७) ( ` 


मी जण क क क ॥ + 9 1 8 । न व भ णत शत भता ण मजि सोत त पो ण गम ल मोत त ५७ प म भ ४.० भ भन १.1 
[र 1 
॥ 


८ °... द्वितीया ॥--. , | 
{ आरादरातिं निति पर ग्राहि करम्यादः पिशाचास्‌ । | 
रको यत्‌ सद दुभूतं तत्‌ तमं इवापं हन्मसि ॥१२॥ [ 
.“  { अरात्‌ । अररातिम्‌। निःऽचछतिम्‌ । परः । प्रादि । करव्यऽ्द्‌ः । 

|. पिशाचान्‌ । ध 








 ¶ रक्तः । यत्‌ | स्म्‌ । दु;ऽभूतम्‌ । तत्‌ । तमःऽ । अप । हन्पसि | 
] अरातिष्‌ अदां शतुभूतं बा पुरोगाम्‌ पुरस्ताद ग्रहणशी- | 
| लाम्‌ एवंविधां निच तिम्‌ पापदेषतां कलहोत्पादिकाम्‌ । “यत्रैतत्‌ || 
॥ इलं कलहि भवति तन्नि तितम्‌ इत्याचक्तते" इति सू्रकार- | 
वचनात्‌ [ को ० १३, ५ ] । आरात्‌; हन्मसीति संबन्धः । निकृ 


| १ एवै दुैतम्‌ दु््वम्‌ आपन्नं यत्‌ सर रक्तोस्ति सात्तसजातिरस्ति। || 








 (श्थवादुष्टंचतद्‌ भूतं च दुभूतेतष्टग स्कः तत्‌ तमरएवतमोः { ` 






4 वह्‌ आवरकमेव | तदु अरप हन्पः ॥ | | 
हम शाच्रभूत परोश्रह्ण करने बाली पापदेवता कलहोत्पाः | 


{दिका निच्छतिको निकरष्टरूपसे मारते हें । मांसमक्ती पिशार्चोको १... 
ध मारते रजो दुभोवनारूप सव रत्तस्त् है उसको पासे ॥ 







सी मारो इनअन्धकारक समान आवरक सवतो हम मारत! 
= ५. तृतीया ॥ 1 
4 1: अष्ट प्रणमसृतादायष्मतो बन्धे जात्वेदसः। | 


यथा । न । रिष्याः । अतः । सञजूः | रसः । तत्‌ 























संहिता सभाष्य-भाषाञयुवादसदहित ( 


ते। प्राणम्‌ । च्रमृतात्‌ । आयुष्मतः । बन्वे। जातवेदसः) | 


कृणोमि । तत्‌ । । ऊ इति । ते । समू । ऋध्यताम्‌ ॥१३॥ || > 
अगृतात्‌ अप्रणाड्‌ देवाद्‌ आयुष्मतः चिरजीविनः । “अधि- | = ` 
रायुष्मान्‌' इति हि श्रुतिः [ ते° सं० २,३.१०.३ ] ।तथा-| 
विधमाहारम्यवतः अग्नेः सकाशात्‌ हे निच्छ त्यादिनाञ्जपहतप्राण | 
पुरुष ते भाणं वन्वे याचे । पुनः कीदशाह्‌ अपे; । जातवेदसः # 
जातप्रज्ञाद्‌ जातधनादु ब्रा । हे पुरुषत्वं चयथानरिष्याहिंसितो§ ` 





 ¶न मवेः। @ रूष रिषदिंसायाम्‌ । अस्माद्‌ देवादिकात्‌ लेटि 
4 अडागमः ® । अवृतः मरणः; सूः सह भीयमाण असः | ` 

 ॥¶ भवेः ® अस्त॑टि अडागमः | तत्‌ तादक्‌ शान्तिकं ते त्वद्य ( ` ५ 0 
1 छणोमि करोमि । तदु तदेव ते तव्‌ समरध्यतामर्‌ समृद्ध मवतु ॥ ` । ७ ध 





हे निच्छति आदिके द्वारा अपहत भाण वाले मनुष्य ! मे ॥ ( 


¶ अमृत अर्थात्‌ न मरने वाले श्रमर देवता आयुष्मान्‌ नात. ` 


वेदा अभ्भिसे तेरे भाणकी याचना करता हं । हे पुरुष ! तू भी | । 


| जिस भकार हिंसित न दो, शमर ओर साय ही साथ प्रसन्नहोने( = ` 
१ बाला हो सिन्त भकार तेरे लिये शन्तिकमको करता वहीतेरे 6 ` 
लिये सगृद् हवे ॥ १३॥ ॥ 








शिवे ते स्तां चाबरी असंतापे अभिभो । ८ 


सू५ आ तपतु शे वते वातुते 





१ 


चतुर्थी । 
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का श त का क 1 १ ब | हि 1 





| शिवे इति । ते। स्ताम्‌ । चावपृथिवी इति। असंतापे इत्यसमूऽतापे 
` अभिश्रियौ । 


शम्‌ । ते । श्य; । आ । तपतु । शम्‌ । वातः । बाहु ते। दे । ` 
भिवाः । भ्रमि । क्तरनतु । त्वा । श्राप; । दिव्याः । पयस्वतीः ॥ { 


हे मार ते तव निष्करमणस्मये । यद्रा गोदानादिभिः || 
कमंभिः सस्क्रियमाण पुरुष । ते तव द्या्रापृथिवी चावापृथिव्यौ | 
देव्यौ शिषे मङ्गले कल्याणएकारिण्यौ स्ताम्‌ भवताम्‌ । तथा श्रसं- 
| तापे संतापम्‌ अदुषेत्यौ स्ताम्‌ । अधिधियो परप्श्रीके श्रीप्रद | 
स्ताम्‌ । तथा सयेश्च ते त्वदथं शप्र सुख यथा सन्ति तथा आ तपतु || 
प्रकाशयतु । एवं ते हृदे हृदयाय मनोचुङूलतायैः वातः वायुः शम्‌ || 
\ सुख यथा मवति तथा वातु संचरतु । तथा तवा खां प्रति दिव्याः | 
। दिवि भवाः पयस्वतीः बहुभिः पयोभिः स्वा्रशेर्पेता श्रापःशिवाः । १ 
| सत्यः रमि त्तरन्तु अमि स्रवन्तु ॥ | | 
| हे मार ! तेरे निष्कमणके समयमे (अथवा हे गोदानय्यादि | 
| से संसिक्रियमाणं पुरुष ! ) तेरे लिये च्ावापृथिवी कल्याणका- | ध, 
4 रिणी होवें सन्तापको न देने वाली दवे, लच्मी देने बालीदेवरं। | ` 
| प्रौर स्यदेव भी निस प्रकार तुमको सुख म्ले तिस प्रकार | 
॥ तपे, ओर तेरे हदयक्री अुद्कलता दिखाते हए बायु मी खख्पद | 
| होकर वं । ओर चोमे होने बाला स्वादु अंशस सम्पन्न नक्ल | 
| कल्याणकारक होते हुमा बहे ॥ १४ ॥ ¢ 


न हिन 


न 
न 

















1. 1 ` क्वा 4 ्[ 
॥ पृथिवीममि र 


 कलकयकन् न्क छऊन्यष् छ न-छूछषष्नय 
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दित्यौ स्तो सूयाचन्दरमसांदुभा ॥ ९५॥ 


3 शिवाः।ते। सन्तु । ओषधयः । उत्‌ । खा । अदापम्‌।{ 





|  अधरस्याः | उत्तराम्‌ । पृथिवीम्‌ । अभि) 





 ॥ तत्र स्वा । आदित्यौ । रक्तताम्‌ । घूरयाचन्द्रमसौ । उमा॥१५॥ { 
|. देडमारते [तव] ्रओोषधयः आह्यसथष्‌ उपयुज्यमाना ` 
1 ब्रह्मादयः शिवा; घुखकराः सन्तु मवन्तु। ला लाम्‌ अधरस्याः { 

 ¶ एृथिन्वाः सकाशाद्‌ उत्तरां पृथिवीम्‌ अभिल्य उदाहाषेम्‌ उद्ध-{ 
१ र्णम्‌ अकाषेम्‌ । पृथिव्या एकस्या अपि अधरोत्तरमावः अश- 
|  ॥ भेदेन तरि्वाह्‌ उपपद्यते । “निसो भूमीधारयन्‌ बी रत बन्‌" 
4 [ऋ० २. २७, ८ ] “तिस्रो महीरपराः” [ ऋ ७,८७.४५ | 
$ इस्यादिमन्त्ेषु त्रितवस्यान्न(नात्‌ । अवममध्यमोत्तममेदेन पृथिव्या- | >. 
` 3 स््रेविध्यम्‌ आम्नायते मन्त्रान्तरे । “यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथि-( 
= १ ग्यां मध्यमस्यां परमस्याम्‌ उत स्थः. [ ऋ० १, १८८. ३ ] । 
श्रत अवमस्याः' सकाशात्‌ परमाम्‌ - पृथिवीम्‌ अभिलच्य 
 ¶ उदरणम्‌ अत्र श्रभिधीयंते । तत्र उत्तरस्यां पृथिव्याम्‌ हे बालक ` 
सा स्वाम्‌ आदित्यौ अदितेः पुत्रौ देवो ` रत्तताम्‌ पालयताम्‌ । § 
को तावादित्यौ इति तो दशयति । उमा उभौ सयाचन्द्रमसौ | 
4 ® “द्ेवततादरन्द्रं च इति आनङ्‌ आदेशः € १ 
‡ “ हे कमार ! आहारक लिये उपयोगमें आने बाली वीहि यापि ` 
ओषधियं तुमे सुख पहुचाने वाली होवे, ठभको मेने नीचेकी § ` 
यत्रीसे उत्तरकी पृथ्वीको लच्य करके उद्धतकर लयाद्‌ 


=-= ~~~ 





न ~ य = 
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1 77 0 र १ ^ १ ९ निति 
॥ (0 
" ५ 















०८५ ( १ 


4 उस उत्तरकौो भूमिं हे बालक ! यदितिके पुत्र सूयं चन्द्रमा 
4 नामक देवता तैरी रज्ञा करे ॥ -१५॥ १ 
|" ष्टी ॥ 


~< ॥ यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि ङण ठम्‌। [ ` 
६ वे तत्‌ रमः संस्पशेदहएमस्तु ते १६ | ` 






= 


1 





| ते । वासः । परिऽ्पानम्‌ । याम्‌ । नीम्‌ कुषे । त्वम्‌। 


। षः 





चम्‌ । ते । तन्वे, । तत्‌ । कृएमः । समूऽप्यशे । अद्च्छम्‌ । | 
अस्तु | ते॥१६॥ ` ह. 


4 हे बालक ते तव परिधानम्‌ उपरि याच्ड्ाद्नीयं यह्‌ वासोस्ति 
{स्च यां नीवि ृखुपे । नाभिदेशे संबद्ध वस्त्रं नीषिरिस्युच्यते । 
` 1 मध्यदेशाच्चादनम्‌ इत्यथः नीग्यपे्तया याम्‌ इति स्त्रीलिङ्गव्यप- { ` 
1 देशः, तत्‌ द्विपकारक वर्त्र ते न्वे तव शरीराय शिवम्‌ सुख- { 
केर कृएमः 1 तच्च वस्त्र संस्पशं विषये अद्रूदणम्‌ अर्कं यथां [ 
 ¶ मादम्‌ अश्यते व्याम्नोति गच्छति तथा रमः ॥ 1 
„| हे बालक! तेरा जो उपरे शङ्को ठृकने बाला परिषान-{ 
{ चरै, ओर तू जिस बल्फो नीवी करताहै(नाभिपर बेधा ` 










स 









नि कात 
1 





4 तीन चको घारण किया” ॥ तथा ऋष्वेदसंहिता ७।८७।१५ 
| मे भी कहा हे फि-“^तिसतोमदीरपराः॥ इत्यादि मन्त्रसेषृथ्वी{ 
ध | के तरित्रा वणेन हे | अन्य मन्त्रमिं भी उत्तय मध्यम निच्रष्ट-¢# 
 ॥ मेदसे पृथिवीके तीन भेदका वणेन है, यथा-ऋगेदसंदिता १। ` 
| १०८।& मेका हे, कि-“यदिन्द्रा्री अवमस्यां पृथिव्यांपध्य- 
६ मस्यां परमस्यां उत स्थः ।-दे इन्द्र यरं अभि देवतानां ! तुम 

र उत्तर मध्यम शओ्रौर अवम पृथिदीमेहोः॥ 











्रथवेवेदसदहिता समाष्य-माषादुवादसषहिति | 


[7719110 9 + भल भत ण भ 09 + त 0 00. ॥ #॥ 


भ्रा बल्न नौरी कदलाता हे ) उन दोनों भकारके वस 





च 


रे शरीरो सुख देने बाले करते ह । अओरवे दोनों वस्र जि 
कार अद्रत्ण ( शोमल स्पशं वाले ) ह तेसा करते हैँ १६ 
 सप्रमी। 


-3 24“ 


शमं सुसं मान आयुः प्रमोषीः ॥ १७ 


शुभय्‌ । छम्‌ । मा । नः । चायुः । पर । मोषीः ॥ १७॥ 












॥-# 


वतेते । तदा वपनं वेन्‌ मुखम्‌ गोदानवोलोपनयमेः संरिक्रियमा- 
णस्य बालस्य शुखं शुभम्‌ दीप्रं तेजस्वि र । वपने सति अख 
$ किकराशमावराह्‌ एवपराथ्येते | नः अस्माकं पुत्रस्य श्रद्द घर मोषीः 
८ | हे संस्कारक सवितः ! जव आप युएडनःकरने बाज्ते दोक्रर 
1 | शोभन तेज वाले व्यापारे भतत छुरेसे शिर ओर भुखक़े वालो 

५ | को मूड रदेहैउस समय गोदान उपनयन ओर चौलसे संस्करिय 










^ ~: चा ॥ 
स्ता व्रीहियवावबलापावंदोमधो । 








को हष | १ | ञ्‌ 


यत्‌ चरेण मचयता सुतेजसा वप्रा वपासे केशश्मश्च । { 


यत्‌ यदा हे देव सवितः संस्कारक पुरुष वा खवा केशानां { 
 ¶ छेत्ता नापितः सन्‌ मचेयता व्यापारयता सुतेजसा शोभनतेजो; | ` 
युक्तेन चुरण केशश्मश्र शिरोरोमणि ुखरोमाणि च वपसि । § ` 
 ¶ यद्यपि वपतिधातुर्बीजसतानाथंस्तथापि केशसमभिव्याहारात्‌ देदने | ५ 










माण बालकके प्ुखको दमकता ह्या करिये नौर हमारे एुत्रकी | ` | 


यत्‌ । चरेण । मर्चयता। छऽतेनसा । वक्षा । वपसि । केशञमश्र । ( ` 

























 ॥ [अ०९मू० २४४० अष्टमं काणम्‌ (४७३ ) [` 
1 शितौ ।ते। स्ताम्‌ । व्रीहिभ्य ! अबलासौ । अदोपधौ । 

 ( एतौ । दमम्‌ । वि । वा्रेते इति । एतौ । युतः । असः श्ट | =` 
1 हे अन्नम्‌ अश्नन्‌ बालक ते तव व्रीहियवौ शअ्न्नतेन कल्पितौ ४१ 
 { शिवो स्ताम्‌ मङ्गलौ सुखकरौ भवताम्‌ । अवलासौ शारीरबलस्य { 
 ॥ चकषप्तारो । बलकराित्यथः । तथाविधौ स्ताम्‌ । तथा अदोमधू { ` 
[ उपयोगानन्तरं मधुरो ॥ एवम्‌ इष्माधनिम्‌ आशास्य अरिषटपरिहा- 
{ रम्‌ आशास्ते । एतौ वीहियमौ यदम्‌ शयरगतं रोगं वि बापेते { ` 
 { विशेषेण पीडयतः । एतावेव व्रीहियपरौ कुमारम्‌ यहसः पापाद्‌ } 
इ उश्चतः मोचयतः॥ ` । 
 { हे अन्नका मन्नण करते हुए बालक ! तेरे न्नरूपसे कन्पित | 
 {[ धान ओर नोँ मंगल देने वाले होरे, शारीरिक बलका त्तयन 
~“ { करने बाले होवे अर्थात्‌ बलको देने बात्ते होये ओर उपयोगके ¦ 
१ अनन्तर मधुरं होवे । ये धान श्रौर जौँ शसरगत रोगको विशेष- ¢ ` 
 { खूपसेबाधादेते है, रेसे येधानभ्नौर नौं बालकको पापसे । 

व रक्त करं॥१८॥ ` 








 ॥ | नवमी ॥ ध 
। { यदुभि यत्‌ पिवसि धान्यं इृष्याः पवः । | 
 { दाच यदना सवं ते अन्नमविषं कृणोमि १६ 


(यत्‌| अन्नासि। यत्‌ । पिबसि । धान्यु मू । कृष्याः । पयः। | ` 






स 






$ यत्‌ । चायम्‌ । यत्‌ । अनाम्‌ । सवम्‌ । ते | अन्नू । अरवि- ( 
4. षम्‌ । कृणोमि ॥ १६ ॥ | ८ 


 { देङ्मार त्वं यद्‌ धान्यं इृच्छाद्‌ अश्नासि त अभ्यवहर च 
५ तथा यड्‌ धान्यं इृच्छात्‌ ' यः परयोवत्सारभूतं पिष्टमयम्‌ ' 






कष्या ह क [क 1 न 


( ७७४ ) शअथववेदसंहिता समाष्य-भाषासुत्रादसदहित | 





 { पयोमिभितं वा धान्यम्‌ व्रीह्यादिरूपं पिबसि । यद्‌ आवम्‌ अ्रद्‌- ( 

 { नीयं खेन भक्षणीयम्‌ यच्च अनाम्‌ अद्नानर्ह कठिनद्रवयम्‌। | 

अत्यन्तकटुतिक्तसराद्‌ वा अनाम्‌ ¦ सेम यह्‌ अश्चासीत्यादिना 

} क्तम्‌ अन्नम्‌ अमिषम्‌ निर्रिषम्‌ ययृतं कृणोमि करोमि | 
 ॥ हे मार ! तुम जिस धान्यको कठिनतासे खातेद, ओरं. 

 { दग्धक्री समान सारभूत पिसे हुएको-बा दुग्धमिभित घान ओर | 

 { जोंक्ोपीतेहो, नौर ससे खाने योग्य जिस वस्तुको खाते हो 
 { बा कडु तिक्त आदि होनेसे कठिनं प्रतएव अनाद्य निस अन्न | 

| १ कोखाते दहो तुम्हारे लिये उन सव अन्नोंकोमेनिषिष ( रगत) [ 

।  ॥ करता ॥ १६॥ 


1 दशमी ॥ 

[अहव वतारत्रये चोमाभ्यां परिद्पि। | 
` { अरयेभ्यो निघुभ्य इ मे परं स्वत ॥ २० ॥ | ` 
1  { अह । च । खा । रातये ¦ च । उमाभ्याम्‌ । परि । दबसि । ` 

। ॥ अरायभ्यः । जिवत्छुऽ्यः । इमम्‌ । मे । परि । रतत ॥ २०॥ [ ` 
{ दे इमार स्वा तवाम्‌ अह अर्दवतायै रात्रये रात्रिदेवतायै च | 


{ उभाभ्यां देवताभ्यां परि दध्मसि परिद्ः । रक्तां भयच्चामः। 
उक्तकालद्रयव्यतिरेकेण कालान्तरामाव्ात्‌ तदुभयाभिमानिदेवताके 19 
रक्षणे सति सवदा बालस्य रक्ता भवतीत्यभिप्रायः । परिदान- ५ ^ 












| [ [अ०शष्‌र्‌]४४० अष्टमं काएडम्‌ ` (४७५) 





मि नि 1 


 { “लङ्पनोवस्लु” इति घस्लादेशे “एकाच उपदेशेवुदाततात्‌" इति 
 { इटतिषेधः। ^“सस्याधधाहुके" इति ततम्‌ ® ॥ ` 
1 इत्यष्टमकाण्ड परथमेनुबाके चतुष सूक्तम्‌ ॥ | | 

हे इपार ! हम तुभो रातरिके अभिमानी देवताके लिये्नौर ¦ ` 
 ॥{ दिनके अभिमानी देवताके लिये इस भकार दोनीं देषता््चोको * ` 
 ॥ रक्ता करनेके लियेदेते हे । हे सकल देवता ! राप धना- { ` 

{ पहारकोसे, खाजाना चाहने बालोसे तया दिन च्रौर रात्रिये घूमने (` 
वलि प्राणि्योसे मी इस वालककी रक्ता करो ॥ २०॥ 
| अश्म काण्डङ् प्रधम अचुबाक्म्‌ चतुथं सूक्त समाप्त ॥ | 
{ “शतं तेधुतम्‌" इत्यस्य धक्तस्य “शआ रमस्व" [ ८, २ ] इत्य- | 
 ¶ नेन सह उक्तो तिनियोगः॥ | 
 ॥ गोदानादिषु कमेषु व्रीहियवौ “शरदे खा" इत्यमिमन््य डमा [ 
&- ¦ रस्य मूध्नि दधात्‌ । “शरदे त्वेतयुतुभ्यः” इति हि सूम्‌ [७.६ ]॥ . 49 

¶{ “शतं तेयुतम्‌" क्तक्ा “आरमस्'"( ८ । २) के साथविनि- } ` 
१ योग कह दिया 4 
 ¶{ गोदान आदि कर्मोमिं घान ओर नोंको “शरदे तवा" से्भि- § 
 .4 मंत्रितं करके मारके मस्तक पर रक्खे । इस विषयमे कोशिक्रसूत्र | ` 
 {७।& का भरमाण है, क्रि-“शरदे त्वेत्यतुभ्यः। ^ 
4 तत्र प्रथमा ॥ न 
युत ह्‌ धनान्‌ 2 युग ज च्वार्‌ इरः । [ 





त - 

























ध (: दाशी विशे देवानु मन्यन्तामहेणीयमानाः २१ । ` 
 { शतम्‌ । ते । अयुतम्‌ । हायनान्‌ । द्र इति । युगे इति । ज्रीणि। | 





 { चत्वारि । कृण्मः 1 4 8 
द्रा्ी इति । विशवे । देषाः। ते । अलु । मन्यन्ताम्‌ । श्रहणी- । 
५ ` चाशाः ~ ५ 









हे बालक ते तव शतं हायनान्‌ शतसंख्याकान्‌ संवत्सरान्‌ 
“शतायुः पुरषः” [ तै° व्रा० १, ७. ६, २ † इति श्रतिविहितान्‌ 
अयुतम्‌ अरयुतसंख्याक्ान्‌ कृएमः कमेः । तथाते द्रे युगे ! नाया- 
पतिलन्तेणम्‌ एक युगम्‌ । स्त्यपत्य पु्रपत्यलक्णम्‌ अपरं युगम्‌ 
3 एवद्रं युगले | त्रीणि युगानि चारि युगानि च ुमेः। उपलन्ञ- 
§ णम्‌ एतत्‌ । पु्रपोत्रादिद्रारा अनेकयुगलानि कमः । यद्यपि एक- 
शतपयन्त जीवनमपि मनुष्याणां न संभवति तथापि ्चाकल्पं 
जीव कल्पायुष्यम्‌ अस्तु इत्याध्ाशीदंशंनाद्‌ दीपांुषि तात्पर्य न 
विरुध्यते । अथवा एवं योजना । हे वालक ते शतं हायनान्‌ 
 छएमः । तानेव श्रुतं च हायनान्‌ इृएमः । तानेव दे युगे ङरएमः 
 ¶ जीणि च बुगानि कृण्मः । चत्वारि युगानि छृएम इति । श्रयम्‌ 
` ¶ अभिमायः। तव भथमं क्रियमाणेन संस्कारषिशेषेण सर्वमनुष्य- 
साधारणान्‌ शतसंवेत्सरान्‌ कमेः । तानेव अरयुतसंख्याकान्‌ 
{इमः । चदु युगानां संधिसंबत्सरान्‌ विहाय युगचतुष्टयस्य ` 
1 मिलित्वा अयुतं संवत्सराः स्युः। तान्‌ विभज्य द्रे कलिद्राप- ` 
| 1 रस्ये । त्रीणि तरेतासदितानि। चत्वारि ृतयुगसहितानि इमं 
इति आशास्यते । एवंरूपं पाथना ते भसिद्धा इन्द्राग्नी विश्वे च 
| देवा अरहूणीयमानाः ईकमार्थना कथं करत युज्यत इति हणं लञ्जा ` 
 { कोषं वा अवांखा; सन्तः यु मन्यन्ताम्‌ अनुमतिं ङर्वताम्‌ ॥ ` 
{ हे वालक ! तेरे लिये हम ( “शतायुः' पुरषः ।-पुरुष सौ वष 
की आयु वाला हो सकता है" तैत्तियेयव्राह्मण १।७।६।२. 
की भूतिम कहे हृष ) सौ वर्पो करते है अयुत वरषो्ो करते 
तेरे लिये हम स्वीपुरषरूप एक युग अर पतरपुत्री सन्तारूप । 
युग इस प्रकार दो युर्गोको करते है मौर पुत्र पौन आदिकै द्रारा । 
तीन ( शमादि अनेक ) युगोंको करते दस प्राथना पर्‌ ; क्रोध | 
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 ([ [अण्शषु०र]४४० अपं काण्डम्‌ (१७७) { 
4 | द्वितीया ॥ ( 
। { शस्द ला हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यसि। {` 
| वषाणि तुभ्य स्योनानि येषुवधन्त ओषधीः ॥२२॥ | 
` { शरदे । ला । दमनराय । वसन्ताय । ग्रपमाय । परि । द्मसि। | ` 
{ वर्षाणि । तुभ्यम्‌ । स्योनानि । येषु । बधते । ्ओोषधीः ॥ २२॥ | ` 
| दहे बालक त्वा त्वां शरदे छतपे परि दश्चसि परिदद्मः । परि- 
 ; ॥ दानं रक्ञाथ दानम्‌ । हे शरहतो अगु रेति प्रयच्ाम इत्यथः । } 
`  ॥ ताव्पयेन्तं जीवन्तं हेमन्ताय परिदक्षः ¡ तत्तो वसन्ताय । ततो } ` 
 ्रीभ्माय च परिददः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । सर्वेभ्योपि ऋतुभ्यः ! 
॥ भयच्ामीत्युक्त मवति । स्ेष्वपि ऋतुषु जी वनस्य अपे्नितत्वात्‌ । | 
| हे बालक तुभ्यं वषांणि जीवनकालमप्यपातीनि षष्युत्तरशतत्य- | ` 
1 दिनसख्याक्रानि भमवादिरूपाणि स्योनानि एखकराशि । भष १. 
इ न्तिति शेषः येषु वषु ओषधीः ओषध्यः मोगसाधनभूतव्रीह्चा- { 
इ दयो वन्ते भिदि प्राप्नुवन्ति । तानि वषांणीति पूतत्र संबन्धः। ( | 
# |  वषांसि स्वीयाभिरभिषटदधाभिरोषधौभिस्तव सुखकराणि सन्तु | छ 
1 | हेमन्त वसंत ओर ग्रीष्म ऋतुके भी अपे करते हें । भभव आदि ६ | 
 { नाम बले तीनसौ पेसठ दिनि रूप वष तुको घुखद होरे, कि- { 
; > + { जिन वोप ओषधियं बहती हें । तात्पयं यह ईैक्रि-अषनेमेवौ § ` 
{ इई ओषधियोसे तेरे जीवनके मध्यमे श्चाने बले प्रभव मादि | ` 
{ सम्वत्सर तको युख दें । २२॥ 0 
॥ न वा ~ 
































मात्‌ तां सृत्योगोपतेरुडरामि स मा किमिः र्दे 
ग्यः श्चि दिऽपदाम्‌ । मृत्युः । ईशे । चतुःऽपदाम्‌ 


|  ॥ तस्पात्‌ । त्राम्‌ । मृत्योः गोऽपतेः। उत्‌ । भरामि | सः | मा | 
1 किभेः॥२३॥ १ 
 ¶ द्विषाम्‌ पदद्रय॑भूतानां मसुष्यपच्यादीनां ब्रत्युः सर्वधासि. 
 [ संहतां देवः ईशे ईष्टे स्वामी भवति । तथा चतुष्पदाम्‌ गवाश्वा- 
 ॥ दीनां मृत्युरेव टे । न हि मृ्युम्‌ अपलपन्‌ कथिदपि प्राणन्‌ 
| ¶ हश्यते ऋते युुकतोः । यस्मादेवं तस्मात्‌ तवां गोपतेः । गावः परा- 
। ॥ पीनघराह्‌ यथा गोपालं नातियन्ति एवम्‌ एतेपि भ्रन्योवेशगा 
¶ इति मरद्युरगोपतिरिस्युच्यते । थवा गोशब्देनाज परशबोऽ 
 ¶ भिधीयन्ते | पशवो द्विपादथुष्पादश्च । तेषाम्‌ उभयेषां पतिः ॥ 
 ॥ तादशाद गत्योः सकाशाद्‌ उद्धरामि उद्धरामि । मन््रीर्या 
 . § इत्यभिप्रायः । स मृल्युभीतस्तवं मा बिभेः मीति मा कार्षीः , 
५ मयु मतरुष्य पक्ती दि दो पैर बालके स्वामी है तथा चार 
 { पैर बालेगौ घोडे आदिके मी स्वामी दै हस भकारदरिषात्‌ चतुष्पात्‌ 
1 उषज्ञव्यक्तिरिक्ति चह्गानी नीवात्मक पशुरूप गौ ईश्वर गृरतयुके 
{ पससे मन्वरशक्तिके पभावसे मेँ तेरा उद्धार करता ह, अतएव ` 
 गयुसे उरा इया तू डर मत ॥ २३ ॥ | 
2 चतुर्थी ॥ 










[अ शसू० २४४० अमं क{एडम्‌ ( ४७६ ) 


या पा (४ ४ 
न न ५ कि 


५ -दह अरिष्ट । न विद्यते रिष्टं दैवं यस्य सः अरिष्टः दैषिख , 

8 इत्यथः । स संबोध्यते । अथवा रिषं रेषो हिंसा सा यस्य नास्ति । 

च 4 सः अरिष्टः । निरस्तर्हिंस इत्यथः । मूत्युकवरेकदिसारहित इति ( 

„ ( यावत्‌ । तादृश सं न मरिष्यसि गृतिं न भरामरोषि । दाध्याय पुन- { 
 ¶ राह । न मरिष्यसित्वस्‌ अतोमा बिमेः मरिष्यामीति भौतिमा[ 

इ प्राश्नहि । भीत्यभावे कारणम्‌ आहन वेंतत्रेति | तत्नतस्मिन्‌ { 
 { शान्तिकमेविषये तस्मिन्‌ शान्तिकमयुक्तं देशो वा । उत्तरमन््रे { 
 ॥ यत्रेदं ब्रह्य क्रियते" इति वदयमाणलयात्‌ । न च्रियन्तेवे न प्राणं । 
 { स्यन्ति खलु । वेशब्दः प्रसिद्धं । सा च पहाशान्तिकृन्ु पुरू | 

 ¶ पेषु सावेननीना । मा मूल्पृतिः। अधमत्तपःपरा्निः किम्‌ अस्ति सापि 

¶ नेत्याह नो यन्त्यधमं तम इति! श्रमं तमः मरणकालीना दुःसहा 
| मृदां । तामपि नैव प्ाप्ुबन्ति । यद्रा मृत्यनन्तरं दुष्कमभिः | 
पराप्व्यं सवित्रपक्राशशूल्यम्‌ अधोलोकस्थ तमिक्लम्‌ । तस्य प्राप्नि- ॥ 
नवेत्यथः ॥ 8... 
4 हे म््युकतेक दिंसारदित-अरिष्ट) तू मरगानदीःतू मरणा} 
1 नही, अतः ममर नाङंगा-एेसामयन कर । इसशांतिकमयुक्त 8 ` 
 { देशमें पुरुष मरते नदरी ह ओर इस शांति करने वारलोको अधम | 
 [ तम अर्थात्‌ मृल्युके समयकी मृदां नदीं होती है । अथवा-इस ॥ 
१ शान्तिकपको करने वाले मरणके अनन्तर दुष्कर्मोसे भाप होने 
 { बाले सूयक भ्रकाशसे रदित नीचेके सोके स्थित तमित्तको भी 
{प्राप्न नदीं होतेह ।॥ २४॥ 
4 पमी 
+ सपो वे तत्रं जीवति गोर्वः पुरः पशः) 


 -4 यत्रं ब्रह्म क्रियत परिधिर्जीवनाय कम्‌ 


| सवैः । मै । त्र । | 


















9. च. क क 


 ॥ (४८० ) अथवेवेदसंहिता समाभ्य-माषाञ्ुवादसित ध | 
यत्र | इदम्‌ । ब्रह्म । क्रियते । परिऽधिः } जीवनाय । कम्‌ २५ 
पूवेमन्त्रे सोरिष्ट न मरिष्यसि न वं तत्र त्रियन्त इति यदुञक्त } ` 
 ॥ तदेव अस्मिन्‌ मन्त्रे सोपपत्तिकं विस्पष्ठीक्रियते । अयस्तु स्पष्ट एव । 
स्वशब्दस्य विवरणं गौर इत्यादि । ब्रह्म परिददं महाशान्त्याख्यं } 
 ॥ कमे) परिधिः रक्तःपिशाचादिनिवारकः पकारः । यथा यङ्ञेञक्नः } 
¶ परिधिः एवम्‌ । तच्च परिधानं किमथंमू्‌ इति ताह जीवनाय कम्‌ { 
इति । जीवनायेत्येतावतो नाधिकम्‌ कम्‌ इत्यस्य पुरणाथेत्वात्‌ । \ ` 
1 @ तथा च यास्कः । “भितात्तरेष्वनयेकाः कमीमिदु" इच्युक्तवा { ` 
{1 उदाजहार । “शिशिरं जीवनाय कम्‌ इति शिशिरं जीवनाय” ( ` 
इति [ नि० १, १० ]॥ _ . 
 .¡ जँ यह महाशान्तिकरमं राक्तस पिशाच ्ादिको रोकनेदाले { 
1 परकोरेरूपमें जीवनाथे भिया जाता है तों मौ अश्व पुरुष पशु {\ ` 
| आदि सव ही जीवित रहते हं ॥ २५॥ .# ` 0 
4 पष्ठी ॥ 
 - { परिं ता पातु समनेभ्येमिचारात्‌ सबन्धुभ्यः। 


 { अमग्रिभवासूतेातिजीवोमा ते हासिषुरसवः शरेरम्‌ 


, 1 परि} खा । पत्त । समानेभ्यः । च्रमिञ्चारात्‌ । सबन्धुऽभ्यः। } ` 
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 प्ममभ्मिः। मव । अमृतः | अत्तिऽजीवः | पा। तं । दासिषुः | असवः | | 


५१ क यथिन्‌ पुरुष त्वा त्वं मया कृतं शान्तिकम परि परितः 
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| [ अ०१्‌०२] ४४० अष्टमं काण्ठम्‌ (४८१) ( 








भव । तथा अशत मृतिरहितः अतिजीवः अतिशयितजीव भव । } 
¢ | ते तव शरीरम्‌ ्रसवः पाणाः चन्तरादीन्ियरूपा अषल्यमाणाः [ ` 
4 भसद्धा ख्यप्राणाश्च मा हासतिपषुः मा जदयः॥ ( 
। £ | 
॥ हे शान्तिको चाहने बाले पुरुष ! मेरा किया हा शान्तिकमः [` 
¶ चारं ओरसे तेरी रक्ता करे | विद्या रेशर्थं दिम समान अन्य ॥ | 
५ पुरुषासे, समान बन्धुओसे, उनके किये हुए श्रभिचारसे शति. | 
{ कम तेरी रक्ता करे। तू भ्रमरणशील अमृत ओर चिरकाल तकर | 
 { जीवित रहने वाला दो, चज्लु आदि गौण प्राण ओओौर्‌ युख्यपरार | 
| तरे शरीरकरो न डोरं ।॥ २६॥ | 


सपमी | 


ये सृत्यव एकशतं या नाष्् अतितारया{ | 


_, 1 सुबन्तु तस्मात्‌ लां देवा अमरदैरानरादापि ॥२७॥ | 
| ये | मृ्यवः | एकऽशरतम्‌ । याः । नाटः] तिना; | 


4 खन्द । तस्मात्‌ । खाम्‌ । देवाः । अपरः । वैश्वानरात्‌ । अधि।२७ । 


4... य भरसिद्धा एृत्यवः हिंसका यमस्य हेतयः प्रशिसेव्यथादयः । ` 
| 1 एकशतम्‌ एकशतसंख्याका युखयभूताः सन्ति याथ नाष्टाः नाश- । 
| | कारिरः श्रतितायाः अरतितरीतव्या दह्नीया हिसकाः; सनिति | 
। ५ तस्मात्‌ उक्ताद्‌ द्िविधाद्‌ गृत्युरूपाह नाष्टरूपाच्च त्वां देवाः ¦ । र 
इन्द्रादयो युश्वन्तु मोचयन्तु । तथा ष॑श्वानराड्‌ अ्रम्तेरधि | & अधिः | (4 
| प्वम्यथावुवादी ® । अभ्रः सकाशात्‌ ताँ य॒श्न्त॥ | ` 
जो ( यमक्षी आयुधखूप ज्वर, शिरकी पीडा आदिरूप ) पक्र _: 
। १ सो ( यरय › मृत्युं ( नाशिका शक्तये) हे ्ौर जिनको लोँषा ` 
| | नहीं जासकता पे नाशकारिणी नाष शक्तये है । उनगृल्यु | ` 
| ्रर नाष दानो पकारकी शक्तियोँसे इन्द्र ओर देवता ठु भको 
1 अुक्त करं । श्रीर बेश्वानर अग्निसे भी तुभको युक्त रक्सं २। 
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षमी । 
रमाम पारायष्ए स्लाद्यास सपलषहय । 


ध |° अथा अमीवचातनः पूतुदूनाम भेषजम्‌ | 


। शरीरम्‌! सि । पारयिष्णु । रक्तःऽहा । असि | सपन्ऽहा | ¦ 





\,५ 


¶ अथो इति । श्मीवऽचातनः । पूतुद्रुः । नाम । भेषजम्‌ ॥ र्ट ` 

4 अनेन मन्तरेण पूतद्ुनामकः सवारिष्टनिवतेको रक्तामण्युपादान- | 

4 भूतो इत्तविशेषः कथ्यते । हे पूतद्रो त्वम्‌ अग्नेः पारयिष्णु पार | 

इ प्रापकं शसीरम्‌ असि । इक्तस्यान्तः अग्नेरवस्थानात्‌ शरीरस- | 

१ व्यपदेशः| विशेषतः अस्य क्तस्य शरीरत्वाभिधानम्‌ । अथवा | 

$ पारयिष्णुरिति पृथग्विशेषणम्‌ । स्वनिरदिष्टव्यापारस्य पारपरापकः | 

१ स्तोदा रत्तसां हन्ता रसि भवसि । सपत्हा शवरहन्ता च असि। 

 ¶ अथो रपि च श्रमीवचातनः रोगस्य पच्यावकः । एवंमहिमास्वं 

१ पतदरूनाम पूतद्रुसंहकं मेषजम्‌ ओषधम्‌ । तादृशस्त्वम्‌ अभिमत 
4 सषयेति शेषः॥ | ८ 

इत्यथवेसंहिताभाष्ये अषपकार्ड प्रथमोनुवाकः । 

 ¶ दे ( सबारिषटनिवारक रक्तामणिके उपादान ) पूत नामक | 

१. | हत्त ! तू अग्निका पारपापक शरीर है (अथात्‌ तेरे भीतर अधि | 

द रहता हे) रत्‌ राक्तसोंका मारने बाला र ओर शत्रओंका| 

 ¶ संहार करने वाला है ओर रोगोका दूर करने बाज है चरर | 

4 पूतदु ओषध है। एेसा पतर हमारे अभीषटको सिद्ध करे ॥२८॥ | 


अथववेदसंहि वाक अष्टम कण्डते प्रथम असुवोकमे लमात्त ॥ 


= + 


 „. | तथा तस्मिन्नेव कमणि अनेनारुषाकेन अपुसथुसलखदिरसर्ष- ¢ ` 
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शर०२घ० २४४१ अष्टमं काण्डम्‌ (४८३) [ 


चादिभेषञ्याथम्‌ अनेनानुवाकेन फलीकरणतुषषक्षशकलानाम्‌ | 
| अन्यतमं जुहुयात्‌ । एतैरेव धूषयेद्‌ वा ॥ 4 
| तथा अनेनाबुवाकेन पिशिाचादिप्रस्तं पुरुषम्‌ अनुत्रयात्‌ ॥ 


म ~ 





पाणाम्‌ अन्यतमस्य समिध ्रादध्यात्‌ ॥ | 
| तथा तसमिन्नेव कमणि खादिरान्‌ शून लोदमयान्‌ ताञ्न- { 
मधान्‌ वा विषमसंखचान्‌ निखननार्थं ^रक्ोदणमू" इत्यदुवाकेन | 
{| अभिमन्त्रयेत । तप्तशकरा अभिमन्त्य शयनादौ परिविरेद्‌ बग ॥ | 
| तथा तसमिन्नेव कमि अनेनाजुवाकेन सूत्रोक्तरीत्या यवसक्तन्‌ | 
। जुहुयात्‌ ॥ ` | 
 ॥ त्रथाश्रसध्यग्रहवशीकरणाथेम्‌ अनेनाुवाकेन वीरणतूलसदि- | 
 ॥ तम्‌ इङ्गिंडाञ्यं पलाशपणपृष्ठमागेन जुहुयात्‌ ॥ 
तथा गहादौ ग्रहिशाचादिसद्धावासद्धावशङ्ायाम्‌. अनेनाचु- | 
वाकेन सपपेध्म शरमयं वर्हि अभिमन्त्य गृहस्योपरि स्थापयेत्‌। | ` 
प्रमाते इ्मावर्हिषोतिकारे ग्रहास्तित्वं जानीयात्‌ ॥ ४ 
तस्मिन्नेव कमणि चश्रवणनमस्कारानन्तरम्‌ अनेनानुवाकेन { 
| उदकम्‌ शअरभिमन्व्य ग्रहरहीतम्‌ श्राचामयेत्‌ भक्षयेद्‌ वा रजौ | 
¶ उल्युकद्रयम्‌ अभिमन्त्य सथपयेद्‌वा॥ 1 
| तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याखया- ! 
 ॥ तमू । त्रपुसमुसलखदिरताष्ठ॑धानाम्‌ आदधाति ।अयुग्मान्‌ खादि-¶ 
{| रान्‌ शंङून अयौ नि विध्य [ ५.२६, ४ ] इति प्धाइश्परः{ 
4 समं भूमि निखनति । एवम्‌ आयस लोहान । तप्रशकराभिः ¢ ` 
॥ शयनं राशिपन्यानि परिकिरति । अमावास्यायां सकृद्रशृहीतान्‌ { ` 
|| यवान्‌ अनपहतान्‌ अमतीहार्ष्ठान्‌ आभिचारिक परिसतीयं = 
4 ता्टापेष्म आगपत्ति । य ्ागच्छेतं वबृयाच्चणशुल्वेन जिहां निमृ - 
 ॥ जानः शालायाः मस्कन्देति । तथाऽकुवेन्नना । अपे हत्राने 
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§ ( ४८७ ) अथर्षवेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित | 


| वीरिणतूलमिभरम्‌ इङ्गिड प्रपुटेन जुहोति । श्ध्माबर्हिः शालायाम्‌ | 
~ आसजति अपरेधरिकृतौ पिशाचतो रुजति । उक्तो होमः । ३ैभ- | 
 ¶ वणायाञ्जचि इत्वा जपन्नाचामयत्यभ्युक्तति । निश्युल्मुके संव- | | 
|| पति” इति [ कौ० ४. १ ] | 
| | तथा शान्तयुदकाभिमन््रणे “चातनेमातनामभिजंहुयात्‌" [शा० | 
| ०१६ ] इत्यादिषु च अरस्याुबाक्रस्य गणपधुक्तो विनियोगोतु- | 
१ सधय; | || 
| त्था वशाशमनकमेणि पशुसंज्ञपनानन्तरं “रक्तोहणम्‌” इत्यु- | 
1 वाक जपेत्‌ । सुजितं हिं । “अय प्राणान्‌ आस्थापयति मजानन्तः | 
4 |  [ २, ३४, ५ ] इति दक्तिणतसतष्ठन्‌ रक्ोहणम्‌ [ ८,३ ] जपति" 
 ¶ इति [ को०५,८]॥ ( 
| तथा घृतकम्बलाखय महाभिषेके अभिषेकानन्तरं “रोहणम्‌” / 
| इत्यलुवाकं जपेत्‌ । “बस्पतिमेहेन्द्राय चकार घृतकम्बलम्‌" इति | ¦ 
` 4 प्रक्रम्य उक्तम्‌ अथवेपरिशिषटे । 
नद्यणाः स्वस्ति वाच्याय प्राड्ुखः संविशेत्‌ ततः 
रत्तोदणम्‌ अयुवाकं जपेत्‌ कर्तांथ ऋखिजः । इति 
 ॥ दस्र अलुवाक्मे ठः सूक्त हे । इस अनुवाकका चातनेगएमे 
[पठ हे, अत एव्र इसका “चातनानां अपनोद्नेन व्याख्यातम्‌ | 
| चातनोंके कडनेपे व्याखयात होगया” कौशिकसूतर ४।१३त्यादि 
 मक्हेहुए कर्मौमिं विनियोग होता है। वे कमम चे रै। राच 
५ ग्रह पिशाच आदिकी चिरित्साफे लिये इस अनुवाकसे फली 
8 9 ओर्‌ इत्ते इकढेमेसे एककी आहूति देय | वा इन्दी 

। स धुप ट्‌ य| 
( तथा इस अनुवाकसे पिशाच आदिते ग्रस्त पुरुसे उसके बाति 
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अ०२दघ्रु० २४४१ 
तथा ईस्ती कमम खरे वा लोदेफे अथवा तदेके विषमसंखचयकृ 
(१।३।५ आदि ) सुटोको खोदनेके अर्थ ““र्तोहणथ्‌" अलु 


वाकसं अभिमन्तित करे । गरम रेतेको अभिमन्त्रित करके खार 
दि पर बखेर्‌ देय । 


तथा इसी कमम इषं अनुध्राकसे सूत्रपे कही इई संतिके अ नु- 
सार जाके सत्तर्ओओंक्ी आहति देय प ४ 


तथा आसाधय ग्रहको वशे करनेके लिये इ अलुषाकसे खस | 
रशेसहित इङ्गिडषतकी पलाशके पत्ती पीठके द्वारा आहुति देय । [ 
तथा घर आदिपं पिशाचके होने न होनेकी शंका होने प्र 


इस यनुवाकसे सरसोके ईधनको तथा सेरयोसहित इशाको भी 
अभिमन्नित करके घरफे उपर धर देय । प्रभातके समय सधन 


सोर इुशामे विकार हो जाय तो ग्रह आदि है-यह समरे 
इसी कमम इुवेरको नमस्कार करनेके अनन्तर इस अनुधाक 
से जलके अभिमन्वित करके ग्रहहीतको पिला देय वा भक्षण 
करे अथवा-रात्रिमेदो उल्छुको को अभिमिन्नित करके संपषण फरे 
इसी बातको कोशिक्रने कहा रै, कि-““चातनानां श्रपनोद- 
नेन भ्याख्यातम्‌ । घ्रपुसदुघलखदिरता्टवानां आदधाति । 
गमान्‌ खादिरान्‌ शन्‌ अच्यो निवध्य । ५ ।२६।४) इति 
पाद्‌ अश्रः सम भूमिं निखनति । एतं यआयसलोहान्‌ । तप्त- 


श॒कराभिः शयनं राशिषल्यानि परिक्रिरति। अमावास्यायां सकृट्‌- | 
ग्रहीतान्‌ यत्ान्‌ अनपहतान्‌ अप्रतीहारपिष्ठान्‌ आभिचारिक परि- | 
स्तीयं ताष्टंपेभम आवपति ! य आगच्छतं बयाख्डणशुल्येन जिहां 


निम्र जानः शालायाः प्रस्कन्देति । तथा्चवेन्नना । येह वाने | 
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जति । ७ अपरेधविङृतौ पिशाचतो रजति । उक्तो होमः । वैश्रव- 


१ | ् 
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4 तथा शान्त्यद्कके यमिमन्च्रणमे “चातनमावनाममिचेहुयात्‌" 
¶ ( शान्तिकल्प १६ ) इत्यादिमें भी ईस अलरुवाकका गणमयुक्त | 
| विनियोग करना चाये ध 
॥ तथा वशोशमनकम में पशुस्गपनके अनन्तर ^रक्तोदणम्‌' ( 
| अलुवाकका नप करे । इस विषये सूतरका ममाण मी है, क्षि [ 
¶| “अथ भाणान्‌ आस्थापयति मजानन्तः ( २ । ३४ ।४ ) इति। | 
दक्तिणतस्तिषठन्‌ रतोहणम्‌ ( ८।द ) जपति । ( कौशिक ४।८) || 
 ॥ तथा घतकम्बल नामक महाभिषेकं भी अभिषेकके अनन्तर || 
१ “स्तोम” चनुवाकका जप करे । “रहस्पतिम देन्राय चकार || 
4 धरतकम्बलम्‌ ।-रहस्पतिजीने महनद्रके लिये धृतकम्बलको किया || 
इया कह कर अथवेपरिभिष्टमे कहा है, कि-'व्राह्मणाः स्वस्ति- | 
| {| बाच्वाथ प्राद्ुखः संविशेत्तदः । रद्तोहणं अनुवाक जपेत्‌ कर्ताथ || 
लिनः ।- राह्मण स्वस्तिवाचन कर पूव॑की रोर भख करके 

१ बैठे पिरि कतां स्चोहण असुवाकका जप करे | 

॥ तत्र रथया । | 

ˆ डः न ¢ । / 

¶ रलह वाननमााजघमि मतरे प्रायष्टमुप यामे शम।। ` 

शिशानो अश्निः कुभिः सर्मिद्धःसनो दिवास| 

॥ खिः पातु नक्तम्‌ ॥ १॥ | 

 रत्तःऽहनम्‌ । वाजिनम्‌ । आ । जिघमिं । मित्रम्‌ । भथिष्म्‌ 
¶ उप। यामि। शमं। 








=-= 


थ 








शिशानः । अगिः । कतुऽभिः। सम्‌इद्ः । सः | नः । दिवा 
सः । रिषः । पातु । नक्तभ्‌ ॥ १॥ 
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अपहन्तार्‌ वाजिनम्‌ वाजो बलं तत्साधनम्‌ अन्नं वा तदन्तम्‌ 
च्मग्निम्‌ आ जिघमि घतं समेतः ज्ञास्यामि । जुहोमीत्यथः। यद्रा 
दीपयामि समिन्धे । आञ्यादिनेति शेषः । तथा कृता मित्रम 
पूत प्रथिष्ठम्‌ पृथुतरं तप्‌ अग्नि शम शरणम्‌ उप यामि उप्‌- 
मि । अथवा शम सुखम्‌ । सन्धुष्‌ इति शेषः । सोऽग्निः 
शिशानः ज्वालास्ती दणीङुषेन्‌ । & “बहुलं छन्दसि" इति शषः 
श्छ अभ्यासस्य इसम्‌ । आत्वम्‌ । शानच्‌ ® । क्रतुभिः क्रखङग- | 
भूतेराञ्यादिभिः कम भिषा समिद्धः सम्यम्दीप्नः । भवदिति ¢ 
शरः । स तादशो र्तोहा अधिः नः श्रस्मान्‌ रिषः हिंसका 
दिषां अहनि पातु रतत । स एव अभिः नक्तम्‌ रात्रौ रिषः | 
सकाशात्‌ पातु । स्ष्वहःु सवषु च रत्रिषु पातिित्यथः।॥ | 

इस अलुवाकशा विनियोग करने वाला सुत्रोक्त फलको चाहने 


करः9 


बाला मं रा्तसौक्ो मारने बाले बलवान्‌ अ्निदेव पर चारों मोर | 
से घृत टपकाता ह । अभिको दीप्र करता हं एेसा करमेके | 
उपरान्त मित्रूप विशाल श्ग्निकी सुख पानेके लिये शरण | 
लेता ह । बह अग्नि उवालाश्रको तीण करता हश्रा करतुके अंग 
घृत आदिसे भली प्रकार परदीप्त हवे । एेसे अग्निदेव दिनके 


समय हमे दिंसकासे बचवं ॥ १॥ 
| द्वितीया ॥ 
तः 


चैषां यातुधानानुप स्पृश जतविदः [ 


( ७८७ ) 
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4 धत्छ। आसन्‌ !॥ २॥ 


|. हे आतवेदः जातानां वेदितरप्र समिद्धः अस्पदततैराज्यादिभिः 
‡  सम्यग्दीपतस्स्वम्‌ अयोः अयोमयदन्तयुक्तः सन्‌ अचिषा ज्वा- , 
|| लया ऋूरया यातुयानान्‌ यातव यातनास्ता एषु धीयन्ते यातु- 
१ धानाः तान्‌ उप स्पृश । सदहेत्यथेः । तथा सूरदेवान्‌ मूलेन आंष- 
| पेन दीव्यन्ति परेषां हननाय क्रीडन्तीति मूरदेकाः तान्‌ । अभि- 
| चरत इत्यथः । अथ वा पूरा अमूर" इत्यत्र यास्केन “मु वयं 
स्मोऽपूदस्स्वम्‌ असि [ नि० ६, ८ ] इ्युक्ततरात्‌ मूढाः काया- ६ 
कायतिभागुद्धिशल्याः सन्तो ये दीव्यन्ति ते मूरदेवाः तान्‌ { 
जिहया ज्वालया चा रभस्व स्पृश । दहैत्यथः । तथा क्रव्याद्‌; 
मांस मक्तकान्‌ रक्तःपिशाचादीन्‌ धृष्टा पर्षिला । @ इडमाव- ( ^ 
१ श्डान्दसः @ । रासन्‌ तव आस्पे । क “वहन्‌०” इत्यादिना | 
`  ¶ आस्मशब्दस्य रासन्‌ आदेशः ® । चपि धत्स्व अपिधानं इर ध 
4 श्रषटाभ्याम््‌ आच्चाद्य । भक्तयेस्यथेः ॥ | 


` 
४ 
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 ¶ हे जातवेदा अभ्र { हमारे दिये हुए धृत आदिते भरी भकारं ॥ ५ 
१ || बटे ए आप लोहके दत करफे अयनी क्रूर जबाला यातुधानो { 
4 का स्यशं करिये भौर भौपधिसे क्रीड़ा करने वाजे अर्थात्‌ भि~ ध 


रते पराहन्ति यातुवानान्‌ { 





| 8 ८ | 
ॐ । अन्तरित । परि । यादि । अपरे । जम्मं 
छभि। यातुश्ानान्‌ ॥ ३॥ 


दे उभयाविन्‌ उमयवन्‌ अयं रक्षणीयः अय हन्तव्यः इत्यु. 
| भयिधननपरिङ्गानवन्‌ । यदवा अवरं पर चेति वत्यमाणणै अवर्‌- 
परौ उभयगशब्देन उच्येते । तदुभयवन्‌ दंस हिंसनशीलः शिशानः 
ती देणज्वालस्तीरणदन्तो वा अवरम्‌ अस्मत्तो निकृष्टं द्रष्यं परं च 


अस्मत्तोभिक दें ष्टौ भे दषे उप पेहि उपहते कर 


मे संचयं च मम बाधनाय तन संचरतो 
| द्वानान्‌ रक्तधतीन्‌ जम्मेः दन्तः अभि सं पेहि अभिसंहितान्‌ 
} सदष्टान्‌ इर । यद्रा यातुषानान्‌ अमि अन्तरिक्षे परि याहि। 
\ तान्‌ एव नम्मैःसंपेहि॥ + 
दहे यह मारने योग्यै ओर यह रन्ता करने योग्य है-इस 
मक्र दोनो जानने बाज हिसनशील, तीण ज्वाला वाते 
अधे { आप अपनी उपरकी ओर नीचे दोनों डष्को हमसे 
| शष्ट अर निषृष्ट शत्रो मारनेके लिये बन्द्‌ क्रिये । ओर 
भाऊाशमे विचरण करिये ओरौ तहँ विचरण करफे हे भने 
| भे पीडा देने सिये विचरते हुए यातुधानोँको ्रपने दाँ 





क + 


{ चिनात्वनम्‌ ॥ ›॥ 

दने । सचम्‌ । यातुधानस्य । भिन्ि } दसरा । अशनिः । हरसा 
 इन्तु । एनम्‌ | 
। प्र। परवंणि । जातञ्वेदः | शृणीहि । करम्यऽअत्‌ । करविष्णुः } 
वि । चिनोतु । एनम्‌ ॥ ४ ॥ 
( ह श्रगर त्वं यातुधानस्य र्तश्रादेः त्वचम्‌ बाद्यधातु भिन्धि 


१ छिन्धि मिमां इर | तवच रदिस्ला अशनिः हिंसको वजो हरसा 
 ¶ तापेन एन यातुषान दन्तु हिनस्तु पूवं त्वचः कतेन प्राथ्यं तावता 


 ॥ अपरितृष्टमना आह भर परवंणीति । हे जातवेदः जातधन जात- 


`  ॥ भ्जगवा अग्रे यातुधानस्य पवि शरीरगरन्थीन्‌ पर शरणीहि भक 
॥ पण भिन्नानि इर | तथा इते क्रव्यात्‌ मांसभक्ञकी टकादिः 
¶ क्रविष्णुः क्रव्यम्‌ इच्छन्‌ एनं यातुधानं धि चिनोतु इतस्ततो मक्त- 
५ ५ णाय शआ्रृष्य विप्रकीणं करोतु | | 


हे अभ्रे { खाप यातुधानकी बाद्यधातु खचाको मेद दीजिये । 


1 भौर ्रापका हिंसक वज इस यातुधानो श्रपने तेजसे नष कर 


डालते हे जातषेदा अग्ने ! आप यातुधानोके जोड़े दखेर दीजिये) 
एसा होनेके उपरान्त मांसमन्तक मेड्िया आदि मांसको चादता 
श्रा इस यातुधानक्नो इधर उधरको खचेडे ॥ ४॥ . 
(ल पश्चमी ॥ 


दानीं पश्य॑सि जातवेदस्तिष्टन्तमस्न उत वा चर्त 
उतान्तरितते पतन्तं यातुधानं तमस्ता षिभ्यशं 





` अष्टमं काण्डम्‌ 
यत्र । इदानीम्‌ । पश्यसि । नातञ्वेद्‌; । तिष्ठन्तम्‌ । चम्ने । उत । 
वा | चरन्त 


उत । अन्तरि | पतन्तम्‌ । यातुऽथानम्‌ । तम्‌ | अस्ता । विध्य | 


शा । शिशानः ॥ ५॥ | 
हे जातवेदः अमन स्वं यत्र यस्मिन्‌ देशे इदानीम्‌ अस्मिन्‌ 
काले अस्मदुपद्रबकाते पश्यसि यातुधानम्‌ अस्मदुपद्रबकारिणं | 
राक्षसादिकम्‌ । कथंभूतम्‌ इति तनाह । तिष्ठन्तम्‌ करिमधिर्‌ देशे | 
स्थिति छवांणम्‌ उत वा अपि वा चरन्तम्‌ एकत्र अवस्थितम्‌ । 
अकवांणम्‌ उत अपि च अन्तरिते आकाशे पतन्तम्‌ गच्छन्तं तं 
यातपानमर्‌ अस्ता क्षपा स्वं शिशानः ती चणः सन्‌ शवां शरुणा 


पर उपद्रव करने बाले राक्षसं आदिको कीं बैठे हुए वा विचरते 
हुए वा अन्तरिक्तमं विचरते हुए देखं तो आप उसको फक दीजिये 
परौर तीदण होकर अपनी हिंसक उ्वालासे षध डालिये ॥ ४॥ 
| वी ८. 
यु्ञेरिूः संनममानो अन्न वाचा श्त्या अशनिंमिर्दि- 
 हानः। ८ १ 
| तामिरविध्य हृदये यातुधानार्‌ प्रतीचो बाहूत्‌ परति 
भद्धयेषाम्‌ ॥ ६॥ 
हे । ः । 


समूऽनममानः । अमे । वाचा । शुलयान्‌ । अश 








वदसंहिता समाष्य-भाषाजुवादसहित 
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ताभिः । रिय । हृदये यातुऽधानान्‌ प्रतीचः । बाहून्‌ । प्रति । | 
| मष्कि। एषम्‌ ॥६॥ र. 
| हे अम्ने यज्ञ चस्मदनुष्टितेयागेः पयोगे; इषुः तव्‌ बाणान्‌ ॥ ^ 
{ संनममानः ऋनृङ्बन वाचा स्तस्यात्मकमनत्रपया शल्यान्‌ वाणा >< ~ 
 ॥ आणि दिहानः दिग्धान्‌ इ्वन्‌ तीचणी वन्‌ वा । अशनिभिरि- ~ 
॥ स्येह य्यवहितमपि सामर्थ्यार्‌ यज्विशेषणम्‌ । अशनिसदशै 
{ स्तोषषुकेवंेरित्यथैः । अथ वा याचा अशनिभिः वाङ्पयेदीपिः | 
 ( शाणेः दिहानः तीरणीडुर्न्‌ ताभिरिषुभिर्बासैः यातुधानान्‌ हृदये {ई 
 { हृदयदेशे विष्य ताय । ततः एषां याहुषानानां बाहून्‌ { ` 
{ गजान्‌ प्रतीच; परति भङ्ग्धि अस्माकं वधाय पराचः सतः परतीचः .. £ 
 ॥ शृत्वा भङ्ग्धि मदेय मभरान्‌ डर ॥ ५ 
0 3 हेभ्रमे| हमारे अचुष्ित यार्गोसे पने बाणेको सरल करते } 
१ इए, स्तुतिमन्वरूपा बाणीसे बाकि अग्रमायको तीदण करते हृष्‌ ! 
1 ^ । आप शु्ाफि हृदर्योको वीध उालिये । फिर इन यातुधार्नोकी ¢ 0 
 ॥ हमको ताडित करनेके किये हमारी ओर चलती हई नाको | 1 












1 तोड़ डालिये॥ ६॥ 






1 सष्मी ॥ 1 

 { उतार्यानतपूणहि जातवेद उतारमाणो ऋषिभिीति. ! ` 
व | 0 
| अधे पूर्वो नि ज॑हि शोशंचान मादः श्चिङ्ञसल- | ८ 


सत । भाममान । सि । नादः । ता ्राभेमाणन्‌। ( === | | 














































तम्‌ । श्दन्तु | एनीः ।॥ ७॥ 


उत श्रपिच दे जातवेदः घ्ने खम्‌ आरब्धान्‌ तवां स्तोतुं | 
भक्रान्तान्‌ अस्मान्‌ स्पृणुहि पालय । उत श्रपि च आरेभा- | 
णान्‌ शब्दं कृतवतो यातुधानान्‌ ऋष्टिभिः आयुधेघातय । किच | 
हे अग्ने त्वं पूरः शत्रुतः पथमभागः सन्‌ शोशुचानः उबलन्‌ तान्‌ 
यातुधानान्‌ नि जहि मारय । अथ एकवद्‌ अपिधानम्‌ । तं हतम्‌ 
मादः अपक्वमांसाशना एनीः एतवरणाः शुध्रवरणाः संध्यावणां 
वा दद्मः पृर्तिविशेषाः अदन्तु मक्तयन्तु | 

हे भ्र! श्रापक्री स्तुति कर्ते हए हमारा ्ाप पालन करिये । 
ध्रार शब्द्‌ करते हुए यातुधानोको आयुरपोति मारिये ! र्‌ भाप 
पिले ही प्रदीप्त होकर उन यातुधानोँको मार डा्तिये । उन 
मरे हुए यातुधानोंको अपक मासका भक्षण करने वाले द्वं 
नामक शुध वणक प्ती मार्‌ कर खा जवं ।॥ ७॥ 


भ ६४1  अष्मी ॥ ॥ 
इह पर ब्रुहि यतमः सो अमन यातुधानो य इदं कृणोति । | 

मा रभख समिधा यविष्ठ नृचक्षसे रन्धयेनम्‌ 
इह } प्र । बहि । यतमः । सः । शप्र । यातुऽपानः। यः इदम्‌ । 











णो त ६ 
म्‌ । आ । रमस्व । सम्‌ भा । यन । कृ्वकतसः । चडुते । [ 


रन्धय । एनम्‌ ॥८॥ 





॥ वि ति | 


अग्ने इह अरि 


02 0 





३ प्रहरणं कृणोषि करोषि सः प्हारविषयः 
धानो यतम इति भ बहि आच्छ । अथवा किं तेन तत्स्वरूप- ( 
॥ परिज्ञानेन । तं घातकं पापिन्‌ हे यिष्य 
{ यत्‌ @ । समिधा दाहिकया 





: । अथवा यस्त्व 
महारफतां वा यातु- ! 


युक्तम । क सराधिको | , 
ऽकालया मा रभस्व स्पृश । दह । 


 ¶ स्यथः । एतदेष भरगचन्तरणाह । हे अग्ने एनं पापिनं टरचच्तसः { 


१ नन्‌ पश्यतीति वरच्ताः 
इ तया दरषटुस्तव चन्घुपे चज्ञुषः रन्धय वकं प्रापय 


 { आदि कर्मो कर रहा ह उसको वताईये । आर उस पातकको 
 { हे यविष्ठ! अपनी दाहिका | 
१ उस्र पापीको सुकृती यर दष्डतः मवुष्यांको सात्तीरूपते देखने 3 
| ॥ बाली श्रपनी दष्क बशमे 








। न 


` [ तीच्येनागने चंवर यं भा वभय णय 
1 हिं स्तौमि शोशंचानं मा तां दभ्‌ यातुधाना 


। {पणेन । अन्ने । चजुषा । रन । यज्ञम्‌ । म्‌ । बछऽ्यः। ॥ =` 





¡ हिम्‌ । रक्तसि। भरमि । शोशचानम्‌ । मा । ता । दभन । ६ 


एुकृतिनां पापिनां प्राणिनां च स त्ति 
दहत्यथ, | | 
हे शरभे ! इस प्रकृत शान्तिविषयमें जो राक्तस इस शरीरपीडन 


ज्वालासे स्पशे करिये । हे अप्त ॥ 


करिये-भस्म करिये ॥ ८ ॥! 
नवमी ॥ 


व 3 व न सः 
4 ~= न = 


चतः | 


ध व 
> + > =+ बु = 


सृचत्तः ॥ & | 






 । नय । भरञचेतः। 





धातुऽधानाः| 
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श्म त्वं तीदणेन क्ररेख चज्ञुषा मथंकरेख दशनेन उक्त- 
वधन तेनसा बा यत्नम्‌ अस्मदीय रक्त पालय । हे भचेतः परकृष्- 
मनः अस्मान याचित त्वद्‌ असपदीय त यज्ञं वघुभ्यः वास- 
यो देवेभ्यः पराञ्चं प्रणय परगमय । हे चरचन्तः वणां द्रष्टः अप्र 
यत्नरक्तासमये रिस्‌ हिसाशीलं र्नासि रा्तपान्‌ वा अभिशोशु 
चानम्‌ अभितो भृशं दीपयन्तं दहन्दम्‌ । & शुवेयंङ्लुगन्ताच्ं 
तरि रूपम्‌ @ । तादश स्वा लां यातुधानाः रा्तखा मा दभन्‌ 
मा दिस्िषुः 
आप अपने भयङ्कर नेत्रसे यज्ञकी र्ता करिये । हे एषायुक्त 
चेत्त वाले अग्निदेव ! आाप हमारे यज्ञको वासक देवताच के लिये 
शीघतासे पर्चा । हे मचु्योको देखने वाले अन्ने ! यज्गरत्ता 
के समय चारों ओरसे पदीप्र होकर रक्षसो मारते हुए 
सक्को राक्तस न दवा सकं ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
च्ल र्तः परि पश्य वि तस्य ओणि प्र 
णीया | 
तस्य ृष्ीहरसा भरणीहित्रेषा मूलं यातुधानस्य ब 


दऽवकताः । रक्तः । परि । प्य । बिद । तस्य । ब्ीणि। मति। 


तस्य । अने । पृष्ठः । हरसा । 
य ठ-वनिस्व | व्‌ ||| १ ० ॥ 


॥; 


हे अभ्रे ववन्ताः 











। 


( विद भनाघु मध्ये पीडय रक्तः रासं परि पश्य परितः अव | 










मनत 0 





निमि पितम 


लोकय । तथा कृत्वा तस्य रक्तसः ग्रीणि अग्रा अग्रारि उपरि- ¦ 
 { भागान्‌ प्रति श्रणीहि ; परसयकं चिन्धीत्यर्थः। तस्यव पृष्टीः पार्श्वा. | 
 [ सथीनि हे अत्र इरा तेनसा श्रीद छिन्धि | तथा तस्य याह- 
1 धानस्य मूलम्‌ पादयदेशं तरेधा टश {न्थ । पादस्यज्रीिप्वा- 
4 त्यथः ॥ ० 8 
।  इत्यष्टमकाणडे ितीयनुवाके भथमं मुक्तम्‌ । . 

 [ दण्ड ओर अद्रे पात्र मलुर्ष्योको देने पाते अगते }.{. 

 { चाप मजाथोंको पीडित करने वाले राक्तसको चारो ओर देखिये | ॥ 
 ¶ भोर देखकर रात्तसके उपरके तीन अरगोको चिन्न भिन्नकस्यि १... 
{६ अगर ! उस पसकतियोंको तेजसे छिन्न भिन्न कर दालिये ¦! } 
 { भौर उसके पैरके तीन भवयरवाको काट दीजिये ॥ १०॥ |` । 
|  ¶ अष्टम काण्डङे हिनीय अवाक द्वितीय सक्त समात ॥ ॥ 1 
{` “्ि्याहुधानः इति सूक्तस्य “रक्तोदणम्‌” इत्यनेन रक्तो । 
 ॥ विनियोगः ॥ गवां लोहितदोहलक्तणाद्धुतशान्त्यरथं “यः पीसवे- ॥ ¦... 
{यणः [ १४-१८ 1] इति चतऋ चेन आज्यं जुहुयात्‌ । तितं ¢ 

{ हि। अथ यत्तद्‌ षेनवो लोहितं दुहते यः पूसपेयभेयेताभि- & (^ 
2 4 व भजुहुयात्‌" इति [ कौ° १३. २०] ॥ ¦ 
१ त्रिर्यातुधानः दक्तका “रतोहएम्‌” क्तके साथ प्रिनि- १ । ` 
गीर रक दनेश अदुनान्तदे किये “यः पौरवे" ! | ` 
| इन पन््ररसे अगारे तक्के चार मनसे वृतौ महति देय । [ 
कोरि १२।२० मे कहा भी है, कि-“अय यत्तद्‌ पेनवो । 
लों दशे म पौरोवेतेाभिषतषभिजुडुाद्‌" ११ "१ 
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॥ । 


तमाचषा स्फूनयन्‌ जतिविदः सपमक्लमेनं ग्रुणते नि 


दिग्ध ॥ ११ 
यातुञथानः । भऽपितिमू । ते । एतु । ऋतम्‌ । यः । अमे । 
अदृतेन । इन्ति 
तमू । अधिषा । स्ू्जयन्‌ । जातेदः । समूञयक्तम्‌ । एनम्‌ | 








| ति  ' व कि) 


रणते । नि । युङ्ग्धि ॥ ११॥ ८ 


अग्ने यातुधानः रक्षः ते तप प्रसितिम्‌ । ज्वालां त्रिः 
निवारम्‌ एतु प्राभ्रोतु । तावता निःशेषेण दग्धो मवतीत्यभिप्रायः 
यातुधानं विशिनष्टि । यः ऋतम्‌ मम सत्यवचनं यङ्ग बा अयृतेन 
द्मसत्यवचनेन खंद्मना वा हन्ति विनाशयति । दै जात्रेदः 
जातपङ्ग अभ्रे तम्‌ एनं यातुधानम्‌ अर्चिषा स्वकीयया ञवालया। 
स्पूजेयन्‌ शरणते तव स्तोत्रं वेते मदं णतो मम॒ समक्तम्‌ दृष्ट 
संमुख एव नि इड्‌ग्धि निगृह्य वजेय विनाशय ॥ . 
हे अने ! रा्तस तुम्हारी ज्यालाङनो तीन षार प्राप्न होवे। 
जो मेरे सत्यवचनको वा यह्गको असत्यवचनसे वा छसे नष्टकरता है 
हे जातपङ्ग अन स्तुति करने बाते मेरे सामने द्य उस यातुधान 
को पकड कर अपनी उ्वालासे नष करिये ॥ ११॥ 


द्वितीया ॥ 


१ 
/ 
४१ 




















ता यद्‌ वाचस्तष्ट जनय॑न्त 
















|. 


॥ 










































¶ मन्योः} मनस्तः | शरन्या|| जायते । तया । रध्य । हृदे । | 





तुऽपानान्‌ ॥ १२॥ 


हे [ अभे ] अव्र अस्मिन्नहनि यत्‌ यस्मात्‌ पिधुना खी 

4 पुंसौ शपातः शपतः परस्परम्‌ श्रक्रोशतः यच वाचस्‌ दरषा- | ` 
1 युक्तम्‌ । कटुकम्‌ इत्यथः । जनयन्त जनयन्ति उत्वादयन्ति। के । 9 
1 रेभाः स्तोतारः । यातुषानेभ्यो निमित्तेभ्य इत्यभिप्रायः । मन्यो १. 

 ,  ¶ तवक्रोधयुक्ताद्‌ दी्रादवा मनसः सकाशाद्‌ या श्रव्या इषुः ज्वा 

। | लारूपा जायते तया इष्वा यातुधोनान्‌ हृदये हृदयदेशे विध्य ताडय॥ | ` 
| हप्र ! भ्राज जिसके कारणसे स्त्री ओर पुरुष परस्पर + 
इ आक्रोश मचा रहे ह ओर जिसके निमित्त स्तोता कटु बाणीका ५ 
| उच्चारण कर रहे है उस यातुधानको आप अपने क्रोधयुक्त | ` 
| मनसे जिससे, कि-ञ्वालारूपा वाणावततौ निकल रदी हैरस्से । ` 
 ¶ हदये ताडित करिये ॥ १२॥ 
4 तृतीया ॥ 1 $ 4 
¶ परां शृणीहि तपसा यातुधानार्‌ परत रतो हरा | | 


| शृणीदि । 








न 





~-~----------------------- ~~ 


> पि | गहि (१ न 
 ॥ पस । श्रचिषा। सूरण्देवान्‌ । श्रणीदि । परा। यसुऽ्ृपः 





















व हे अग्ने यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ तपसा तापकेन तेजसा पय ॥ 

।  ¶ श्रणहि पराङ्छखं विनाशय । तथा र्तः रात्तसं हरसा माणा | अ 
| पारेण तेजसा परा शृणीहि । तथा सूरदेवान्‌ मारणेन कर्मणा [ ` 

| दीच्यन्तीति मूरदेवाः तान्‌ अधिषा दीप्यमानया ज्वालया परा | । 

| भूएौदि । अघुदपः अभिः परमाशरासमानं तप॑यन्तो ये तान्‌ || 

। शोशुचतः धरशं दीप्तान्‌ राक्तप्ान परा शृणीहि । अथवा | 

शोशुचतः शशं दीप्यमानान्‌ । तव ज्बालयेति रोषः ॥ | 
हे भ्र ! आप यातुधानोँको तापर तेजसे पराङ्गुख करके नष || 
कर डालिये तथा राक्तसोँको पराणापहारक तेनसे परादख करक | | | 

नष्ट कर दातिये ओर मारण कमस क्रीड़ा करने बाले-मूरदेव- | | 














| अभिचारकोंको अपनी दमकती हुई ज्वालासे नष्ट कर डालिये | 


| दूसरे भाषि अपनी ठृत करने बाले परम दीप रात्तसोंको | 
/ आप नष्ट करिये ॥ १३ ॥ । 


9 चतुर्थी ॥ . 44 । (|. ९ 
जिनं शृणन्तु प्र्गेनं श॒पथां यन्तु | 








पराद्य देवा उजिनं 









वासतेनं शत ऋच्छनतु ममर्‌ विशंसेतु परसितिं [ ` 












याः यन । णा 


4 
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४ कि ॥ ए + # # क ५५८५ नि 
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¶ वाचाऽस्तेनम्‌ । शरवः । छऋच्डन्तु । मम॑न्‌ । विश्वस्य | 








॥ मऽसितिम्‌ । यातुऽधानः ॥ १४ । 
त्र्य अरसिमन्नहनि देवाः सवे बहिर 





खा जिनम्‌ प्राणानां | 
| व्जकं राक्तसं पां बा परा शृणन्तु यथा न प्रतिगच्छति तथा | 
 ¶ हिंसन्तु । एनं जिनं वृष्टाः कडकाः शपथाः अस्मान्‌ प्रति तेन | 
 ¶ भयुक्तानि शपनानि भत्यक्‌ परतियुखं यन्तु गच्छन्तु । किं च वाचा- || 

॥ स्तेनस्‌ | मृषावचनेन यः प्रहरति स वाचास्तेनः। तं शरवः | 
` ई देवशराः ममन्‌ मशि प्रदेशे ऋच्छन्तु गच्चन्तु । स यातुधानः | 
| विश्वस्य सवेस्यापिदेवश्य भसितिमू प्रक्पेण अमिभवितरीं हेतिम्‌ | 
। | एत्‌ गच्छतु । अथवा विश्वस्य व्याप्तस्यामनेः प्रसितिम्‌ ज्वालाम्‌ 
१ णठ । @ प्रसितिः भरस्यनात्‌ तन्तुवां जालं वेति यास्कः [ नि° | 
1 ६. १२।%॥ | 
¶ आज अश्च आदि सकल देवता भाणोके वनक राक्तसकोवा | 
 ¶ पापको जिस पकार वह फिर लौट कर ्राक्रमणन कर सके | 
= तसि भकार मार डलें। ओर इस राक्षसफे पास उसके भेजे | 
शापलोट कर उसको दी लगें। नौर उस मिथ्या वाणीसे मारने | 
 ¶ कलेके मरभम देवतारभके बाण लगे, भौर बह यातुधान व्यापक | 

¶ अग्निदेवके ज्वालारूप आ्रायुपको प्राप्न दवे ॥ १४। | 

पश्चमी ॥ 1 
यः पोरयेण कविषां समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुनां | 
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यः । पौरुषेयेण । क्रमिषा । सम्‌ऽअङन्ते । यः । अश््येन । पशुना । 


11 


| । 
चतुञज्चान ¦ | 
4 


घ््यायाः। मरति । क्तीरम्‌ । अग्ने । तषाम्‌ । शीपांसि 


हरसा । मपि | वरश्च ॥ १५ 


ये यातुधानः पौरूषेयेण पुरुषसंबन्धिना कऋविषा मांसेन । 
ॐ “सवपुरुषाभ्यां एनौ? इति दञ्‌ @ । समङ्क सम्यग 
अभिव्यनक्ति पोषयति आपानम्‌ ¦ यथ यातुधानः अर्भ्येन अश्व- 
स बन्धिना अश्वरूपेण क्रविषा पञ्चुना अजादिरूपेण च सम 
हे अगे यश्च अध्यायाः | गोनायेतत्‌ । अहन्तव्याया गोः क्ञीरं 
भरति हरति । तेषाम्‌ उक्तपकाराणां सवेषां यातुधानानां शीरषांसि 
शिरांसि हरसा तेजसा अ्वालया श्रपि वर्च छिन्धि ॥ 

जो यातुघान शुरुषके मांससे अपनी पुष्टि करता है, मौर जो 
यातुधान अश्वे मांससे ्रपनी पुष्टि करता है रौर जो मौके 


| सीरका अपहरण करता है, हे अमे } इन सव भरकारके यातुधानो 


के शिरको आप अपनी ज्वालासे छिन्न भिन्न करिये ॥ १५॥ 
षष्ठी । 


 भरन्ाम्‌ । आ । दभन्‌ 


कण, भ 













५ 1 श व (1 - 
| परा । एनान्‌ ! दवः । सविता ¦ ददातु । परा। भा 


गेव 









कि नाभ) यन्ताम्‌ | १६ ॥ 


` | बाहुधानाः राक्तसाः गवां तीरं कामयभानास्तासां मिषं भरन्ताम्‌ [ 
ष सगहन्तु ॥ तथा दुरेवाः दषं गन्तारः अदितये सवातुग्रादिकये ( 
| देव्ये । यद्रा “शयं वा अदितिः” इति | तेः सं० २,२२.६. १] 
| भूतेः सर्वारयभूलायै भूम्यै तस्या चरथाय आ यन्ताम्‌ चिन्ना || 
| मनन्तु। भूमौ यानि लव्धव्यानि तै्धिरहिता भवन्त इत्यथः ॥ कि { 
4. $ | ४१५५1 यातुधानान्‌ सविता सवासूज्ञाता द्व्‌; परा ददातु निर- ( 
| स्यत्‌ पातकेभ्यः प्रयच्चतु । आपधीनाम्‌ व्रीह्यादीनां भागं परा (§ 
| जयन्ताम्‌ अभागनो नयन्तु ॥ ८ 
| गोौ्ोके ्तीरकी कामना करनेवाले यातुधान गौरो पिको 
| भिन्न होने शर्ाद्‌ भूमिस जो पायं परिल सकते हयं उनसे ( ` 
4 हीन होजात मोर सविता देवता इनको घातका पेण कुर रर | 
|| यह वीहि आदिक मागो पाने बालेन दो ॥ १६॥ ` | 
(1 सा ~ १... 
] पवतर पय उ्तियायास्तस्व माशीद्‌ यातुधाना | 
पाचूमर्नं यतमिवप्सात्‌ तं म्रलज्चर्थिषां विष्य | 
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पीयूषम्‌ । अग्न । यतमः। तितृप्सात्‌ । तम्‌ । भत्यश्चम्‌ । अचिषा । 
विभ्य । मभि ॥ १७ 






तचत्त वरणं द्रष्टर्ने यातुधानः राक्तसः उत्ियायाः अ्रस्म- 
।याया गोः संबन्धि संवत्सरीणम्‌ संवत्सरे भदम्‌ । ® “सप ्‌ 
रिपुत्ात्‌ ख च'' इति खः @ । गर्भाधानादि भरसवपयंन्तभ्‌ उथ- | 
स्युपचिततम्‌ इत्यथः । अथवा प्रायेण परसवदिनप्रथृति संबस्सर- 
पयन्तं गावो दुहन्ति तदभिपरायेणेदम्‌ अभिधानम्‌ । तथाविधं प्यः 
कतीरं यद्‌ अस्ति तस्य तत्‌ तीरम्‌ मा घ्ाशीत्‌ मा भक्ञयतु पिवतु । 
तथा यतमः यातुधानः पीयुषम्‌ दविलंन्तणम्‌ अपतं गोरेव धत- 
रक्षण पीयूषं | बा | तितृप्तात्‌ तपेयितुम्‌ इच्छेद्‌ आर्मानमू । 

तप्यते; सनि “एकाच उपदेशेबुदात्तात्‌”› इति इणिनपेषः 
तदन्तात्‌ लेटि आडागमः & । तं राक्षसम्‌ अचिषा स्वकीयया 


उवालया प्रत्यश्म्‌ पतिषरुखं विध्य ताडय । इत्र देश इति । म्पि ¢ 
ममपरदंशे । यस्मिन्‌ देशे वेधनेन.शीघ' रियतेत्त्रेत्यथंः।। ¢ | 

दे मनुर््यो को देखने बाले अग्ने ! रात हमासी गौ हमको ( 
वषे मर तक प्राप होने बाले दृधका पान न कर स्फे। जोरा्तस { ` 
गीके घृतरूप हविसे अपनेको तूप करना चाहता उस राक्तसको { 
आप अपनी उालासे पमदेशमे ताडित कशियि ॥ १७ ॥ 
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५ सनात्‌ । अने} एसि । यातुऽ्ानान्‌ । न । त्वा । सततांसि । | 



















पृतना । जिग्ुः। | 


| सहऽमूरान्‌ । अनु । दह । कव्यञ्द्‌ः। मा । ते । हेत्याः । क्तत । { ५... 


ति, | 





देव्यायाः |} १८ । ५ 1 
 . एषापरा (५, २६. ११ | व्याख्याता यदपि तथापिव्यव- | | 
| दित्वात्‌ पुनव्यास्यायते । हेश त्वं सनात्‌ चिरकालमभृति यातु ॥ | 
। | षानान्‌ राक्तसान्‌ गृणपि हंसि । तथापितवा लां रक्तसिकेपि{ | 
¶ राक्तसाः पृतनासु संप्रामेषु न जिग्युः न जितवन्तः । अतस्तव ॥ 
| | | कल्यादः मांसाशनान्‌ राक्तसान्‌ सहमूरान्‌ मृलसहितान्‌ अलु दह १. 
4 करमेण भस्पीकुर । तेपि दैव्यायाः देवस्य तव संबन्धिन्या । ते तव [. 
| दैत्याः आयुधा्‌ मा शक्तत युक्ता मा भूवन्‌ तद्रशं परञ्चवन्त॒ ॥ +| 
हे अग्ने ! आप चिरकालसे राततसोँको मारते रहतेहै, तथापि | । 
1 4 कोई भी रात्तस संप्रामाँमे आपको जीत नहीं सके है | तः आप | 5 ॥ 
| मांसमक्तक रा्तसोको मूलसदहित मस्म करिये । वे आप देवके { ` ४ 
| आथुधसे न ूट सकृ आपके वशम होजावे ॥ १८ ॥ १ 
1... ` नवमी ॥ 
चवरट्द्क्तस्तव पश्चादुत रक्ता पुरस्तात्‌ 


अजरसस्तपिश अघशेसं शाश्यचतो ( > 
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त्व 
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५०१२. ॥ 
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रति । स्ये । ते । अनरासः। तप्ष्ठाः । अयशंसम्‌ । श 
दहन्तु ॥ १६ ॥ ` क 


वि । छ “2 1 





हे रतवं नः अस्मान्‌ अधरात्‌ अधोदिशः सकाशात्‌ तत्रस्थ 
भ्यः पीडकेभ्यो राक्तपतेभ्यः रक्त पाहि । तथा उदक्तः उदण्िशः 
सकाशात्‌ तत्रत्येभ्यो रक्ञ । एतदक्िणदिशोप्युपलक्तणम्‌ 
अथवा अधरादित्यनेन अवाची दक्तिणा दिग्‌ विचच्यते | च 
त्व पश्रात्‌ पतीच्या दिशः. सक्राशाद्‌ रक्त } उत अपि च पुरस्ता 








स्तत्रतत्र वतमानाः स्फुलिङ्गाः । उवाल्तारूपा इति शोषः ! अरघश- 
सम्‌ श्रघं सां शंसन्तं राक्षसं परति दहन्तु तरिनाशं ऊुषन्तु । 
कीदशाः । अनरासः अनरा अजीणाः । तपिष्ठाः अतिशयेन 
तापकाः । शोशुचतः भृश दीक्षाः ॥ - . 
हे भ्न! आप हमारी दक्निण दिशामें रहने वाले रान्नसोँसे 


रक्ता करिये । उत्तर दिशा रहने बाते राचसोसे रक्ञा करिये 
पश्चिम दिशा रहने बाले र्तसोँसे रक्ञा करिये, पूवेदिशामे रहने 
 वाज्ते रा्तसोँसे र्ना करिये । आपके ञ्वालारूपं अजर. ताप 


: 4 9. 


उवरालारूप स्पुक्तिग ( चिनमारियें ) हिसारूपं पापको कहने बाले 


: 1 र , ः । 
५ धि ह ५ ५. . 3 


रात्तसका संहार करे॥ १६॥  ;. 
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| 
॥ परि | पाहि । अप्र । 


{ सखा। सखायम्‌ । श्रजरः । जरिम्णे । अपरे । स्तान्‌ ।अमत्यः! 
# | तवम्‌ । नः ॥ २० ॥ 


हे अग्ने त्वम्‌ अस्मान्‌ पशार्दित्यादिना रक्ताभ्यधत्छभ्यो } ` 
| दिग्भ्यः सकाशात्‌ कथिः क्रान्तः । ततर [ ततन ] बाधमानान्‌ 
¦  ¶ रक्तान्‌ जानन्नित्यथेः । कान्येन कवेः कमे कान्यम्‌ तेन क्वे ¶ 
,{ स्तव रक्तणव्यापारेण परि पादि सर्वतो रक्त | रक्षकं रक्तणीयं च } 
 ¶ उमावपि विशिनष्टि। सखा मम सखिभूतस्त्वं सखायम्‌ तब सखि १. 
 ¶ भूतं रक्त । अजरः जरारहितः जरिम्णे भत्यन्तनीणांय महम्‌ । ! ` 
१ रन्ता डुषिति शेषः| हे अग्ने अमत्यस्त्वं म्यान्‌ मरणधमणः नः १1 ४ 
॥ अस्मान्‌ । पाहीत्यन्वयः ॥ | 
। इत्यषटमकाणडे द्वितीयेतुवाके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ | 

| देशभर ! च्चाप क्रान्तपर्ग ( जानने बाले ) दोनेसे पूवं पथिम { ` 
| उत्तर ओर दक्षिण दिशाके रात्तसोंसे हमको अपने रक्तणव्या- { ` (1 
 { पारसे रक्षित करिये मेरे मित्र बने हुए आप जुम भििकी रक्ता { 
 { करिये। श्राप अजर हं अतः सुभ अस्यन्त नीणंकी रत्ना 

{ करिये । हे अग्ने ! आप अमत्य ह अतः सुमा मरणधर्मीकी रक्ता { 

करिये ॥ २०॥ (७) 1. 
अष्टम काण्डङे द्वितीय अतुचोज्मै द्वितीय सूक्त खमा ॥ 


न 3, 
व 















भवति तत्र जुहुयात्‌” इति भकरम्यः सूनितम्‌ । “अश्री स्त 
सेधतीति पायधित्तिः” इति [ कौ० १३. ३८ ]॥ ` 
सशब्देऽप्रो तच्लान्त्यथम्‌ अनया अभ्रिम्‌ उपतिष्ठेत । “श्रभ्री 
र्तासि सेधतीति सेधन्तमू” इति तत्र [ कौ० ४, १० ] सूत्रम्‌ 
अगन्याधाने पावकगुणकाभ्नियागम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्येत । 
तह उक्त बताने । “रग्न रक्ञासि [ ८, ३, २६ ] अदितिः 
| ७, ६, १ }” इति [ वै० २.२} ॥ 
^तदःने च्चः इस सक्ते विनियोग “सतोहणम्‌' ये देखने चायं 
अधिरहित स्थानम अभचिदशंनरूप अद्धतकी शान्तिके लिये 
“श्भ्नी रक्तासिः ऋचासे धृतकी आहुति देय । “अथ यत्र 
अन्रावामासो भवति तत्र जुहुयात्‌" को कह कर सूत्रम कहा है, 
कि-अश्री रक्तांसि सेधतीति परायशित्तिः० ( कौशिकसूत्र १३।२८) 
शब्दसहित अधिके होने पर उसकी शान्तिके लिये इस छवा 


से अध्चिका उपस्थान करे । इस विषयमे कौशिकसूत्र ४ । १० का 
प्माणमी रै, कि- 


रन्याधानमें पाव्रकुएकाथि यागका बरह्मा अनुमन््रण करे । 


त्त्र प्रथप्रा॥ 

























` ॥ अयर्॑ऽत्‌ । ज्योतिषा । दैन्येन । सः 
व | नि । ओष ॥ २१॥ | 
1 हे अमे त्वं रेभे शब्दं ड्ब रक्तसे तत्‌ चद्ुः भति पेद स्था- | 
॥ प्व । दहेयक्तं भवति बहिषटेदाहकल्वात्‌ । शफारुजः शफवत्‌ 
`  ¡ शषाः । नखा इत्यथः । अथ वा पश्ुरूपधारिणां शफा अपि संभ- | 
बन्ति। तेरारनन्तीति शफारजः। तादृशान्‌ यातुधानान्‌ येन 
 { पश्यसि तच्चज्ुरित्यथेः । किं च अथवत अथर्वास्यो महर्िरिव 
सएव प्रजापहिरिति ग्रन्थादौ च तस्य माहात्म्यं प्रतिपादितम्‌ | | 
 { स यथा तपोमन्त्रपभावाभ्यां कृत्स्नान्‌ असुरान्‌ निदंदाह त टत्‌ | 
`  ( खमपि देव्येन देवसंबन्धिना ज्योतिषा तेजसा सत्यम्‌ यथा धूषे- | 
 { न्तम्‌ हसन्तम्‌ अचितम्‌ अचेत्तारं संहञारहितं म्योप नितरां दह ५ 
( ® उष दाहे । लोरएमध्यमरूपम्‌ ॥ 1 
0 हे अग्निदेव !-आप शब्द्‌ करते हुए राक्षस पर चज्ुः स्था- | 
 { पित करिये अथात्‌ उसको मस्म करिये । ( वरो कि-यरहिकी दष्ट 
 { दाक्छहोती हे) तथा पृशुका रूप धारण करके घुमोसे पीड़ा 
 { देने वाले राक्तसोंको आप जैसे नेत्रसे देखते ह ओर अर्वा ) 
 ॥ ( पजापति ) महिं तप ब्रौर मन्त्रके परभावसे जिस प्रकार अषु ॥ 
को भस्म कर चुके दः इसी प्रकार आप दिव्य तेजसे यथार्थे 
हिसा करने बाले संज्ञारहित राक्त्को पृणंसीतिसे भरम करिे२१ 4 
८: | | | द्वितीया | | ^ 
पार्‌ वाचने पुरं वयं विप्रं सदस्य धीमहि । 










षू & 
नी 0 


इपदुभणं्‌ । पिवेऽदिवे । हन्वारम्‌ । भर्गुरऽवतः॥ २२॥ ` 
भ्यास्यातियं पाक्‌ [ ७. ७४ ] । हे अद्ने सहस्व सहसे हित । 
अभिभवनशीलेत्यथः | अथवा सहो बम्‌ तेन जात । मथनाहू 
उत्पन्नत्वात्‌ । वय त्वा त्वां परि परितो धीमहि ध्यायेमहि 
परिधि कमो वा । कौदृशम्‌ । पुरम्‌ कामानां पूरकम्‌ । धिपरम्‌ 
मेधाविनं विविधं ीणयितारं बा । षद्‌ पष॑वंयुकतम्‌ । [ 
दिवेदिवे प्रतिदिनं भङ्नरावतस्‌ भङ्गस्वभावोपेतवलयुक्तानां राक्ञ- ॥ 
सानां हन्तारम्‌ पविनाशयितारम्‌ । अगेद॑शंनेनेब अघुराणां 
बलानि भङ्गुराणि भवन्तीत्यमिग्रायः । यद्रा सर्व्राणिवलानां 
भङ्गरीकरणसामध्येवताम्‌ इत्यथः ॥ ` ४ 
हे बलपुवेक मथन करनेसे उत्पन्न हुए अग्ने ! हम आपको | 
परिधि बनाते है ! आप कामनार्भोकनो पूणं करने वाले है, अनेक | 
मकारसे तृप्र करने वाले हे, पषक्रवणेसे सम्पन्न दै ओर भरति- । 
| दिन भृगखके स्वमाष बाले रात्तोको मारने वाले है अर्थात्‌ अग्नि 
के दृशेनमात्रसे ही असुरोके बल भंग होनाते है ॥ २२॥ 
(0 तृतीया ॥ 
ॐ : ^ क 1: 
तः प्रति स्मरक्तोंजदि। 
शोचिषा तपुखाभिरविभिः ॥ २३ ॥ | 


1 १ ४ £ 1 


। । ४ (५ क 


1 


ष 


ध „ॐ 
भ 


५ 1 


तं | 


ण । मद्गुरऽवतः। मति । स्म । रक्तघः । जहि । 


1 


चिषा । तपुःऽग्रामिः । अचिऽ्मिः ।२३. 


1 ॥ 1 





ध ग्यापेन का | | 1 एत त्‌ । शो चि १28 
निषा तेना भद्रा 


नि 

















बा 


पति पुरणः । तथा तपुरग्रा 





प्रति जहि। स 
प्विभिः ज्वालाभिरपि जहि 

दहे श्यग्ने ! राप विषकी समान नाशक अपने तीच तेजसे 
1 भगशील र्तसोँका संहार करिये चौर तापक अग्रभागसे युक्त 
॥ ज्वाला्ंसे मी ( शघरश्ोंका ) नाश करिये ॥ २ 

| ग चतुर्थी ॥ ऋ 
वि ज्यातषा बृहता मालयासयावाववखान शृत | 


प्रदवीमायाः संहते दुखाः शिथीति शृङ्गं सोभ्य { 
| विनिच्चे ।। २४ ॥ : 

| पि। ज्योतिष । वहता | भाति | यिः | रविः विश्वानि 
करशुते | महिऽखा 


चवेति न कनिति) 























् 





भ्र । अदेवीः । मायाः । सहते । दुःऽएवाः । शिशीते । शृङ्गे इति । | 








{ र्तऽभ्यः। विऽनिच्छे ॥ २४॥ ध ( 
|| र अयम्‌ अभ्निः बृहता महता ज्योतिषा तेजसा वि भाति प्रका- | ४ 
¶ शते ॥ अथ परत्यततकृतः । हे अग्ने महिता गह्वेन. तेजसाम्‌ | 
आधिक्येन विश्वानि सवांएयपि भूतजातानि श्राविष्कररुषे स्पष्टानि ` 









अ० २०२४४७१ अष्टम काणर्‌ ( ४११). 


ह अग्निदेव बड़े भारी तेजसे भकराशित होते रहते है नौर 
अपने तेजकी अधिकतासे सवः भूर्तोको स्पष्ट करते रहते है अर 
यह्‌ अग्निदेव असुरोकी दुःखपुषेक सहने योग्य भायाश्रौको नष 


कर उातते हं ओर राक्षसोका नाश करनेके लिये अपने विषाण 
ञब्राल्ला्यं ) को तीरदण करते ह ॥ २४॥ 


पश्चमी ॥ 


संशिते । 
रयञ्च॑मचिषां 


इति । ते । भे इति । नरे इति । जातश्‌; । तिह 


इति तिग्मडेती । ब्रह्मसंशिते इति बह्यऽप्शिते। 
| ' ॥ | 1 १ 
ताभ्याम्‌ । दुःऽदाद॑म्‌ । अभिऽदासन्तम्‌। किमीदिनम्‌ । भत्यश्म्‌। 
अचिषा । जातअओेद्‌; । वि । निचय ॥ २५ ॥ 


हे जातवेदः अग्ने ये परसिद्ध ॑ते तव. शृङ्गे विषाणे स्तः 
ताभ्याम्‌ अचिषा प्रस्यश्चं वि निच्व विनाशये्युत्तरत्र सबन्धः । 
शिशुणके शङ इति तजाह । अनरे जरारदिते अविनश्वरे तिग्प- 


क इति तं सबिरेषम्‌ आद । दुहादंम्‌ दुष्टहदयम्‌ अमिदासन्तम्‌ 
सवेत उपक्तपयन्तं किमीदिनम्‌ किम्‌ इदानीम्‌ इति वदन्तं किम्‌ 
म श्दस्‌ इत्यन्वय चरन्तं वा राक्षसादिक 









॥ ॥ तीदण आयुषरप है, हमारे द्रा प्रयोग किये गपु मन्सि तीच 
 { हेग ह उन सीगोसे राप दूषित हृदय वाक्ते चारे रसे क्य 1 
ई करते हुए, इस समय क्या होरहा है, इस समय स्या होरहा ह । 
 ( इस प्रकार दिद्रान्वेषी राक्तसको ली पकार नष्ट कर डाल्िये २५ 
4 अत्री रक्तासि सेधति शक्रशोचिरभय 
{ शचिः पावक ईंडयः ॥ २६ 


३ अग्निः । रत्तासि । सेधति । शुक्श्शोचिः । अमतः ) 









(4. 
0 
(५, 
८) 


# 














॥ . ॥ [कि 1 






१ श्चिः। पावकः | ईडचः॥ २६॥ ४ 
 , अनया सृक्तत्योक्तम्‌ अथं संगृ अभिधत्त। अयं अगिनिः १... 
¶ सासि सवभकारेण वाधमानान्‌ नानामकारान्‌ रात्तसान्‌ सेधति १ ` 
॥ निवारयति विनाशयति | अग्नि्िशेष्यते | शुक्रशोचिः दीप्रष- { ` 
३ काशः । अमत्य मरणथ्रहितः । शविः शद्धः । पावकः पाव [2 
ई यिता शोधयिता। ईडः स्तुत्यः | ~ 
। |  इत्यषएमकार्े द्वितीये वाके दीय सुक्तम्‌ । ` 
१ यह अग्निदेव सकल प्रकारसे पीडा देने वाते अनेक प्रकारके } ` 
( ५ राकस निवारण करते हे । इन अग्निदेवका भकाश दमकता ४ 
रता हे यह मरणधेरदित है, श॒द् हे ओर शुद्ध करने बाले है ¶ ` ध 
‡ तथा स्तुतिके पात है | २६॥ । 149 ~ 
अष्टम काण्डङ द्विरीय. अनुवाक्ये तृनीय सूक समा ( ४५१ ) 1... 
'इनदरसोमा" इति सक्तस्य “रकतोहणमू” इत्यनेन सह उक्ता | ॥ 


































ददृशे रात्तोघ्र पुत्रशोकपरिसतः । 


११ ५ ५ 


ह एनशते-कदधः सौदासंदःितसतदा । इति ॥ ` 


(4 


श्चो1)- मू छ | | ४ 
> र्ता चक्क निनियोग ^रतोहणमू" शुक्तके साथ क 





ह 









| छिन वषं भर तक माएटूकमन् शौर पेन्रासोम मननं क्ो देखा ‹ 





--+ 


(४ 
| "त्र श्षणः॥ | 
| | न्द्रमा तपहरत्त उञ्जतन्य परयतं षणा तमोद्रध॑ः । 











शृणीतमचितो न्यो तं हतं वुदेधां नि शिशी- | 





< ~+ 
' ~ 

4} 

3“ 4 
<3- 

[1 = 





इन्रासोमा । तपतम्‌। रन्न; । उभ्जतम्‌ ¦ रि 















+ 
















+| ( ५ 4 ५ )} = धवेगेदसषशिता बत्य भषाक्रिवाष्द \ (५ | ¦ ॥ 


जपेन ५१ भाभा ८ मकण ७त पत पनज पु रे अ ५०४ ॥ क 1 ॥ १) 11 0 [क त ^ ५ ॥ | 





हस्तम्‌ ।@ उग्जतिर्दिसाकमां । वाक्यादिलान्निघाताभावः & । | 
हे एषणा कामानां वेर्षितारो युवां न्यपेयतम्‌ नीचैगंमयतम्‌ । कान्‌ 
तमोहः तमस्ति रात्रं यन्धकारे तमसा मायया वा वधंमानान्‌ । || 
| | एवम्‌ अचितः अचित्तान्‌ श्रह्ञानिनो राक्तसान्‌ परा शृणीतम्‌ | 
॥ पराड्श्ुखं हस्तम्‌ । तथा न्योषततम्‌ नितरां दहतम्‌ । ® उष | .. 
| दाहे @ । तथा अलिणः मक्तकान्‌ रात्तसान्‌ हतम्‌ । तथा चुदे- ( 

4 थामू हतांस्तान्‌ अस्मत्तः मेरयेथाम्‌ । ® तिडः परत्वात्‌ निघाता- | 
|| भावः @ । एवं नि शिशीतम्‌ नितरां तवुङ्र्तम्‌ । ओ 
छ हे इन्द्र ओर सोमदेवता्ं ! आप रात्तर्सोको सन्ताप दीनि { 
 ॥ शरीर उनको नष्ट कर डाकञिये | हे कामनार्रोकी वर्षा करने बते | 
| इनदर रौर सोम देवताश्च ! आप राज्रिे अन्धकारमे-मायासे- | ` 
4 षटृने वाले अहानी रा्तसोका मी संहार करिये ओर उन | 





। हुखंको हमारी भोर धकेल दीजिये । इस प्रकार ` उनके पत्तको | ` 
बहुत ही कीण कर दीजिये ॥ १॥ ॥. . 
द्वितीया ॥ 


[ अ० २०४ | ४४२ अष्टमं काण्डम्‌ 


हे इनदरासोमो अघशंसम्‌ अघस्य अनयस्य शंसितारम्‌ अधम्‌ 
पापिन सम्यग्‌ अमि । @ उपसगश्रतेर्योग्यक्रियाध्याहारः & 
भवतम्‌ इति शेषः । तिरस्छुरतम्‌ इत्यथः । स रात्तसः तपुः तापं 
ययस्तु गच्छतु । चरः ्रोदनः । कीदशः । अग्निमान्‌ इवे अभ्चि- 
संयुक्त इव । अग्नो चिप्तशचरुरिव तापं भाभोतु । किष युधा ब्रह्य- 
द्विषे बाह्मण क्रव्यादे मांसाशनाय पोरचक्तसे भयकरदंशंनायं 
किमीदिने किमू इदानीम्‌ इति वा किमू इदं किम्‌ इदम्‌ इति चरते 
दा राक्षसाय । यास्केन उक्तोयम्‌ अथः [ नि° ६. ११.]। ताह- 
शाय द्वेषः अप्रतिम अनवायम्‌ अव्यवधानं यथा भवति तथा धत्तम्‌ 
धारयतम्‌ । सवेदा तस्मिन्नदितं रुतम्‌ ॥ 
. हेड ओर सोम देवतां ! शाप पापको कहने बालेका 
भली प्रकार पराभव करिये । वह राक्तस. एसे तापको भाम हषे, 
निस प्रकार चर अग्निते संयुक्त होकर तपता है ओर आप 
बराह्मणद्रेषी मांसभक्ती भयंकर नेत्र वाले राक्तस्मेरेष र अप्रीति 
करो अर्थात्‌ सदा उसका अहित करो ॥ २॥ 
ध „ 'ततीषा,॥ 
इनधसामा दुष्डृता वृत्र अन्तरनास्भण त 
वेष्यतम्‌ । ध त 
य॒तो नेषा पुनरकश्चनोदयत्‌ तद्‌ बमस्तु सहसे मन्यु 
॥ २ ॥ 
दुःऽकृतः । बवे. अन्तः । अनारम्भणे । तमसि । 


श ^ कः = किः ' शिनि मने । 
४ 1] ; १ ॥ वि ् 
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| दे इनद्राहोमौ दुष्कृतः दुष्कारिणो राक्तसान्‌ वव्रे आवरं 
| अनारम्भण अनालम्बन तमसि अन्तः प पिध्यतपू प्रवेश्य ताडय- | 4 
। | तम्‌ । यतः यस्माद्‌ अन्धकाराड्‌ एषां पतितानां राक्सानां दष्करता 

















1 मध्ये पुन; एकश्चन एकोपि न उदयत्‌ नोद्च्चेत्‌ । % एत्र 





1 भन्युमत्‌ अरस्तु क्रोधोपेतं मवतु ॥ 
८ | हे इन्र ओर सोमदेवताश्र ! आप दूषित करम करनेब्राले राक्तसों 

त | को आलम्बनरहित, अन्धकारमें लेजाकर ताडित करिये जिससे 

ई किन अन्धकारे पड़ हुए दुष्कमीं राक्तसोमेसे एक भीन 

{उदय होसे । भप दोर्नोका बल इनका पिरस्कार करनेके लिये 
| कोधसे सम्पन्न होनावे ॥ ३॥ 


चतुर्थी 


¦ | 4 इन्द्रासोमा पत॒र्यत दिपै [ वधस पुथेव्या अधरंसाय | | ५ 
(9 वि 


उत्‌तक्तत सथ १ पवतेन्योयेन रतो बद्धान निचः 


अडागमः । {त्च लोपः०” इति इकारलोपः । य॒णायादेशौ € । ( 
तथा चामर युवयोः तत्‌ शवः बलं सहसे तेषाम्‌ अभिभवाय 


4 इन्द्रासोमा । वतयतम्र्‌ । ` दिवि; वधम्‌ । सम्‌ । पृथिव्याः | ५५ ~ 
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दपि सं वतेयतय्‌ । किमर्थम्‌ । अयरंसाय अयं शंसतीति अघ ( 
शसो रात्तसः तदर्थं तद्रधाथम्‌। कीरशं वधम्‌ । हणम्‌ हि सकम्‌ । | 
=€ वनन उततततम्‌ उ्तेननं तीदणंहृरतम्‌ । स्वयम्‌ स्वरणाहमू 
| आयुधम्‌ । पवेतेभ्यः येषेभ्यः सकाशाह येन वज्रा वधशब्द- | 
पाच्येन वा्षानम्‌ वमानं रक्तः राततं > नेजूवेथः हथः ॥ ` 
दे इन्र ओर सोमदेवताओं ! श्राप चलोकसे ओर पृथिषीसे 
हननके साधन श्रायुधको उथलक्ण प्रापकी अशं 


ए क न 


=-= ~~~ == 


तपुषषेभिरनेरेभिरतिणो रि 
` , निख्र्‌ ॥ ५॥ , 


र श न) ॥ ५ ५ ॥ +" 


^ यन्तु । निऽस्वरम्‌ ॥५॥ 1 
| युम्‌ यनां कयतय इतस्ततः रतम्‌ । साम- | 
यते । इस दशे । दिवस्परि लोकस्य | 











1. ध. 0, + 
म श 0 (0). 
1 
( 
, ८ ^ ध | 
५ & 4 4 
श # 
॥ 





५ भक्तकान्‌ असुरान्‌ पशनि पाश्वास्थिपदेे नि विध्यतम्‌ । ते च 
1 निस्वरम्‌ निप्खनं नि शब्द यथा भवति तथा यन्तु गच्छन्तु । | 
6 | त्रियन्ताम्‌ इत्यथः १ 

हे न्द्र ओर सोमदेवतां ! तुम अन्तरिक्तमे चारों ओर | 

आयुरषाको घुमाञ्नो ओर अग्निस तपे दुष लोरेके सन्तापक | 

| अजर आयुरभासे राक्त्पोशी पसल्लियोंको वीधडालो वे मी शब्द- | 

| रदित दशाको भप्त होजाते अथात्‌ मर जावे ॥ ४॥ 
न पष्ठी ५ 


| दन्द्रासतामा पार वां भूतु विश्वत इयं मतिः कत्याखव | 
वाजिनां । 4 
यावा हात्र परिहिनोमि मेधयेमा बऋयंणि तपतीं 
इव जिन्वतम्‌ ॥ ६॥ 4 
इन्द्रासोमा । परि । वाम्‌ । भूतु । विश्वतः । इयम्‌ । पतिः ! | ` त 
कया । अश्वाऽईव । वानिना | 


न 









य 
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| म्‌ । म्‌ । होम्‌ रनों इम बहम = ` 
पती इवेति चपतीऽहव । जिन्वतम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 


( दे इन्द्रासोमौ वाम्‌ उम्‌ इयम्‌ अरस्पराभिः कृता मतिः मन्यत ¢ 
|  -¶इति मतिः स्तुतिः विश्वतः स्वतः परि भूत परिष्हात्‌ । विषयी- ` 
¶ करोचित्ययैः। त्र दृष्टान्तः । क्या कत्तवन्धनसाधनभूता रण्जुः 6 
1 1: | वाजिना वाजिनौ बलवन्तौ अश्वेव अश्वाविव । तौ यथा रज्जु- 










#॥ ष ^ ८० = & 
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सौति थ्‌ क, म क न 9 का का को. ७५ क ऊन 7 9 क क, 










(नि पि १ क 


यामि ॥ इदानीम्‌ अवयवश आह । इमा इमानि बह्याशि मन्नान्‌ 
चृपतीव राजानाविष तौ यथा बन्दिकृतवाक्यानि रला प्रीएयत- 
स्तद्रत्‌ जिन्वतम्‌ भरीणयतम्‌ | _ =  - 

ह इनदर चोर सोम देवताग्रो ! नेसे कततवंधनताधन भूता रस्सी 
वलवान्‌ घोड़ंको पकड़ लेती दै तिसी प्रकार हमारी की हुई | 
स्तुति आपको पकड लेय निस श्राहान क्रमे योग्य धारणा- | 
युक्त बुद्धिसे अपकरो भरित कर रहा ह वह बुद्धि ( स्त॒ति-मति ) 
श्रापङो ग्रहण कर लेय जेते बन्दिर्योकी बाणियं दो राना्ोको 
 भरसन्न करती दे, इसी भकार ये मन्त्र श्रापको असन्न करं ॥ ६॥ 





= क = 
=-= ~ ---~ ~: 








प्रतिं समरेथां तुनयद्िषेतं हृदयो रचसे मङ्गराषतः। | = 
| स््सोमा दुष्त मा दुगं भूद्‌ यो मां कदा विदः 





भिदासतिदृहुः॥७॥ 





4 प्रति । स्मरेथाम्‌ । तुजयत्‌ऽभिः । एषेः । हतम्‌ । दहः । रक्तसः 
भ रऽवतः । | ; 


इन्द्रासोमा । दुः । मा । सुम्‌ । भूत्‌ । यः । मा । कदा । | 









$ | 
‹ 
क 
^ 


4 मि 7 त प न 


दुष्कृत विशिनष्टि । यो दुष्क़रत्‌ द्रहः दरोहशीलः सन्‌ कदा चित्‌ एक- 
वारमपि मा माम्‌ अभिदासति उपक्तेपयति.वापतं । तस्मा इति 

ह इन्द्र मर सोम देवताश्च ! आप ममनके साधन बलघान्‌ 
श्रश्वका ( यदा आनेके निमित्त ) स्मरण करिये र आकर 
द्रोदकायै भञ्जनशील रात्तसोको मार उलिये । हे इन्द्र श्रौर्‌ ` 
सोम देवताओं ! दुष्कर्म राक्तसोंका जीवन सुखमय न होवे । ¦ 
जो द्रोह रख कर्‌ एक वार भी हमको पीडादे चुका ह्ये उसका 
जीवन उुखपय न ही सके | ७ ॥ 


षमी ॥ 
यामापाक्न मनसा चरन्तमाम्चषट अनृतामदचामि 







धु 






¢ 

















यः । मा । पाकेन । मनसा । चरन्तम्‌ । अभिऽचष्टे | अरृतेभिः। 
वचःऽभिः 2 
आपःऽईव । काशिना.। सम्‌ऽछमीताः। रसन्‌ । अस्तु | असतः। 
इन्द्र । वक्ता ॥ ८ ॥ 7 
1 1 च्छ यो रा्तसादिः पाकेन परिपवयेन मनसा | अन्याया- ¢ ` 
{| चरणस्यापि मनोमूलत्वात्‌ मन एव अत्राभिधीयते । चरन्तम्‌ भ~ 
वतेमान मा माम्‌ श्रटृतेभिः यद्तरूपैः अयं ब्राह्मणं हतवान्‌ अयं 


| | बह्म हृतवान्‌ इत्येवमाययात्मकैः वचोभिः बचने अभिचे ममि- | ` 
श्राप करोति स्‌ राक्घसादिः काशिना षटिना सग्रभी ताः सग्रहीता 0 






















त इः ५0 त क 1. ध ध । ४ = र ॥ २.८8 स ¦ ¢ 
[अ०रपु०ध]४४२ अष्टमं काणम्‌ (५२१) | 


का धन चुराया है-वह रान्तस रादि, जंसे अञ्ललिमें लिये हए { 
नल अणलिर्योके चिद्रोमेसे निकलनाते है, इसीपकार असत्‌ होना | 
नवमी ॥ 


| ये पाकशंसं विहरन्त एर्व मदे दृषय॑नित सखधामिः 
अद्ये वा तार्‌ प्रददातु सोम आ वां दधातु निकर 
तेशूपस्थ ॥ & ॥ ध 


ये । पाकञशंसम्‌ । विहरन्त । एवैः । ये । बा । भद्रम । दूष- | 
यन्ति । सवधाभिः । र 


अहये । वा । तान्‌ । प्रथ्ददातु । सोमः । आ । वा । दधातु । 
निःऽऋछतेः । उपस्स्थे ॥ & ॥ 


ये राक्तसाः पाकशंसम्‌ परिपकशंसनं सत्यमापिणं माम्‌ एवैः 
भ्राप्तव्येरासीयेः कामेहेतुभिः विहरन्ते विशेषेण हरन्ति उपत्तप- 
यन्ति । यथा कामं परिवदन्तीत्यथेः । ये च भद्रम्‌ कल्याणवर्तनं 
मां मदीयं भद्रम्‌ मद्रं कम वा स्वधाभिः | स्वपेत्यन्ननाम । अम्नै- [ 
निमित्तभूतः दूषयन्ति तान्‌ उभमयग्रिधान्‌ अहये । सपे हत्राचरेष्य- { 
दिरित्यभिधानय्‌ । त्राय सर्पाय वा प्रददातु भयच्छतु सोमः 
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1 वम | ` 
{योनोससं दिप्सति पितो अत्र अश्वानांगवां | ` 

 { यस्तनूनाम्‌ । | 
{खु सतेन स्तेयञ्द्‌ दभमतु 


+. तना. ५.६० क ति 
३ यः! नः। रसम्‌ । दिप्सति पितः । अग्ने । अश्वानाम्‌ । } ` 





| 


ं तन्वा३े | ` 


9 गवाम्‌ । यः। तनूनाम्‌ । 7. 
| रिपुः । स्तेनः । स्तेयऽकरत्‌ । दभ्नम्‌ । एतु । नि हीयताम्‌। । 
| | । तना । च ॥ १०॥ {4 
¶ _देअरेयो .रा्तसादिः नः अस्माकं रसम्‌ मम शारीरसारं 1} 
 । दिप्सति जिघांसति यश्च अश्वानां मदीयानां रत दिप्सति यश्चापि { | 
ई गवांयोवा तनूनाम्‌ ्रस्मीयपुत्रादिशरीराणां रसं दिप्तिस { 
१ पएोक्तभकारो रिषः शनः स्तनः तस्करः स्तयञत्‌ मोषकतां दभ्रम्‌ | 
{ एठ। ® दमि दिसायाम्‌ #। सां प्रा्रोतु स एवतन्वा | 
{ स्वकीयेन शरीरेण तना च तनयेन च नि हीयताम्‌ विधुक्तो भवह 
\ इत्यष्टमकाणड द्वितीयेन्रुवाके चतुथ सुक्तम्‌ 
द्मे! जो रा्तस आदि हमारे शरीरके रसको नष्ट करता | ` 
चाहता है । श्रौर नो मेरे घोटके गौ्ोके वा ्त्मीय पुत्र शरीर 
के रसका अपहरण करना चाहता है बह तस्कर चोर रिसाको 
भ्राप्र होवे-मर जावे ओर बही अपने शरीर ओर पुतसे वियुक्त 












विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ क ^ 4 
“परः सो अस्तु" इस सूक्ता “रतोहणम्‌” अनुवाकके अलु- 
ल विनियोग होता हे । | 
तत्र प्रथमा | 


परः सो अस्तु तन्वारे तनां च तिसः 


कमि 


। 1 


अस्तु विश्व 
शष्यतु यशे अस्यदेवा यामा दिवा दिप्सति 
यश्च नक्तम्‌ ॥११॥ 


परः । सः। असतु । तन्वा तना । च | तिसः । पृथित्रीः | 


अधः) अस्तु । विश्वाः । 


प्रति । शुष्वतु । यशः । चरस्य देवाः । यः । मा। देवा । दिप्सति। 


यः । च । नक्तम्‌ | ११॥ 


देवाः स ॒रात्तसादिः तन्वा स्वकीयेन शरीरंण तना च 
पुरेण च । & उभयत्र व्यत्ययेन तृतीया & । तनो; पत्रस्य चे 
स्यथः । उभयोः परः अन्यः विरोधी अथवा परस्ताद्‌ वतमानो 
वियुक्तः अस्तु ! तथा विश्वाः व्याप्तासिसः पृथिवीः निप्रकारा 

। भूमे च त्रेविध्यं मन्त्रान्तरेषु प्रसिद्धम्‌ । “तिल्ली 

२ [ ऋ० २, २७, ट ]। ^तिस्लो थाबो 








( ५२४ ) श्रथवेवेदसहिता सभाष्य-माषायुवादसहित 
























"५५१५. ४ पा ता 1 वा । क पि क 1 1 


 ¶ अन्नं कीतिरवा प्रति शुष्यतु निनश्यतु । यस्य ईशो विनाशः तं 
4 दशयति । यो दष्टा दिवा श्रनि मा मां दिप्सति हन्तम्‌ इच्छति 
 ॥ यश्च नक्तम्‌ रात्रौ दिप्सति । तस्येति संबन्धः त. 
५ हेदेवता्ां !जोटरष्ठा दिनन्नोर रात्रिम हमको मारना चाहता | , > 
8 रै बह राक्तस यादि अपने शरीरसे ओर पुत्रसे वियुक्तहोवे्ौर्‌ ! ` 
| { तीन पृथिवियोके नीचे होजावे अथात्‌ तीनों पृथ्वियोके नीचे वते- । 4. 
 ( मान नरके जा पडे । उस पापीका यश॒ शुष्क होजावे ॥ ११६ } 
1: द्वितीया ॥ 0 

4 सुविन्नानं चिकितुष जनाय सच्चासच्च वचसी पसप ! ` 


| धति । ~ ॥ 
| तयोयत्‌ सत्यं यतरटजेायस्तदित्‌ सोमोवति हन्त्या ा- ४.9 
 १¶ सत्‌ ॥१२॥ ह 
| सऽविज्ञानम्‌ | चिकितुषे । जनाय । सत्‌। च। असत्‌। च। { ` 


अ = भ जनयः 3 त त जि + 











८ वची इति । पस्पृधाते इति । 1: 
 ॥ तयोः । यत्‌ ! सत्यमू । यतरत्‌ । ऋनीयः । तत्‌ । इत्‌ प सोमः। { ` 
| अवति । इम्ति। भसत्‌ ।॥। १२ ॥ 


अस्याः “इन्द्रासोमा” इत्यादिधुक्त्रयस्य ऋक्संहितायामपि | , 
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वा 














इति ॥ चिकितुषे विदुषे जनाय ददं सुिन्नानम्‌ विह्नातं सुशक 
भवति । #ि तत्‌ । सच्च सत्यं च असच्च अनृत च वचसी सत्या- 
सत्यरूपे वचने पर्पृथते मिथः स्पर्धेते । तयोः सदसतोमेध्ये यत्‌ 
सत्यम्‌ यथाथंवचन यतरस्च ऋजीयः ऋलुतरम्र्‌ अङ्कटिल तदित्‌ 
तदेव सोमो देवः अवति रक्ञति । असत्‌ उक्तविलक्णम्‌ असत्यं 
हन्ति हिनसिति । एवं सति आवयोमध्ये कोऽतरतवादीति विद्द्धिः 
ज्ञानम्‌ इत्यथ; । यतः अस्माद असत्यभूतम्‌ ्रारोपयन्तं राक्ञ- 
सम्‌ हे सोम तवं पात्तयेत्यमिपभरायः ॥ 


विदान्‌ प्राणी इस बातको भल्ली प्रकार जान सकता है, फि- 
सत्‌ श्रौर असत्‌ वचन परस्पर स्पध करते है । इस सत्य ओर 
१ असत्य वचनो जो यथाथंवचन होता ₹ वह सरल होता दे मौर 
सोपदेवता उसीक्ी रक्ता करते है आर असत्यवक्ताको मार देते 
ह । इख दशां इम दोनो कौन भूढ बोलने बाला है यह भत्ती 
| भोति जाना जा सकता है । तात्पये यह है, पिह सोम ! हम 
१ पर श्रसत्यारोपण करते हुए राक्तसको श्राप मार दीजिये † १२ 

† यह्‌ ऋचा भर “इन्द्रासोमा आदि तीन सूक्त ऋणप 

 ( संहितामे मी एकसे है अत एव उसकी बृहददेवतानुक्रमणीमे जो 
६ पचन उदुषत किया है उसको यह पर भी उदुधरत करते हे, कषि- 
““हतवा पुत्रशतं पूरं वसिष्ठस्य महात्मनः । बसिष्ठं रात्तसोऽसि तवं 
वासि रूपमास्थितः । अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांसू रात्तसोऽत्रवीत्‌ । 

्रोत्तरा ऋचो ष्टा वसिष्टेनेति नः भरतम्‌ | -महात्मा वसिष्टजीके सौ 














॥. 





व 
























नि की 
्ि [| ३। 


# 


( ५२६ ) अथवेेदसंदहिता तरस 









न्म भी भ भि 0 


तीया॥ । 


नवा उ सामो निने हिनोति न 
1 धाययन्तम्‌ | 
हन्ति स्ता हन्यासद्‌ बदन्तमुभाविन्ध 
शयति ॥ १३॥ ठ. 
न। वं ।ऊ इति । समः । जिनम्‌ । हिनोति त तरथम्‌ । 








मिथुया । धारयन्तम्‌ | 






हन्ति । रक्तः । हन्ति । असत्‌ । वदन्तम्‌ । उंभौ । इन्द्रस्य । पऽसितौ 






छ. 4. जार इति ॥ १२॥ 


| . सोमो देवः जिनम्‌ । पापवाचिना जिनशुढ्ेन तद्रान्‌ लच्यते । ! 
 पपवन्तं राक्तसं न हिनोति वाउ वैशब्दः प्रसिद्धा । उशब्दः अव- | 
¶ षार्णे। नैव युवति अयं जीवस्वितिन परित्यजति । भिधया मिथ्या- 
व भूतं अतं धारयन्तं त्रियमू क्त्र बलभ तद्रन्त बलिन राक्सा- 
 § दिकं च सोमो न दिनोति। तदं सोमः कि करोति । उच्यते ¦ 
| र्तः राक्षसं हजिनरूपं हन्ति हिनस्ति । तथा असत्‌ भ्रट वदन्तं [ 
| हन्ति । उभौ उक्तविधो दुष्टौ इन्द्रस्य प्रसितौ बन्धनसाधने परे ! 
` शयाते । अथवा प्रसितो , ® निष्ठान्तं पदम्‌ .& । प्रकर दद्धो 
| सन्तौ शयाते । ® पिन्‌ बन्धने इत्यस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । “गति. £ 


इति गतेः प्रछतिस्वरत्रष्‌ । क्तिनपपे “तादौ च निति ( 
















ले राक्तसको नही चोढते, वे मिथ्याकरो 








अ०२परू४]०४२ अष्टमं काण्डम्‌ (४२७ ) 


[का 
॥ कि ^ भ ता शा न ह का पा क, क ०५.०५ न 


छोडते ह, कितु वह पापरूप ाक्तसको मार डालते र मौर असत्य- 
भाषीको भी मार डालते 


शयन करते है ॥ १३ ॥ 


चन्ताम्‌ ॥ ‹४ ॥ 
यदि । वा अहम्‌ अनृत्तञ्देवः । अस्मि । मोघम्‌ । बा) देवान्‌ । 
अपिऽऊरहे । अन्ने । 


॥ 


\ 


रम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । जातऽवेदः । हृणीे ।द्रोवऽवाचः। ते । निःऽछ- 
थम्‌ । सचन्ताम्‌ ॥ १४॥ | 


अगन अहं यदिवा अनरृतदेवः अदरतेन दीन्यतीत्यरृद 

देवः अथ वा अररृताः असस्यभूता देवा अस्य } देवशून्य इत्यथः 
तादशोस्मि वा । अथवा मोघम्‌ व्यथ देवान्‌ स्तोतव्यान्‌ यष्टव्या 

श्मप्यहे वहामि । उभयव्िधोपि न भवामीत्यथः । अतः कारणा 
किम्‌ कथंकारम्‌ अस्मभ्यम्‌ हे जातवेद; जातानां वेदितरग्ने हृणीषे 
ध्यति । कोधो न कायः । अस्मद्विलक्तणा द्रोघत्राचः देवताद्रोह 
विषयवचनोपेताः ते राक्तसाः निच्छ थम्‌ निद्ष्टाम्‌ चापि नाग 
सचन्ताम्‌ समवयन्तु गच्न्तु ।\ १ 


ञ्मणने ! यदि ये अनृतसे खेलता होऊ अथवा देवतार्थे 
गन होऊ बा स्तोतव्य ओर पूज्य देवतार््रोको व्यथं दी बुकलाता 









` ५ ( ४२८ ) अयबेवेदसंहिता स्‌ 






(नदीं देषतार््ोके लिये द्रोह भरे वचरनाका उच्चारण करते ह 
[बे राक्तस निह आरतिको पराप्त होजापरे ॥ १४ ॥ | 
{अदा मुरीय यदि यातुधानो ञ्जस्मियदि वायुस्ततप 
4 पस्य = 
1 अधासर्वर्दशामेवियुयायोमा 
1 ` त्याह ॥ १५.॥ 
र अच । परीय । यदि यातुञ्ानः। अस्मि। यदि। वा) चायु 








मोषं यातुधाने- 








ततष्‌ । पुरुषस्य । 






 [ अष। सः । वीरः । दृशभ्भिः।षि। युयाः | यः। मा | | 
मोधमर्‌ । यातुधानः । इति । आह ॥ १५ ॥ ; 1 
1 येण अयं मन््ः पू अराक्तसम्‌ अहिंसकं सं हिंसको 
{ सक्तसोसीस्येवंयोमिध्याभियोगं करोतितं परति मिथ्याभिशस्तस्य 
1 शपथरूपौ मन्त्रौ । हे ्ारोपक पुरूष अहं यदि यातुधानः यात- ¦ 
1 नानां विधायकः पीडाढ़ह्‌ अस्मि । यदि वा पुरुषस्य आयुः जीवनं . 

 { ततप संतापं हिंसाम्‌ अकाम । तरिं अद अस्मिन्नेव दिने युरीय ` 
 भरियेय । अध थ मा श्ननागसं पां यस्त्वं मोघम्‌ व्यर्थं वाहु- | 
नेति आई । पुरुषव्यत्ययः । स त्वं च दशभिः दशसंस्याके- | 
वीरः पुत्रः वि युयाः वियुक्तो भवेः ॥ ॥ 
(प्रायः यद मन्त्र श्रौर पिला मन्व “अरान्ञस अर्थात्‌ अहि- । 
तुरुषसे तू ३ रात्तस अथात्‌ र हे इस प्रकार जो मिथ्या ! 




















[अ०रस्‌० ४४४२ शष्ट कारढम्‌ 

अथवा पुरूषोके जीवनको सन्तप्न करता होः तो आज ही मर 
जाड अन्यथा यदि तू इमः निरपराधको व्यथं ही यातुधान 
कहता होतोत्‌ दश पूर्बोसे हीन होने ॥ १५॥ 


षष्ठी ॥ 
नेयाहयो वा रताः शचिरस्मीः 
हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट 


य; । मा । अयातम्‌ । यातुऽधाने । इति । आह । यः 


रक्ताः । शुचिः । असिम । इति । राह । 


(4 


॥ । । 
इन्द्रः । तम्‌ । हन्तु । महता । वधेन । विश्वस्य जन्तोः । श्रधुमः 
पदीष्ट ॥ १६ ॥ ` 
यः अध्यारेपयिता मा माम्‌ अयातुम्‌ अराक्षसं सन्तम्‌ ह 
यातुधान रात्तस इत्याह यो गा यश्च परपाथबो रक्ताः राक्तसः 
शुचिः शुदोहम्‌ अयातु: इत्याह ब्रते तम्‌ उभयत्रिधम्‌ असरत्यवादि 
नम्‌ इन्द्रो देवः पहता अतिशयितप्रभावव्रता वधेन हननसाधनेन 


वज्रे हन्तु हिनस्तु । स उमय्रिधो जनः विश्वस्य सवेस्यापि 
जन्तोः भराणिनः अधमः निक्षः सन्‌ पदीष्ट पततु नश्यतु । 


जो युभः चराक्तसशो हे रात्तस ! इस प्रकार कहता ह ओर 


{ ज है अर्थात्‌ 
| कहता दै, क-म राक्षस नहं ह । इस प्रकार दोनों रीतिसे भूं 2 
बोलने वालेको इन्द्रदेब अपने प परमपरभावान्‌ हननसापन यजसे 


व ५ ` 


साभाणी 


; [| 








(१२०) अयद दसि सभाष्य-माषाञुवादसदित 





सष्रमी 
प्र याजिगांति खगलेव नक्तमप दुहुसतन्वे ९ गूहमाना 
वत्रमनन्तमव सा प॑दीष्ट गणो घन्तु स्स उपब्दः 
या । जिगाति । खगेलाऽटव । नक्तम्‌ । अप । दुह; । तन्वम्‌ 


गूहमाना | 
व्रम्‌ । अनन्तम्‌ । अव । सा । पदीष्ट । ग्रावाणः घरन्त्‌ । र्तसः 


उपब्दः ॥ १७ ॥ 
या राच्तसी नक्तम्‌ रातौ खगंलेव उलृशीष प्र जिगाति पृष्टं 
गच्चति अस्मान्‌ हम्तुम्‌ । या च द्रहः द्रीहकारिणी राक्तसी तन्वम्‌ 
स्वकीया तन्‌ गृहमाना सटएवती अप्रकाशयन्ती उप । ® उप- 
सग्रतेर्थाग्यक्रियाध्याहारः & । उपगच्चति । सा उक्तलत्तणा 
१ दुष्टसक्तसी अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ अनवधिक्रम्‌ अख्यत वा! 
` करम्‌ गतेम्‌ अव्‌ अवाङ्छुख पदी पततु । पि चप्रावाणः सोमम्‌ ! 
¶ अमिपुएवन्तः पाषाणाः उपब्दे; स्वङीयेः सोमाभिषक्वनिभिः । 
 रतसः सक्तसान्‌ घ्रन्तु विनाशयन्तु ॥ 
4 नो रात्तसी ! रात्रिमे उलृक्ीकी सपान हमारा सहार करनेके 
` 4 तिये फषटती है भौर जो द्रौदकारिणी राक्नसी अपने शरीरको 
अप्रकट रखती हुई आती है बह दुष्ट राक्तसी अथाह गुम उल्टे 
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+) 


रिप दधिरे 


| 


सम्‌ । पिनष्टन । 


[| [1 7 


| 


५ 


बयः । ये । भूत्वा । पतयन्ति | नक्तऽभिः । ये। वा| रिपः | 
दधिरे । देषे । अध्वरे ॥ १८ ॥ 


दे मरतः यूयं विज्ञ प्रजाप मध्ये वि तिषटध्वमू्‌ विविधं तिष्ठत । 
रत्तसः राक्तसान्‌ इच्छत हन्तुम्‌ इच्छां रुत । तदनन्तरं ग्रमा- 
यत्‌ ग्रह्वीत । ग्रहीत्वा च स पिनष्टन सभ्यक्‌ चूण यथा भवति 
तथा पेषणं रुत । ये वा राक्षसाः वयः परक्तिणो भूत्वा नक्तभिः 
रातिभिः राजिषु पतयन्ति गच्छन्ति संचरन्ति । येवायेचदेवं 
दैवे देषसंबन्धिनि दीप्र प्रकाशमाने वा श्रष्वरे यागे रिपः ईसा; 
दधिरे धारयन्ति । तान्‌ राक्षान्‌ सपिनष्टनेति सदन्धः ॥ 

ह मरत्‌ देवतां ! तुम भजार अनेक भरकारसे स्थित रहो 
रा्तर्सोको मारनेकी इच्छा करो उम पक्र कर उनका चूर्‌। 
कर डाक्ञा ओर जो राक्तस पत्ती वन कर रात्रिये विचरण करते 


है श्रौर जो प्रकाशमय देवयागमें हिसा करते है उन रात्तसोका 
श्राप चरा कर डालिये ॥ १८ ॥ 


नी. 0. 
य॒ दिवोश्मानमिन् सोमशितं मवन्स्षं शिशाधि ( 


1 


कठी ` ` वति 1 


इनदर । सोमऽभितम्‌ । मघऽयन्‌। 








( ४३२ ) श्रथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषायुवाद्सहित 


मि त, त 0 क 


पाक्तः । श्रषक्तः । अधरात्‌ 1 उदक्तः। अमि जहि} रक्तसः। ॥ 





पेतेन ॥ १8 / 

| दे मघवन्‌ इन्द्र दिवः लोकाद्‌ अन्तरिक्ताद्‌ अश्मानम्‌ अशनि- 

॥ लक्षणं वजं भर वतेय परिस्फारय । तदेव सोमशितम्‌ सोमेन | 

१ तीर्खीह्ृतं यथा भवति तथा सं शिशाधि सम्यक्‌ तीदंणीडुर । | 
 ¶ तादृशेन प्रेतेन पवेवता वज्रेण पराक्तः अपाक्तः अधरात्‌ उदक्तः 
 माकूपञ्चादक्निणोत्तराभ्यो दिग्भ्यः ¦ सवस्माड्‌ देशाद इत्यथः | 

 ¶ र्तसः रा्तसान्‌ अभि जहिमासय।॥ 

| ह मघवन्‌ ! याप अन्तरित्तसे अशमाको अथात्‌ अशनिरूप || 
॥ वको भरित करिये । फिर हे इन्द्र ! निस प्रकार वह सोपसे 
| तीण होसकता हो तिस प्रकार तीच्ण करिये । फिर उस पर्वं | 
वाले कजे पूष पश्चिम उत्तर दिशाके राक््सोा संहार करियि१६ | 

| दशमी ॥ | 
एत उ त्य पतयन्त यातव इन्दर दिप्ान्तं दिष्प- | 
पोदाभ्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातु | 
मह्यः ॥ २० 


एं । उः इति । त्ये । परतयन्ति। श्वऽयातवः। इन्दर्‌ । दिप्न्ति। | 



























। दिष्ठवः । अदाभ्यम्‌ । 
| शिशीते । शक्रः | पिशुनेभ्यः | वषभ । नूनम्‌ । खजत्‌ । अरश- ण | 
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म म की त (नि 090 क क प + त स 


श्वयातव; श्ववत्‌ खादन्तो यातुधानाः शवरूपधारिणः श्वसष्िता 
धा पतयन्ति गच्छन्ति । आगत्य च दिप्तवः हिंसेच्छवः सन्तः 
अदाभ्यम्‌ अरहिस्यम्‌ इन्दर दिप्सन्ति जिघांससि । स च शक्रः शक्त 
इन्द्रः पिश्नेभ्यः रात्तसेभ्योथय तान्‌ हन्तुं वधम्‌ वज्रं शिशीते 
निशितं करोति । स एवेन्द्रः यातुमद्धयः हिसाक्रद्धयो राक्षसेभ्यो 
चूनम्‌ नियम्‌ अशनिम्‌ वजर खजत्‌ खनतु जति वा ॥ 
इत्यष्टमकाणडे दवितीयेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
ये जो इत्तेकी समान खाने बाले रक्तप आते र चौर भ्राकर 
हिसाकी इच्छा कर अरस्य इन््रको मारना चाहते है उन रात्तसों 
को मारनेके लिये इन्दरदेव वज्रको तीदण किया करते है, वही 
इन्द्र इन दिंसाशील रात्तसो पर वजको अवण्य खोड |} २०॥ ( १०) 
अम काण्डके दिनीय अदुवाकमे पञ्चम सूक्त समा ॥ 


“इनदरो यातूनाम्‌” इति भक्तस्य “रततोहणम्‌” इत्यनुवाकेन 
उक्तो विनियोगः ॥ ग 
“इन्द्रो यातूनाम्‌” सृक्तका “रोहणम्‌” अनुवाक साथ 
विनियोग कह दिया है । 
तत्र प्रथमा | 


त्‌ पराशरो हविमथीनामभ्याविवा 


# 


पन प नसत 


[ ट त ~ च्ध त ८ 


रक्तसः ॥ २१। 


न्द्र यातूनाम्‌ । अमवत्‌ पराऽशुरः हविःऽपथीनाम्‌ । अभि 








| ( ५३९ ) अथवेेदसंहिता समाष्य-भाषा पचदस 
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| ` इव । भिन्दन्‌ । सतः । एतु 1 रक्तसः ॥ २१ 
॥ इन्द्रो देवः यातूनाम्‌ हिंसकानां राक्तसानां पराशरः पराशात- 
यिता परक्षि्तशरो वा अमवत्‌ भवतु । कीदशाम्‌ । हविमथीनाम्‌ 
| हर्वीपि देवताथांनि पुरोडाशादीनि मथ्नतां तथा अभ्याविवास- 
| ताम्‌ अभिसुखं गच्छताम्‌ । उ अपि च । इदिति पूरणः । शक्रः 
१ इन्द्रः रक्तान्‌ हन्तुम्‌ अभ्येतु । यथा परशुः इरो बनम्‌ इक्त- 
| समहं चेतत एति । पात्रेव पात्राणि मृन्मयानीव भिन्दन्‌ यथा 
लङ्ट एति। तद्रत्‌ सतः भाप्रान्‌ रक्षप्तः रकसान्‌ भिन्दन्‌ । & तिरः 
सत इति प्रास्यति यास्कः [ नि० ३, २० ] ® । एतु गच्छतु 
इन्द्र देवता हविका मथन करनेके लिपे अभिञुख आने बाले 
॥ रत्तसोको बाण फंककर मार डालें । जसे इगर दृतौ को काटने 
॥ के लिये भाता ह ओर जेते दण्डे बाला पुरुष मद्धीके वर्तनोको 
| फोडुनेके लिये आता दै, इसी प्रकार इन्दरदेव राक्तसोको मारते 
॥ हए आव ।॥ २१॥ 











1 भ 
1 उलूकयातुं शशल्कयातं जदि खयातुमुत कोकयातुम्‌ 
1९ सुपएयतुमुत यृत्रपाठु हपदव्‌ भर खण रत ह्र २२ 











अष्टमं काण्डम्‌ 


पि 


इन्द्र उलूफयातुमर्‌ उलूकेधुकेः परिवारः सह यातयतीति वा 
उलुकेयातीति वा उलुरुयातुः तं जहि विनाशय । तथा शिशुलुक- 
यातुम्‌ अल्योलुकाकारेण यान्तम्‌ अल्पौलूकैः उलृक्षजातिभिशेषै 
यान्त वा जहि । एवं शधयातुषरू इत्यादीनि व्याख्येयानि । श्वा 
प्रसिद्धः । कोकथक्रषाकः । सुपर्णो गरत्मान्‌ पक्निराट्‌ । गरधस्त- 
1 दवान्तरजातीयः । सवत्र जहीति संबन्धः । कं बहुना । दृषदा 
$ पाषाणेन सृत्पाज्मित्र रक्तः नानाकारेण वतमानं रन्तसं प्र शृण 
मरकषेख मारय । अत्र ऋक्सहिताबृहद वतानुक्रपणिका । 
4 उलूकयातुं जङ्चेतान्‌ नानारूपान्‌ निशाचरान्‌ | 


खी पुरूपं नद्यतान्‌ निघांघ्ुन्‌ इनदर मे जदि । 
॥ 


इन्द्र ! आप उलूकके आकारमे, उल्लृके षच्चेके आकारै, 
कुतेके आकारमे) चक्रवाकके आकारमे, गरडके आकारमें ते 


हए रान्तसको इस प्रकार मार डालिये जिस प्रकार परत्थरसे मह 
फे वतेनको फोड़ डालते ३ †!॥ २२॥ ह 


ठतीया॥ छ 
म न॑द्‌ यातुमाबदपोच्छन्तु मिथुना 


है, कि-“उलूकयातुं जघयेतान्‌ नानारूपान्‌ निशाचरान्‌ । खी पुरू- 
पाथ जछयेतान्‌ जिघांशुन्‌ इन्द्र मे जहि ॥-हे इन्द्रदेव ! उलूक परि- | 
वारके साथ आते हुए वा उल्‌कके रूपमे वा उलुककी -समान । 


9 । 
















पततमा पी, 








१५ 


पातु । श्रस्पान्‌ ¦¦ २२॥ 





द्भिनट्‌ पा प्राप्रोतु । 
मन्ते यत” इति सेल क्‌ । “न माङ्योगे" इति अडभावः & 
॑ | तथा किमीदिनः कम्‌ इदानीम्‌ रतिर्‌] करिम्‌ इदं क्रिम्‌ म्‌ इति 





अपोच्न्तु अपगच्छन्तु | करि च पृथि्री देवी नः अस्मान्‌ पार्थि 
| | वात्‌ पृथितरीसबन्धात्‌ स्वसबन्धिनः अहसः रक्तःपिशाचादिकृतात्‌ 
| पीडनात्‌ पापाद्‌ वा पातु रत्ततु । एवम्‌ अन्तरित्तम्‌ अन्त 









हमको यातना देने बाली हिंसक रात्तस जाति धाप् 


न; अस्मान्‌ यातुमाचत्‌ यातुमन्‌ हिंसकं रन्त: रा्तसनातिःमा 
& नशति्व्यापिकरमां । नस्माल्लुडि 


1 
{ 
| 
| | 


| वा चरन्तो राक्तसा ये मिथुनाः मिधुनभूताः स्रीपुसाः सम्तिते 


4 रित्तदेवता अस्मान्‌ दिव्यात द्विषि भगत्‌ स्वसंवन्धाह्‌ अहसः पातु 1 
| नदीतर 


¦ 8. 4. न ~ नि न. 0 ह 0 ¦ 





(त 
फः पयु + श १ त्र षः वन ६) 
क भ] 9.0 ८ 4 ॥ शी पु र, इ 1 
ध ` | नि # 9 न क ( इ ९ 
1 ४ `, 1 # ५, ( ( 
। । । ॥ । क । १ ८ 8 


1 ओर किमीदिन नामक स्रीपुरुष दम्पती रान्न दृर होजप्र ¦ 
| भर पृथिीदेवी दमको राक्तस पिशाच आद्विके उपद्रवे बचें 








 \ नोर अन्तरिति देवतामी हमको शचः 





न्तरिक्तसंवंधौ पी ड़ासे बचाव 


अष्टमं कारम्‌ 


द्र । जदि । पुमांसम्‌ । यातुऽ्पानम्‌ । उत । द्यम्‌ । मायया । 
शाशदानाम्‌ । 


वऽग्ीवासः । सूरण्देवाः । ऋदन्तु । मा । ते । दशन्‌ । प्रम्‌ । 
उद्ऽचरन्तम्‌ ।॥ २४॥ 


॥ 1 


1 


इन्द्र तवं पुमांसम्‌ पुरूपधारिणं यातुधानम्‌ यातनाकारिणं 
रात्तसं जहि नाशय ¦ उत अपि च मायया परव्यामोहिन्या क्रियया 
शाशदानाम्‌ ईहिसतीं खयम्‌ रात्तसीं जहि । 8 च मूरदेवाः मारणः 
क्रीडाः सृल्तेन विषौषध्या दीग्यन्तीति वा मूरदेवा; ते बिग्री- 
चासः विच्छिन्नप्रीवाः सन्तः ऋदन्तु नश्यन्तु । ते मूरदेवा; उच- 
रन्त सूय मा दशन्‌ मा द्राज्चुः ॥ | ९ 
हे इन्द्रदेव ! श्राप पुरुषरूपधारी यातनादायक राक्तसका संहार 
करिये ओर दृसरेको मोहे डालने बाली क्रियासे हिंसा करती 
दुई खीको भी नष्ट करिये श्चौर मूल श्रादिसे अभिचारकं 
करने बाले अरभिचारक गरदन टट कर नष्ट होजावेँ भौर वेउदित 
छयते हुए शूयंको न देख सक ॥ २४ ॥ 


| पश्चमी ॥ 


। चदव । पि । चच्छ । इन्द्रः । च । सोम । जागृतम्‌ ¦ 
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सान्‌ पश्य । युवां जायत्‌ अस्मद्रक्ञाविषये अपनिद्रा ममतम ¦ 
करि च र्तोभ्यो यातुमद्धयः दिंसाकद्स्यः अरशनिम्‌ अशनिलन्नणं 


वधम्‌ हननसापनम्‌ आयुधम्‌ अस्यतम्‌ क्तिपतम्‌ 
इत्यष्टमकाणड द्वितीयेनुवाके षष्ठ भूक्तम्‌ । 
 समाप्र द्वितीयोनुवाकः ॥ 
हे सोम ! आप अर्‌ इन्दरदे भी प्रस्येक दिंसक राक्तस 
प्र दृष्टि डालिये ओर्‌ उन पर प्रति इष्टि डालिये । आप 
दोनो हमारे स््ञाके कामें जागते रदिये-सावधान रदिये । ओर 


यातना देने वाले हिंसक राक्नस पर अपना वज मारिये ।२५॥' 
। अष्टम काण्डके द्वनीय अयुवाकमं छठा सूक्त खमा (४७२ ) 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


| तृतीयेनुवाके पश्च सृक्तानि। त्र “अयं प्रतिसरः” इति सक्त 
द्यम्‌ अर्थसूक्तम्‌ अभिलपिताथसिद्धयथम्‌ । अनेनाथसूक्तन दध्नि 
| सधुनि च तिरात्रं वासितं तिलकमणि संपात्य अभिमन्त्य बध्नी- 
। यात्‌ । सूत्रितं हि । “आयमगन्‌ [ ३. ५ | अयं प्रतिसरः [ द. 
३ ४1] अयं मे वरणः [१०, ३) अरातीयोः[ १०,६ | इति मन्त्रो 
 क्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति" इति [कौ०३,२]॥ 
| तथा अरस्य घक्तद्रयस्य टढृत्यापतिहरएगणे पाठत्‌ शान्त्युद- 
कामिमन्नणहमादौ विनियोगः । पूजितं दि । “अयं प्रतिसरः 
[८.५ ] यां कल्पयन्ति [ १०. १ ] इति महाशान्तिम्‌ वपते 
इति [ को० ५.३] । “अथ शान्तिकृत्यादषणेशातनेमातूनामभिः” 
 ¶ इति{ शा० क० १६ ] | “करस्यादषण एव च । चातनो पातर- 
¶ नामा च" इति [ न क० २३ 
तथा “रौद्री रोगातेस्य'' | न° क० १७ | इति विदितायां 
याख्यायां मरहाशान्तौ तिलकमणिबन्धने एतत्‌ सूक्तं विनि- 
तद्‌ उक्तं नचत्कल्पे । “अयं प्रतिस्रर्‌ इति मन्बोक्त 






















[भद्‌ ४४३ = अष्टं कए = (५२६) 


पिष्टरा्रीविधामे प्रतिस्तरबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । “श्रथातः पिष्ट 
रत्या; कस्प व्यारूयास्यामः'” इति उपक्रम्य उक्तम्‌ अथवेपरिशिष्ट । 
“श्यं प्रतिसर इति प्रतिसरपर आ्राबध्य'” इति [ १० ६, १ | 

तीसरे अचुषाकमे पाँच शुक्त है । उनमें “अयं पतिसरः'” यह 

दो सक्तः असक्त कहलाते रै, स अथभूक्तका अभिलषित परयो 
जनको सिद्ध करनेके लिये प्रयोग किया जाता रै । इस ध्रथं 
मुक्तसे दही भौर शददमे तीन रात वसार हई तिलकमणिको 
संपातित अर अभिमन्तित करके बधे । इस विषये सुच्रका 
प्रमाण भी है, कि-“श्ायमगन्‌ ( ३।५ ) अयं प्रतिसरः (८।४) 
श्यं मे वरणः ( १०।२ ) अ्ररातीयो ( १० । ६ ) इति मन्त्रो- 
क्तान्‌ वासितान्‌ बध्नाति" ( कोशिकदत्र २।२)॥ 

द्यौर्‌ इस धूक्तदयका कत्यापरतिहर्णगणमे भी पाठ है अत एव 
इसा शान्तिजलके अभिमन्त्रण आदिमे विनियोग होता हे । 
इस विषयमे सूत्रपमाण भी है, कि-“आयं प्रतिसरः ( ८। ५) 
यां कल्पयन्ति (१०। १) इति पदाशान्ति आवपते ।-दोर्नो सक्त 
पहाशान्तिमे पठे जाते है” ( कौशिकसूच्र (५। ३) ॥ “थ 
शानिङ्कत्यादषणेधातनेमावनाममिः ( शान्तिकल्प १६) ॥ 
 “चातनो मात्‌नामा च कृत्यादूषण एव्‌ च'' ( नन्त॑त्रकल्प २३ )॥ § 
तथा “सद्र रोगातेस्य ।-रोगातेके लिये रोद्रीशान्तिको करे” | 
इस नक्ष्रकल्प १७ से विहित रोद्री नामक महाशान्तिके तिलकः 
बन्धनमें इस सक्ता विनियोग किया जाता है । इसी कतक 
नक्तवकल्पमे कहा है, फि-“अयं पतिसर्‌ इति मन्बोक्तं रोद्रयाम्‌ः 
( नचब्कल्प (१६ )॥ 

पिष्टरोधिधिधानके मतिसरवंधनमं ` 
इसी बातको अथवेपरिशिष्टमे “अथातो 


ञव पिष्टरातिके कल्पकी व्याख्या करते दै 











 ( (५४० ) भयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषायुवादसहित ` 





 { आरम्भ करके कहा है, कि-“्यं प्रतिसर इति प्रतिसर आ 
` [ बध्य ।-च्रयं प्रतिसरः सुक्तसे स्त्ास्ुत्रको बाँध कर ( अथ॑ 
 { परिशिष्ट &।१)। 


















| तत्र पथमा ॥ 

१ अयं प्रतिसये मशिर्बीये वीरायं वध्यते । 
1 वीयन्सपक्षहया शरीरः परणं सुमङ्गलः ।१॥ 
 ( अयम्‌ । पतिऽरः । मणिः । वीरः । बीराय'। बध्यते 
क | नान । सपत्रऽहा । शूरऽ्वीरः ¦ परिऽपानः । सुऽमङ्लः १ 
 { अयं तिलकक्ननिषितो मणिः भतिसरः ्रतिसरणसाथनः । 
1 यः त्याः करोति तं पति सरतीति मतिसरस्तादशः । वीरः चिवि 
[षम्‌ ईरयति अपसारयति शत्रशरतीनि इति वीरः वीराय 
कीयाय वी्ाख्याय साम्याय विकरान्ताय पुरुषाय बा बध्यते । 
| मणिर्विशेप्यते । वीयवान्‌ वीरस्य कमं वरम्‌ तद्वान्‌ अतिशयित- 
1 चयः | सपतहा शत्रयातकः । शूरवीरः शरान्‌ बीरयति संधाने 
| {इतिवा शूरास बीरश्ेति वा शुरवीरः। परिपाणः परिपाल्य 
{ नेन साधनेन भयोक्ता यजमानम्‌ इति परिपाणः परिरक्तासाधन- 

 { भूतः परितो रक्षिता वा| @ परिपूथात्‌ पातेः करणे ल्युट 
१ -५वा भावकरणयोः" इति ससविकल्पः। नन्धादितवात्‌ न्युवा &। 
सुमङ्गलः शोभनेन मङ्गलेन उपेतः॥ 
` यह तिलकटक्तकी बनी हुईं भरतिस्रमणि प्रतिसर है अथात्‌ 
नो कृत्या करता ह उपकी ओर सरने वाली है ।यह शत्रादि 


मू०५]४४्द अष्टमं काणम्‌ 


भपोग करने वाला यजमान रक्षा करता है शरत एव यहं परि 
पाण ह ओर छन्दर मङ्गल करने बाली है ॥ १॥ 
षितीया ॥ 


शिः सपत्नहा सुषीरः सरहखान्‌ 
हमान उग्रः 
त्य कृत्या द्ष॒यन्नेति वीरः ॥ २ ॥ 


श्यम्‌ । मणिः । सपत्रा । सुऽवीरः ¦ सहस्वान्‌ । 


0 ति कि । 


सहमानः | उग्रः | 


व न 


| ५ } 
प्रत्यक्‌ । एत्या; । दूषयन्‌ । एति । चौरः ॥ २॥ 


यं स्राक्तयो मसिः सयव वैरिषातकः सुवीरः शोभनेर्वीर 
रुपतः । पुत्रादिपदातेत्यथेः । सहस्वान्‌ बलवान्‌ वाजी वेजनवान्‌ 
सहयानः शत्रणाम्‌ अभिमधिता उग्र; उदुगूणेवलः इत्या परो 
त्पादिताः प्रत्यक्‌ कथेभियुखे दूषयन्‌ विनाशयन्‌ एति गच्छति 


बाहुदण्डम्‌ आरोहति । अथ दा प्रत्यक्‌ च्स्मदभिगरुखम्‌ एति 
वीरः विविधम्‌ ईरयिता शत्रणाम्‌ ॥ | 


यह्‌ स्राक्तय मणि शन्र्ोको नष्ट करने वाजी, पुत्र, रादि 
शोभन पीर्योको देने वाली, बलवती, अन्न आदिसे भरने वाली, 
शर्क तिरस्कार कराने वाली रौर भचएड बलमयी है ओरं 
कताकी कृत्याको उसीकी ओर दूषित कमं करनेके 
हुई हण करमेके लिये आरदी 













प्रदिशश्चतसः ॥ ३॥ 
अनेन । इन्द्रः । मणिना । इतरम्‌ । अहन्‌ 


परा । अमाचयत्‌ । मनीषी । 
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¶ अनेन । अजयत्‌ । ्ादापृथिवी इति । उभे इति । इमे इति 
अनेन । अजयत्‌ । पऽ्दिशः । चतसः ॥ २॥ 


 ॥ अनेन स्ञाक्त्येन मणिना पूष इन्द्रः वम्‌ असुरम्र्‌ अहन्‌ 
 { केनापि उपायेन जेतुम्‌ अशक्यमपि अं मि दहृभ्वातत्सामरथयेन 
| हतवान्‌ । तथा अनेनैव मणिना मणिबन्धनसामर्धयेन मनीषी 
{ जयोपायङ्ञानवान्‌ इन्द्रः अरान्‌ अन्यान्‌ पराभावयत्‌ पराभूतान्‌ { 
 { विनष्टान्‌ अकरोत्‌ । किं च अनेनैव मणिना इमे भसिद्धं उमे | 
द्यावापृथिवी चावापृथिव्यौ अनयत्‌ । दावापृथिव्योधिनयो नाम 
 तदापिपत्यस्‌ । $ च अनेनेव मणिना चतः परदिशः परङृष्टा ¢ 
` ॥ दिशः मायायाः जयत्‌ स्वाधीनं तवान्‌ ॥ | 
इस साक्तय मणिसे ही पिते समयमे इन्द्रदेवने क | 
जीत्‌ लिया था । इस मणिबन्धनके भमावसे ही मनीषी इनद्रने | 
 जयके उपायको जान कर दृसरे अ्सुरोको विनष्ट कर डलाथा। | 
इसी मणिक द्वारा इन््रने यावा पृूथिवीका अधिपतित्व पायाथा। [ 
रार इसी मणिके पमावसे इन्दरन पूतं आदि चार श दिशां ( 
ताथा।॥३॥ 
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^ चतुथा. 
मणिः प्र॑तीवतेः प्रतिसरः । 





धे 


वरा सा अस्माच्‌ पतु 
छः । प्रतिऽवतेः  प्रतिऽसरः | 


न्दा दिति जतै 1) नि 0 [0 


्रनस्वान्‌ । विथ्पृषः । वशी । सः । अस्मान्‌ । पातु सर्वतः ठ 
यय साक्तयः तिलकविकारो मसिः प्रतीयते; भ्रतिङूलं प्रति- 
रुख बतेयस्यनेनेति परतीवतेः। & प्रतिप तेः करणे घञ्‌ । “उप - 
सस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घः । “याथघन्‌० इत्यादिना 
उत्तरपदान्तोदात्ततम्‌ € । प्रतिसरः रोगादेः प्रतिसरणसाधनभूतः 
ओजस्वान्‌ शतरनिरासकत्तमतेनोयुक्तः विमृधः षिगतसंग्रामः पणि 
धारकदशनेनेष शत्रणां पलायनात्‌ सग्रामस्येव अमावात्‌ । विमृधो 
विमदयिता वा । वशी सवस्य वशयिता स तादशो मणिः अस्मान्‌ 
सवतः सवेस्मात्‌ अभिभवात्‌ पातु स्तद्‌ ॥ 
यह्‌ स्राक्तयपणि पभरतिहरूल व्यक्तिरयोको उलटा ख करवा कर 
मगाने वाली भ्रतीवतं ३, रोग आदिको इटने बाली परतिसररै, 
श्रका तिरस्कार करने बाते तेजसे सम्पन्न ओजस्वान्‌ है, 
इस मणिको धारण करने वाले पुरुषको देखते ही शत्रु भाग 
जाते है इस प्रकार संग्रामका अभाव करनेसे यह विमृध है । मीर 
सबको वशे कर्ने बाली रै, एेसी यदह मणि सव भकारे अप- 
पानोसि इमास स्ञाकरे॥४॥  . 
पश्चमी | 


भिरारे तदु सोमं आहं ब्रह्यतिः सविता तदिन्् 
























५४४ ) अयदेदेदसदहिता सभाष्य-भापादुवादसष्ितं 





 ‡ तत्‌ बच्यमाणं परतीचीः इत्या इत्यादिकम्‌ अग्निदो मे आह 

| उक्तवान्‌ । पाणिनः प्रतिसरः परतिसरणसाधनेमणिभिः दृत्याः 

 ‡ प्रतीचीः जन्ति इत्येतद्‌ मे मह्य्‌ श्रस्माकम्‌ अग्निरारेस्यथः | 

६ तदु तद्‌ एव सोमोप्याह । एवं बहस्पतिः बृहतो मन्नात्तस्य स्वमी 

इ एतन्नामको देवोप्याह। तथा सविता सक्पराणिनां मेरकः एत- 
।  ¶ नामको देवोप्याह ! षि बहुना । तत्‌ साधनम्‌ इन्द्रः मे आह ! ¦ 

|  ¶ ते प्रसिद्धा अन्येपि देवाः पुरोहिताः पुरतः संनिधापितताः पुरो 
 हितंबत्‌ हितकारिणो वा । आहुरिति विपरिणामः कतेव्यः | + 

¶ अथ वा तत्‌ सराक्त्यमणिबन्धनस्य सवसंपत्साधनत्वम्‌ अधिराह । ! 
 ¶ तदु त्र एष सोमोप्याह एवं बृहस्पत्यादिष्वपि योज्यम्‌ । तेये 
4 अनन्याद्यो मणेः सवेफलसाधनत्वमू्‌ आहुः त॒ एव पुरोहिताः | 
 ¶ फलनिष्यादनिषये पुरतः स्थापिताः सन्तो मे मदर्थम्‌ अन्यै 
१ सत्पादिताः ढत्याः भतिसरे; फलसाधनत्वेन शमि्ितैमरिभिः ` 
1 साधने मतीचीः अ्ननन्तु गमयन्तु इति व्याख्येयम्‌ 
{ सरक्तयमणिषन्धन सव सम्पत्ति्योका साधन है इस बातको | 
 { अग्नदेवने कहा दै, बुहस्पतिदेवने कडा है, सव भ्राणियोकेमेरक । 

{ सविततादेवने भी कहा है भौर इन्द्रदेषने भी कहा ह । मणिके | 
 स्वेफलसाधनत्वको कने वाले अपने सामने फलनिष्पादनके ` 
लिये स्थापित ये अग्नि आदिदेवता, मेरे निमित्त शत्रदमोको | 
त्पादित छृत्यार्थाको, मतिसर्रोके पमावसे, उलटे सुख करके 
भचारककि पास मेनदं ॥ ५॥ ॥ 
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अन्तः । दधे । य वापृथिवी इति । उत । अहः । उत ) 


पूयं । 


ते। मे। देवाः । पुरःऽदहिताः । परतीचीः । ठ्या । प्रतिऽपर। जन्तु 


धवापृथिवी दिव च पृथिवीं च अन्तदपे ऊत्यायाश्च ममर च 


मँ अषने रौर 


{ 


ये जनाः कृत्यापरिहाराथिनो मवुष्याः सराक्तयम्‌ मणि वर्माणि 
छत्राणि एवते कुवते । स मणिः दयं इव दिवम्‌ आसह दिवम्‌ 
याँ यथा तमांसि बाधते एवं वशी वणयिना सन्‌ ङत्याः 
त्पादिता धि बाधते षिशेषण नाशयति ॥ 


अन्तरालदेशे दे स्थापयामि व्यवधानं करोमि । उत अपि 


च अहरपि अन्तदेधे । उत अपि च सूयेमपि अन्तद॑घे ते मे देवाः 
ावापृथिव्यादयः 


। शिष्ट पूववत्‌ ॥ 
कृत्याके बीच यवरापृथितवीको स्थापित करता 


ह, दिन ओर सूयेदेव्षो भी अपने चौर हत्या वीच रोकने 
बार्लोके रूपमे स्थापित करता हं । फल- विषयमे दित करनेके 


लिये सामने स्थापित क्रिये हुए वे देवता, प्रतिसरमन्वोके भभाव 
से छृत्याको विथुख करके लौय दे ॥ ६ ॥ 


सप्रमी ॥ 


ये साक्तयं मणिं जना व्भीणि इणे । 
सुथं इ दिविमारुह्य ति छम्य बधते वशी 
 स्ञाक्तयम्‌ । मणिम्‌ । जनाः । वर्मणि । कृते ] 


पूयःऽव । दिवम्‌) आऽस्य । पि । कृत्याः । बाधते । वशी ।७ 


[0 भसि , 













































षाठुवादसदहित 


¶ ( ५४६ ) भअयरववेदसंदिता सभाष्य-म 














मणिको कवच बनाते हे तो यह शगुर्ंको बश्मे करने बाली 
मणि, यदेव जिस प्रकार आकाशम चकर ( अधकारको नष | 
करदे ह ) इस भकार दृसरोकी उत्पन्न की हुई इत्याको नष | 
कर डाक्षती है ॥ ७ ॥} | 
अष्टमी ॥ 


साक्तयेनं मणिना छषिणेव मनीषिणा । 
अनष सवाः पृतना मि स्षो हनि रक्तप 
व  ¶ सराक्तयेन। मणिना । ऋषिणाऽईइव । मनीषिणा । ॥ 1 
ब अर्षम्‌ । सवः । पृतनाः । वि । मृषः । इन्षि। रच्रप्ः ॥ ८॥ | | 
4 अहं साधकः सराक्तयन तिलङ्ढत्तारेण मणिना मनीषिणा | ` 
३ षरिप्िता ऋषिणेव अतीन्द्रियाय अयरवारूयेन महिणा यथा | 
तथा अथ वा ऋषिमन्तरः। उक्तरूपेण मन्त्रेणेव मन्त्रेण यथा| 
ओ तथा सः एतना अनेषम्‌ जितवान्‌ अस्मि जयानिवा। तथा | ` 
|  ¶ षः परपाथिनो रत्तसः राज्नसान्‌ घ्राक्तयन मणिनेषवि हन्मि । । [.. 
.¶ षातयाबि॥ 1... 
म साधर अतीद्धियायेदर्टा बिद्रान्‌ महि अर्वा समान | | ` 
इस स्ाक्तयमणिसे सव सेनाको जीत चुका ओर ममायी 
र त्सोको स्ात्तयमणिसे ही मार रहा ॥.८ 2 
1. 
याः कृत्याः चाङ्गरुसीयाः कृत्याः असुरीयाः कृताः | 
वथकृता या उ चान्येमिरामूता 














| भ० ३६०५ | ४४ अष्टमं का (५४७) | 


याः । त्याः । शङ्गिरसीः । याः । कृत्याः । ्राष्धरीः । याः| 











4 । 4 पि | ४ 1. 1 ^: 
छृत्याः | स्वयसूऽङृताः । याः । ड इति। च। अन्येभिः। आऽशताः 







उभयीः। ताः। परा । यन्तु पराऽवतः | नवतिम्‌ । नाव्या । शरति॥ 

श्राङ्धिरसीः आङ्किरस्यः शब्गिरसा युक्ता याः परसिद्धाः कृत्याः 
सन्ति । अङ्गिरसो महषः ह्त्यापरयोगविधावृत्वम्‌ आङ्धिरसकल्पा- || 
ख्यघ्ु्रनिमाणादेव भरसिद्धम्‌ । तथा आसुरी; आस्यैः असुरैनि- 
मिता याः कृत्याः सन्ति । एवं स्वयंडृताः पराथभयोगे सति केन- 
चिद॑वेंकल्येन स्वस्मिन्नेव पयंवसिताः स्वयकरता इत्युच्यन्ते । 
स्वस्मिन्नेव कृत्यापयेवसानम्र्‌ “यथेन्द्रशत्नः स्वरतोपराधात्‌” 
[शि० १०] इत्यादिषु प्रसिद्धम्‌ ! या उ च याः काञ्चन अन्येभिः 
अन्येमत्सरिभिः घ्ाश्ृताः आहूताः पयुक्ताः त्याः सन्ति ता उक्त 
रूपां उभयीः उभय्यः उभयपरकारा अपि परावतः दृरदेशात्‌ परा | 
थन्तु प्रागच्छन्तु । नतु चतृष्पकारा निर्दिष्टाः कथम्‌ उभयविध- | 
स्वम्‌ इति चेत्‌ उच्यते । आङ्गिरस्यः राद्यं अमानुष्य; एका 
कोटिः स्वय॑छृता अन्ये; कृताथ पारुष्य इत्यपरा इत्युभयविध- 
। परागमनस्य अवधि दशेयति नवतिम्‌ इत्यादिना । नाव्याः 
नावा तायां महानयः। ताञ्च नवतिसंख्याकाः । ता श्रति } अति 
क्रस्येत्यथं % ॥ 
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जो अंगिरा ऋषिसे आाषिष्छृत इत्या ह, जो भरसुरोमे 
श्राविष्ठृत त्या रै, जो स्वयंकृत त्यां है ( दूसरों । । 
के लिये प्रयोग करने पर किसी त्रिके कारण भ्रपने उपर दी [ 
पटने वाली कृत्या स्वयंकृत त्या कलाती है इसका उदाहरण | 
शिक्ता १० में इस प्रकार लिखा है, कि-यथेन््रश॒त्रः स्वरतोऽप- ` 


=-= ~~~ -- न 

















श धवेबेदसंहिता सभात्यि-भ 


कि + ^ ए क ॥ त भ थ म 


व (५४८ ) 8 






षा पाङुबावमि 


भः # 


। 4 ल ये दोनों प्रशरकी कृत्याएं न दिय र हते । भी | 
दूर देशम चली जावे ‡ ॥ & । 
| दशमी ॥ 
] अस्मे मणि वम्‌ बध्नन्तु देवा इन्दो पिष्णुः सिता | 
| रदो अभिः 


1 भजापंतिः परेश रराद ब शवानरः ऋ 















पयश्च स्व १०. 
] श्रस्मे । मिप्‌ । बमं । बध्नन्तु । देवाः । इनदरः । विष्टः । || 






सविता | खटः । अभिः 





पतिः । प्ररमेऽस्यी । विराट्‌ । पैरवानरः । ऋषयः । च | | 





पैन) 


स्वे ॥ १०। | 
¶ अस्म यजमानाय कृत्यापरिहारादिफलकामाय मणिम्‌ सराक्तयं | 
| ९ परढ़तकृत्यादिभहारपरिहारकं कथचेतत्स्थानीयं कृखा वध्नन्तु | 
1 केदेवास्तान्‌ विशिनष्टि इनो विष्णुरित्यादिना । प्रजापति; परजानां | 
{च्ष्टास च परमेष्ठी परमे निरतिशये स्थाने वतमानः विराट्‌ छृत्ल्- | 
4 ब्रहमाणडामिमानी देवः मैश्वानरः विरवेषां नराणां दितो जार || 
र १ | रोशन; दिरण्यगरमो वा । रुपषम्‌ न्यत्‌ ॥ | 
1 श्यष्टमकाणडे तृती जुवाके भयम सुक्तम्‌ 
















[ | 1 यहां यद शंका होती है, कि-मंनमे चार भकारकी कृत्याएं | 
५4 कह, 0 तो फिर दो प्रकारकी कैसे कहा, इसका उत्तर यह है, | 
| $ आंगिरसी भोर आसुरी इन अमायुषी कृत्या एक कोरी [ 


| ह ओर सवय तया अन्यत मादुषी कृत्यांकी एक कोरी है। 
इस भकार दो प्रकारक त्याः कहीं # 














[अ०३ घु ५।४४३ एम कारएडम्‌ ` (५४६ 


मल ण थ्‌ त म न म. त. क्‌ ० 


इस कृत्यापरिहार आदि फल चाहनेगसे यजमानके लिये इन्द्र; 
विष्णु, सविता, रद्र, अग्नि, परजाश्नोके सषा प्रनापति परमेष्ठी 
त्रियट, देश्वानर हिरण्यगभेदेवता तथा सक्त षि परकत- 
कृत्यापरिहारक पणिरूप्‌ कवचको बोधे ॥१० ॥ ( १२) 
अद्म काण्डके तृतीय अनुवाक्मे पञ्चम सूक सपात्त ॥ 
“उत्तमो असि" इति सुक्तस्य पूरेसुक्तन सह उक्तो विनियोगः॥ 
“उत्तमो असि इस सृक्तका पहिले स्क्तके साथ विनियोग 


तत्र भरथपा॥ 
उत्तमो अस्योपर्धीनामनद्ास्‌ जगतामिव ग्याघ्रः श्व- 


पदाभिवं 


= ४ 


यमेच्छामाषिदाम तं भरतिस्ाशनमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 


॥ ॥ । 
उत्‌ऽतमः । अधि । ओषधीनाम्‌ । अन्तान्‌ । जगताम्‌ ॐव । 


व्याघ्र; । श्वपदाम्‌ऽइष । 

1 ध $ ( | त, । 
। एेच्छाम } अविदाम । तप्‌ । भतिऽस्पाशनम्‌ । अन्तितम्‌ ॥ 
हे पणे मणयुपादान दत्त वा खम्‌ उत्तमोसि सवाभिमतफल- 
साधनत्वेन कतिपयफलस्ाधिक्ानाग्‌ ओषधीनां मध्ये श्रष्ठोसि । 
उत्तमत्वे दृष्टान्तम्‌ आह । अनद्वान्‌ अनोवहनसमथः पुंगवो जग- 
तामिव गच्छतं चतुष्पदां मध्ये यथा उत्तमस्तद्रत्‌ । यनड्इ उत्तम- 
सम्‌ “ञअनद्व्रान्‌ दाधार पृथिवीम्‌" [ ४, १६ | इत्यत्र भम्‌ 
उक्तम्‌ । उपकारफस्े दृष्टान्तम्‌ अभिधाय शतूर्हिसादिगरक्मणि 
दष्ान्तम्‌ आह व्याघ्रः शवपदामिवेति । रवपद; दृकखगालाचा 













¶ व्यादाय हन्तीति वेति यासकः | नि° ३, १८ ] @ । यम्‌ ई ॥ | 
{ वपं सथुपाधसावनाय देडाम तम्‌ अविदाम लब्यवन्तः | । 
स्म| यवा यं खया साघ्यं ुलार्थम्‌ पेच्वाम तम्‌ अवि | 
|| दाम । ® विन्दतेलुधडि च्लेः अङ्‌ @ । तं विशिनएि भ्रति- | 3 { 
| स्पाशिनम्‌ अभिचरतः भरतियुखं बाधकम्‌ । अन्तितम्‌ अत्यन्तसनि 
(दितम्‌ । अथवा तं तमेव पतिस्पाशिनं प्रतिदूलं बाधनावन्तं दष 
1 | रम्‌ अन्ति अन्तिके अविदाम ॥ 
ध । | हे मणिके उपादानभूत इृत्न ! तू योड़से फलको साधने बाली 
| ओषधियोमे उत्तम दै । जैसे बोभा ठोने बाते चौपायोपे बेल शरेष 
^ होता हे, † ( उपकारकत्वमे द्ठान्त देकर शबरहिसादि करकर्मे 
५.4 दृष्टान्त देते है कि-) जैसे भेदिये गीदड़ रादि बनके ट्ए पयाये (अ 
| व्याप्र श हे । इसी प्रकार तू शष्ठ हमने तुभसे जिस पुरुषार्थ |. 
५ | को पाना चाहा था उसको पा लिया अथात्‌ अभिचार करने | ॐ 
| बाले अत्यन्त संनिहित भतिङ्ल बाधा देने बाते शबरो समीप ` 
| मं ( पकड्वा कर ) पलिया ३ ॥ ११ 
(4 द्वितीया 
|स दद्‌ व्याघ्रो भवत्ययां सिंहो अथो पषा ॥ 
| अधा सपतकरानो यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥ १२॥ ४ 
१ सः। इव्‌ । व्याघ्रः | मति । अथो इति। सिहः। अथो इति। हषा 


|| भ्रणो इति । सपवरऽकर्नः । यः | बिभति । इमम्‌ । मणिम्‌ १२ ˆ 






















अष्टमं काण्डम्‌ 


पतितम त थ माण प त ण द न त भल तण थ ण म १ 


 उपमापधाना व्याघ्रादिनिर्देशाः । व्याघ्र इव सिह इव च परा- 
भिभवनशीलो भवति स इत्‌ । स एवेत्यथेः | अथो अपि च 
हेषेव स यथा गोषु खच्डन्दसंचारी भवति तरत्‌ स भवतीत्यथः। 
थो अपिच स एव सपत्रकषेणः शत्रविनाशकथ भव्ति । स 


इत्युक्तम्‌ क इत्याह । यः पुरषः इमम्‌ उक्तमहिमोपेतं ससि बिभति 
धारयति स इड्‌ इति संबन्धः | 


जो पुरुष उक्तमहिमासे सम्पन्न मणिको धारण करता है, द 
व्याघ्रकी समान पराभव करने वाल्ला होता र अर नेसे सड 
गौर्मे स्वच्चन्दचारी होता हं तैसा होता है भोर शतर्भोका 


तो कक 































विनाशक होता है॥ १२॥ " 3 
र तृतीया ॥ | 
| लेनं धन्तयप्सरसो न गंन्धूवौ न मत्योः 
| स्र दिशो विराजति यो विभी मणिम्‌ ॥१२॥ 
| इन । एनयू । घ्रन्ति । अप्सरसः । न । गन्धर्वाः । न । मर्यः 





| | सर्वाः । दिशः । षि । राजति । यः। विभति । इमम्‌ । मणिम्‌ १२ || 
4 सशंः। दिशः प्रति। सवा दिच्छिस्यथः। पि राजति ।| 
सवेदिक्स्यामी भवतीत्यथः । स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ । . 
ज्ञो पुरुष इस मणिको धारण करता है उस पर अम्सराये 
प्रहार नदीं करती है गंधव रौर मनुष्य भी उस पर प्रहार न 


नोर वह सकल दिशाओं शोमा पाता है अथात्‌ सव | 
गे लीतलेताषै॥.३॥ . ` ` ` | 
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4 ए सहल्वायं वम दवा अङरृर 


| कश्यपः | खाम्‌ | सछजत । कश्यपः । स्वा । सम्‌ । पेरयत्‌ । | 






| अ्रविभः। त्वा || न्द्रः । मातुपे। विभरत्‌  खमूञभेषिशे | अजयत्‌। { ^ 
 { मणिम्‌ । सहस्रऽवीरयमू ! वरम । देवाः । अङ़ृएत ॥ १४ ॥ | 
4 चतुथी | कश्यपः प्रजापततिः हे मणे ताम्‌ अघ्नत सषवान्‌ । ( | 
१ | अनेन जन्मतः प्राशस्त्यम्‌ उक्तम्‌ ¦ तथा स एव कश्यपः सालं ¢ | 
 ¶ समैरयत्‌ सर्वोपकारकत्वाय मेरितवान्‌ । अनेन पयोक्तनौरबदरारा ह । 
 { पाशस्त्यमू उक्तं भवति । अथ धारयिदृगौरवादपि भाशास््यं दश. | 
 { यति अविभस्वेन्र इति । हे मशस्तमणे तवा त्वाम्‌ इन्रः सर्वः ॥ | 
| देवाधिपतिः स्वकरयद्त्रहननादिसिद्धये स्वाराज्यपा्चये च अवभिः { | 
भरणं तवान्‌ । यस्मा एवं तस्मात्‌ त्वां मायुषे । नातावेक- | 
|| वचनम्‌॥ मादुपेषु मध्ये वित्‌ पुरुषः संश्रषे परस्परसंश्लेषण- | 
| साधने सग्रामे अनयत्‌ जयति ॥ 
¶ पश्चमी ॥ सहसप्रीयंम्‌ अपरिमितसामर्थय मिम्‌ साक्तव देवाः 
























 ¶ इरा वमेकवचम्‌ अकृएवत कृतवन्तः वरमवहू रक्ताकरम्‌ अङ्व॑न्‌ ॥ | 
`  { इहेमणे ! इश्यप परजापतिने तेरा आगिच्कार भिया होर 

{ज्येन ही सोपकारे लिये मजो मेरित का है योर हे 1 
4 भरशस्त मणे ! सब देवतार््के अधिपति इन्रेवे द्रवहनन आदि 


आदि कार्यी सिदे लिये ओर स्वराज्यमाक्निके लिये तुकको | 
 ¶षारणशियाथा। इस कार्ण मचुप्यसमानमे नो पुरुष तुको { 










व व स ६ 










। ररव ह परसर उमरान सापन सामे विजय | 
01, 
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०  ष््ठी॥ ॥ि 
य्व कृयामिधसतां दीचाभिषेसता जिषौसति 
पर्यद्‌ वमिं तं जदि केण शतपषैणा ॥ १५॥ 


जिघांसति 
प्रत्यक्‌ । त्वम्‌ । इन्द्र । तम्‌ । जहि । वज्रेण । शतऽपवेणा ।१५। 
है शान्तिकाम पुरुष यः पुमान्‌ खा त्वां कृत्याभिः दिसराभिः 
क्रियाभिः जिघांसति हन्तम्‌ इच्छति यश्च ता तवां दीक्तामिः यजि 
यर्वाग्यपनादिनियमविशेषैः जिघांसति । तथा यश्च तवां यज्ञ; हिसा- 
साधनैः श्येनेष्वादिभि्यागेः जिघांसति तं पुमांस पातकम्‌ दे इन्द्र 


इन्द्रारमक खं शतपेणा शतस्तधिकेन वज्रंण पर्यक्‌ परतिखुखं जदि 
घातय ॥ 


हे शान्तिकाप ! जो पुरुष तुको हिंसक करिया ( कृत्या रं 
से मारना चाहता रै, दीक्ार्मोसे मारना चाहता है, हिंसासाधन 
श्येनयाग आदिसे मारना चाहता है, उस धातकपुरूषको द इन्द्र 1 
सौ एवे वाते वज्रसे प्रतियुख मार डालिये ॥ १५॥ 




















„ य 








वै रतीवते ञओजखाच्‌ सनयोः मणिः। 


॥ १६ 





। च । रक्ततु । परिऽपानः । सुऽमङ्गलः ॥१ | 


॥ "क जेन, 










( ५५४ ) अथववेदसंहिता समापय-ापाुद शित्‌ 


। ग म 1 व 


| $ प्रतिपूरं दृतेः करणं पञ्‌ । “उपस्सगस्य घञ्यमनुष्ये वहु- 
1 लम्‌ इति दं : । “यायघञ्क्त जवित्रकाणाम्‌” इति उचर- । 
| पदान्तोदात्ततम्‌ € । ओजस्वान्‌ अतिशयित ना 6 
| जयः सम्यग्‌ जेता वा । समि; भजर पुत्रादिरूपां धन चरक्ततु { 
 { पालयह । एुनंशेष्यते। परिवाणः परिपातीति परिपाणः मां | 
 { परितो स्कः न्धादिखात्‌ ल्युः । णत्वं दान्दसमर & । | 
 { सुपङ्गलः शोमनमाङ्गल्यसाधन भूतः [ 
। यह मणि कृत्या दिको हटनेका साधन है श्नौर यह परम § | 
 बलमद्‌, भली भकार जीतने बाली है एेसी यह मणि भरना आर | 
| धृनकौ रन्ना करे । यह मणि चारो ओरसे मेरी रक्ता करने बाला | 
हेर शोमन मङ्गलो का साधन है ॥ १६ । 6 
` अष्टमी ॥ 
| असप ना अपृराईसपतं न उत्तरात्‌ । 


हृ्द्रासपतं नः पथाज्ज्योतिः शुर पुरस्छयि ॥१७ 
असपतम्‌ । नः । अधरात्‌ । अ्षपनम्‌ । नः । उत्तराद्‌ । |` 
{श्र । असप्म्‌ । नः पतराद्‌ । ज्योतिः । शर्‌ । पुरः । षि | ` 
1 इद्र शुर त्वम्‌ । मिवा इन््रशब्देन उच्यते ! नः अस्मा 1. 
८ \ | कम्‌ भधरात्‌। उत्तरसाहवयाद्‌ अर अधरशब्दो दक्तिण्देशवाची। { 
१ “पथात्‌ पुरस्ताह अधरात्‌” इति हि भाग॒क्तम्‌ [ ८, ३, २० ]1} 
 दक्तिणदिग्भागाद्‌ असपत्नम्‌ सपत्रविषातकम्‌ । ज्योतिरिति § 
सबन्धः । तत्‌ पुरः पुरोदेशे षि रु । एषम्‌ उत्तरात्‌ पश्चात्‌ 
९ वान्यदरवमि ज्यारूयेयम्‌ । अथ वा अधरात्‌ उत्तरतः पश्चात्‌ | ` 
ति देशत्रयस्य उपादानात्‌ पुरो ज्योतिरिति पषेदेशो विव्रक्नितः। । ` 
१ पि ¦ 


प्‌ ॥ र नमर्‌ सपत्नाभावग्‌ पुरोदेशे ज्यो- | 
कधि छ्पिति व्याख्येयम्‌ ॥ 
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(५५५ ) 

हे शरथीर इन्द्र ! हमारे उच्चर दक्तिण भौर पिमफी ओर 

सपत्र यथात्‌ शत्रथिनाशक ज्योति रहे रौर द्यप हारे सामने 
ज्योततिको करिये । १७ ॥ 


नघपी ॥ 


युपूथिवी वमोहवेमे सूय 
£ | 


दरशाभिश्च वम धाता दधातु 


८ 1 |. । 1 
वमे । मे । चयावापृथिवी इति । यमे । अहः । वषे । सुः 


घृ मे| इन्द्रः । च } अभिः] च । वरं । धाता । दधातु । मे ॥ 


र † 


मे मं यावापृथिवी चाबापृथिव्यौ देदते वमे ततुत्र धत्ताम्‌ 
कुरूताम्‌ । तथा ` अहः अरहरभिमानिदेवतापि मे बमं दधातु 
एवं सूरयन््राग्निधातदाक्यान्यपि योज्यानि ॥ 
दयावापएथिवी देवता मेरे लिये कवचको धारण करदं । दिन 
के अभिमानी देवता सयं ुफको कवच दे, इन्द्र अभि चोर थाहा 


देवता भी युको कवच द्‌!॥ १८ ॥ 


चेन्न वम बहुलं यदु 















९५१३ अथवेवेदसहिता < माल्य-नाप्‌ पयु बादसहित | 
हि. क ध । 






५५५ (ता न 
1 


[ तद्‌ । मे । तन्वम्‌ । त्रायताम्‌ । सवेतः। इद्‌ । आयुष्मान्‌ 





| स न ४ व. 
व = 9 १ य 


^ 
जरत्‌ऽअष्टिः । यथा । असानि || १ । 
 { यत्‌ मणिलक्तणम्‌ पेनदरागनम्‌ इनद्राग्नदेवताकम्‌ इन्राग्निभ्याम्‌ ! 
 अभिमानितं बहुलम्‌ मभूतम्‌ उग्रम्‌ उदवलं वम कवचम्‌ तद्‌ वरिश्वे 
१ देवाः एनत्संजया व्यवहियमाणा देवाः सरेपि नातिविध्यन्ति | 
अतिवेषनं न इर्न्ति । कष तु स्रपि पालयन्तीत्ययः। तत्‌ तथा- ॥ 
1 विषं मखिलक्तणं वर्मे तन्वम्‌ तनू शरीरं सवतः त्रायताम्‌ पाल- } 
[यहु । कीदक्‌ त्‌ । बृहत्‌ भूतम्‌ । अहं च यथा आधष्मान्‌ शत- { ` 
` संवत्सरेण श्रायुष्येण त्रान्‌ नरदषटः नी णावस्थापयेन्तम्‌ अश- { ` 
॥ नवान्‌ अस्तानि भूयासं तथा तायतामर्‌ ॥ 9 
| ¶ नो मरिरूप इद्र ओर अग्नि देवता बाला प्रचण्ड क्वच हे | 
| {उसका आदि सव अतिवेधन नहीं करते हे अर्थात्‌ पालन [ ` 
 फरते दे । एसा मणिरूप कवच मेरे शरीरकी चारो रसे र्ता | ` 
9 कर कि-जिससे यें बड़ी स्मय वाल रर बुदापे तक रहने बाला 1 | ए 
 { होऊ ॥ १६ ॥ ॑ 
4 ` एकादशी ॥ 
 { आ मारुक्तद्‌ देवमणिमद्या चशछतातयं । व+ 
1 इम मृथिमभित्तविराध्वं तनूपानं तरिवस्थमोज॑से २० | 4 


८ आ । मा। अस्तत । देवऽमिः । मघे | अरिष्ऽताततये | 























[ इमम्‌ । मेधिमू्‌ । अभिऽसंविश॒ध्वम्‌ । तनूऽपानम्‌ । निऽरूधमू्‌ । | अ 
` देवमणिः देवेन इन्द्रेण ध्रतलाद्‌ वा देः द्रार्यादिभिरभि- | 


भानितवाह्‌ वा देवमणिः । स मा मागर ^ सा मामु रातु इनादिमदेशम्‌ ¶ 
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आरूढवान्‌ । किमथेम्‌ । मद्यं पहस्ये । मह्यम्‌ इति वा । अरिष्ता- 
तये । शिष्टं नाशस्तदमावः अरिष्टम्‌ अरिषटकरणाय । ेमायेत्यथः। 
किच हे नराः यूयमपि इमं मेथिगर शचरणां विलोडयितारं बिना- 
शयितारम्‌ । यद्रा मेथी खल्ते यथा उच्िरा वतेते एवम्‌ अयम- 
पीति मेथीवत्‌ मेथिः । तम्‌ अभिसंविशध्वम्‌ श्रभितः सम्यम्‌ 
सश्चयभ्वम्‌ । अथ वा इमं पेथीस्थानीयं मणिम्‌ हे इन्द्रादिदेवा 
युयम्‌ अभिसंविशष्वम्‌ अधितिष्ठत । कीदशम । तनूपानम्‌ तन्वाः 
शरौरस्य पातारम्‌ जिवखूथम्‌ त्रिविधावरणोपेतम्‌ आन्तमध्य- 
भागेरू्यात्मक वा । किमथेमू्‌ अमि क्वेशनम्‌ इति उच्यते । ओजसे 
बलाय बलाभिवधेनाय ॥ 

* इन्द्र आदि देवताओंकी धारणकी हई देवमसिमेरा केम करने 
के लिये मेरे भुजा श्रादि पदेश पर आरूढ हर है । दे मलुष्यों ! 
तुप भी इस शत्रा धिललोडन करने वाल्ली शरीरर्तक, तीन 
श्रावरण बाली पणिको बलके निमित्त धारण करो ॥ २०॥ 


१८ दरादशी ॥ 
अस्मिनिनन्द्रो नि दधातु दृम्णमिमं देवासो अभिः 
संविशष्वम्‌। क 
घायुलाय शतशरदायायुष्माय्‌ जखष्यंथासंत्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ । इन्द्रः । नि । दधातु । दृम्णम्‌ । इमम्‌ । देवासः । 


|... सि 1 कि 


अभिऽसरिशष्वम्‌। 


दीर्वायुऽ््वाय । शतशारदाय । आयुष्मान्‌ । जरत्‌ऽष्टिः 











` { (५८) भअयवेवेदसंहिता सभाष्य-माषायुवाद्सहित 





| 
पमिति 1 


ब दधाहु स्थापयतु । इमं मणिम्‌ हे देवासः देवा यूयम्‌ अभिसंवि- ` 
 [ श्वम्‌ अभितः अभित्त । किमयम्‌ एवं भार्थनेतिचेत्‌ उच्यते । ` 
 . ॥ दीधायुखाय भूतस्य आयुषः भा्तये । एतस्यैव व्याख्यानं श॒त- 
` ३ शारदायेति । शरच्छब्देन तदुपलक्नितः संबस्षरोभिधीयते । शत- 
` { सख्याकाः शरदः शतशरदः । शतशरत्संखयाबुः शतशारदम्‌ 
ई तस्मे। तस्यैष तात्य आह। आयुष्मान्‌ उक्तशतसंबन्सरलक्धेन 
 ॥ आयुष्येण युक्तः । न केवलम्‌ आयुरद्धिरेव पर्याप किंतु ताव- 
 ¶ क्कालम्‌ अशिष्ेनापि भवितव्यम्‌ इत्यभिपेत्याह नरदष्टिरिति । 
 ¶ उक्तो जरदष्टिशब्दाथेः। उक्तयुणदरयविशिष्टो यथा येन भक्षारेण 
 ¶ असत्‌ भवेत्‌ तथास्मिनिनिन्रो दम्णं दधातु । देवा अपि इषम्‌ 
4 अभिसंविशध्वम्‌ इति संबन्धः ॥ * 
| इस मिमे इन्द्रदेवता हमारे अभिमत सुखको स्थापित करे, 
3) हे देवतां ! आप मी इस मिमे श्रधिष्टित होवें । निस भकार 
॥ यह यजमान सौ वष तककी दीर्ायु वाला आयुष्मान्‌ ओर बुदापे 
॥ तक रहने बालादयो तिस रकार देवता मशि सुखको स्थापित करे 
4 जयोदशी ॥ 
{ खस्िदा विशं पतितू्रहा विभ्रभो वशी । 


1 हो बभातु ते मणिं जिगी अपाजितः सोमपा | 
| अन्यकरो दृषा । । † 


















कः 














अष काण्डम्‌ 


सः । त्वा । रचततु । सतः दिवा ।नक्तय्‌ । च । विश्वतः ॥ २२ ॥ 


इन्द्रो देवः ते तव उक्तमहिमोपेतं मि वध्नातु इति वाक्याथैः | 
कौश इन्द्र इति तं विशिनष्टि । स्वस्तिदाः स्वभक्तानाम्‌ अव्रि- 
नाशिलक्षशकषेमप्रदाता । स्वयं च विशाम देवमलुप्यादिलक्तानां 
परजानां परतः पालयिता स्वामी । इहा एतस्य असुरस्य हन्ता | 
धिमृधः विगतयुद्धः विधिं शत्रविनाशकासी वा । वशी सथेस्य 
वशथिता । जिगीवान्‌ जयशीलः । अपराजितः स्वयम्‌ अन्यैरन- 
भिभूतः | सोमपाः सर्वेष्वपि सोमयागेषु स्वयमेव युख्यसेन 
सोमस्य पाता । अभयंकरः रभयं भयराहित्यं तस्य कतां । एषा 
सेक्ता अतिशयितपुस्त्वस्य अमिमतफलस्य वपिता वा स 
तादशो देवो ससि बहृभ्वा खा खां सवतः सदेस्पादपि भयनि- 
मित्ता रक्षतु । भिम्‌ एकदा । नेत्याह । दिवा नवतं च । सवं 
देत्यथः । सेत इत्युक्तमेराथेम्‌ आदराथं पुनराह विश्वत इति ॥ 


इत्यष्टमकाण्डे तृतीयेनुषाके द्वितीय शक्तम्‌ ॥ 


श्मपने भक्तको स्षेषरूप कल्याणक देने बाले देवता शरीर मनुष्य 
आदि प्रजाये स्वामी, हत्रासुरके संहारक, अनेक प्रकारसे युद्ध 
करने बाले श्रौर सबको वशँ रखने बाले इन्दरदेव तेरे मरिको 
वों । विजयी, दुरो से अपराजित सोमपान करने बाले, अभय- 
प्रद रौर अभिमत एलकी वपां करने वाजे वृह इन्द्रदेव रतदिन 


चारो ओश्से तेरी रक्ता करं ॥ २२॥ (१३. 
अषप काण्डके तृतीय अनुवाक्मे ह्ितीय सूक्त समाप्त ( ४४३ ) ॥ 

































¶ महाशान्तिम्‌ आवपते" इति [ को० ५.७ |] । “दिव्यो गन्धे इति 





(= प्रयुक्तो विनियोगोवगन्तन्यः । सूत्रितं हि । ,““वास्तोष्पत्यादीनि ४. 


इ मातनाममियु हयात” इति [ कौ० १३. २ ] । “चातनमोत्‌- १ 








५ क 





४ संपात्य अभिषन्त्य ग्भिए्या बध्नीयात्‌ । तथा च ष्‌ । 
 ¶ ते मातेति मन्त्रोक्तौ वध्नाति इति [ को० ४. ११ | 


 ¶ नामभिवास्तोष्पत्यैराचयं जुहुयात्‌” इत्यादि [ शा० क० १६ ]॥ | 
॥ सीमन्तोन्नयनकम सि अनेन अथेघरुक्तेन श्वेतपीतसपेपान्‌ 
यौ 


| “यौ ते माता भ्रादि तीन पूक्तांका सदाय अरमूक्त कह- | 


¶ लाता रै । स अथसूक्तका “दिव्यो गन्धकः (२।२) इमंमे | 








4 अभ्रे (६) १११) यौते मरता(८। 8) इति मातृना- | 
 ¶ मानि इस कौशिकसूत्र १।८के अनुसार मातृनाभगणयें पाठ 
॥ होनेसे शान्तयुदकाभिमन््रण ओर अदधत होमशन्ति आदिमे गण | 
4 के कारण विनियोग समनो चाद्ये । इस ॒विषयपें सूत्रका 
4 प्रमाण यी है, क्रि -“वास्तोष्यत्यादीनि महाशान्ति आवपते" | 


1 ( कौशिकपूत्र १।७ ) । “दिव्यो गन्धर्व इति माठ्नामभिर्हु- | 






५ 1 राञ्य जुहुयात्‌" ( शांतिकल्प १६ ) ॥ 


1 यात्‌" ( कौशिकप्ूर १२। २ ) ^चातनैमादनामभिवास्तोष्पत्यै- | 


सीमन्तोन्नयनक्ममे इस अथ्क्तसे पील्ली मौर सफेद सश्सो 


 [ ने सम्पतित श्नौर अभिमन्वित करके गभिणीके बाँध देष इस | 
| विषयमे कोशिक्रसूत्र ४ । ११ काप्रमण मीहे, कि-ध्यौते । 









प्रकारके सरसोको बाधे ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


[ क 


। { भाति मनोक्तौ बध्नाति बौ ते मात मने के हृ दोनो 





। माता । उलुःममाजं । जातायाः । पतिऽेदनौ । 


दुऽनामा । तत्र । मा । षत्‌ । अलिशः । उत । वर्सऽ्यः ॥१॥ 
गभिखि जातायाः उत्पन्नाया उत्पत्तिसमनन्तरयेष ते तव 


माता जनयित्री यौ प्रसिद्धौ दुर्नामघुनामाख्यौ दुर्नामवस्छपारूयौ 
1 पतिवेदैनो तव प्युदुःखवेदनोस्पादकौ परिदहियमाणौ सन्तौ 
पतिलम्भको वा । दुनामषुनामानाविति पे सुनामा अनुकूलत्वात्‌ 
पतिलम्भकः । दुनामा तु प्रतिक्रियया पतिलम्भक इति । पक्तान्तरे 
अलीश इत्येतद्‌ बत्सपविशेषणम्‌ । उक्तस्वरूपौ यौ उन्मभाजं डः 
युख माजेनम्‌ उन्भाजंनम्‌ । तत्‌ कृतवती परिहतवती । पस्युः परि 
ग्रहायेति शेषः । तत्र तयोमभ्ये टृनांमा खण्दोषास्यः मा शृषत्‌ अभि- 
काडन्तां मा करोतु । ® गपु अभिक्राडन्ञायाम्‌। माडः लुडि पुषा- 
दित्वात्‌ अङ्‌ ® । तथा अलीशः अलललयो भरमराकारेण वतमानाः 
फेचन रोगाः तदभिमानिदेवा वा तेषाम्‌ ईशः स्वामी वत्सपः | 
वत्सानां पता सवतेव्याध्यमिमानी देवः । सोपि खाँ मा गषत 


















शिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
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 { आध वक्रिंसससकीवंप्मीतिनम्‌ ॥ २ ॥ ` | 
। | पलालऽञअनुपलालौ । शङ्ख म्‌ । कोकम्‌ मलिम्नुचम्‌ | पलीजक्षम्‌ } 


4 चाऽ्पय्‌ । वव्रिऽवाससम्‌ । ऋन्तःगरीवम्‌ । भऽमीलिनम्‌ ॥ २। 
 ॥ पलालाचुपलाौ पलालपरत्‌ पलालः । अतितुच्चाङ्ग इत्यर्थः 
 § अ्नुपलालोपि तादृशः । तौ द्वावपि नाशयामीति शेषः शङ्खः 
$ रेकः शरशर्‌ इति कोति शब्दयत इति शकः; । ते च विनाश- 
{यामि । एवम्‌ उत्तरत्रापि । कोकम्‌ । कोकथक्रवाकः। तदाकारेश | 
` ‡ वतमानः काकः | यद्रा । @ इक रक आदाने । पचाधजन्वः & ¦ | 
# बलादेः दातारं संहारम्‌ । मल्िम्बुवः अत्यन्तमलिनः दं | 
¶ च । पलीचक्रम्‌ परल्या पलितेन चकृत इति पलीचकः जरढ्वह्‌ 
| बतेमानः पत्तितफारी बा । श्रपम्‌ आश्िष्यतीत्याश्रेषः आद्िष्य | 
१ हन्तार पीडयितारम्‌। विवाससम्‌ पत्रिः रूपनाम । रूपोपेतवसन- | 
1 वन्तम्‌ । छतग्रीवम्‌ ऋतस्य वानरबिशेवस्य प्ीयेव ग्रीवा यस्य 
| 4 तादृशम्‌ । पमीलिनम्‌ भमीलः अनिसंकच;। प्रतिक्षण संच 
4 न्म्‌ इत्यथः। एते सदं गभिएयादीनां पीडकाः । तान्‌ अस्येक ८ 
4 नाशयामीत्यथः॥ 
 { पलाल ( पिराल ) की समान अतितुच्ं भङ्ग बाले गभिणी- | 
` { पीड़क राक्नसको भौर अवुपलालको न्ट करता ह । शर्‌ शर्‌ | 
| शब्द करने वाले शको मारता हँ चक्रगाककी समानं आकार | 
वाले कोक राक्षसको मारता हूँ । मलिम्लुच ( अतीव मलिन रहने | 
बाले ) । खर्व डालने बले परलीजकको, अड्‌ कर पीडित [ 
करने वाले आश्रेषफो, रूपवान्‌ इस पिरने वाते बनतरिवासको 
रारे न्द्री समान प्रीवा वाले ऋततशरीवको, ( 
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; -त्रतीया 4 ~. 
प सुप उरू माप सुषान्तर । 


3 ^ < ४ 


ज्‌ षज इामचतनम्‌ ३। 
| मा। उप | छप; | उरूएति। मा) अव्‌ । 
सपः 


कृणोमि । अस्यै । भेषजम्‌ । बम्‌ । दुनांपभ्चातनम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे दुनामारयरोगाभिमानिन्‌ अस्या उर अन्तरा उर्वोमध्य । 


““श्रन्तरान्तरेण युक्तं” इति द्वितीया @ । मा सं हतः सति 
संकोच वा मा कार्षीः | & इतु बतेने । (द॒द्धयो लुडि इति 
परस्मैपदम्‌ । चुतादिखाद्‌ अङ ® । तथा मोप सपः उपसपणम्‌ 
अन्तवेशं मा कार्षीः । @ गम्त्‌ खक्ष गती । पाडः लुडिः 

दि्वात्‌ च्लेः अङ्‌ & । तथा उरू अन्तरा माव पः अवाक्‌ 
सर्पणं मा कार्षीः । किमथ॑म्‌ एबम्‌ इति चेद्‌ उच्यते । अस्यै मर्भिये 
दुर्नामचातनमू दुनंमाख्यस्य दोषस्य विनाशकं बजम्‌ श्वेतसषप- 
ख्यं मेषजम्‌ श्रौषधं ृणोमि दणोमि करोमि । उत्तरत्र बनः पिङ्ग 
शेष्यमाणस्वात्‌ अत्र केवलबजग्रहणेपि श्ेतोभिमतः। श्वेत- 
#तोभयविधसषेपाणां गमिष्या बन्धन सूत्र उक्तम्‌ ॥ 
न॑म नामक रोगके अभिमानी देवते ! तू इस गभिणीके 

के मध्यमे संकोचो न कर तथा अन्तप्रवेश भीन कर 


ति न 
० 





























। 





ति 


डुःऽनामा । च । सुऽ्नामा । च । उभा । समेतम्‌ । इच्छतः । || 
३ अरायान्‌ । अप । हन्मः । सुऽनामा । स्रेएम्‌ ¦ इच्छताम्‌ ॥४॥ | «+. ~ 
 ¶ दुःखेन नमपितुं शक्यो दुर्नामा । सुखेन अन्पभयत्नेन नम- ( ` 

| चितं वशीकतुं शक्यः सुनामा । छुभगो दुरभग्चेतय्थः । तौ उमा | 
उभौ संहतम्‌ संबतेनं सहैव पराप संचरणं बा इ्च्छतः। & दणोतेः | 
सपदादिलक्तणः च्विप्‌ ® । तत्र अरायान्‌ न बिचन्ते रायो येषां || 
त अराया अलदचपीकास्तान्‌ दु्नामपभृतीन्‌ अप हन्मः विनाश- ॥ 
¶ यामः । छनामा द्वितीयः स्नेणम्‌ च्वियाः ,संषन्ध्यङग स्त्ीसमृहं बा || 
इच्छताम्‌ इच्छत्‌ । @& स्त्रीशब्दात्‌ “बरी पुंसाभ्यां नञस्नजौ भव- 
नात्‌ इति न्‌ । इच्छताम्‌ इति । “इषुगमियमां दः” । व्यत्य 
येन आत्मनेपदम्‌ &॥ ` । - 

दुनांम ( दुभेग ) ओर सुनाम ( सुभग ) दोनों एक साथ || 
हना चाहते है । इनमेसे धनरहित दुनाम श्रादिको हम नष्टकरते | 
भोर दूसरा चिर्योङी इच्छा करे ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


1 यः कृष्णः कृश्यसुर स्तम्बरन उत तुकः । 
| अरायानस्या युष्काभ्यां मेससोपं हन्मसि ॥ ५॥ 


। 


॑ ॥ ४ । 
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कु 00१० 


णिकः तुण्डं युम्‌ । इत्सितयुखः तन्नामा ्रसुरः एते 
सव अरायाः दुमगास्तान्‌ अरायान्‌ अस्या गर्भिण्याः पुष्का- 
भ्याम्‌ । स्ञीणामपि दुष्कम्‌ असिति । “व्यक्त पुंसो न तु स्रियाः 
इति स्परणाद्‌ । सष्काखयपरदेशाभ्यां त्रापि मंससः कटिसंभि 


प्रदेशाह्‌ प्रप हन्मसि अपहन्मः ॥ ५ । 
जो ृष्छवणेका फेशी नाप असुर है, ओर जो स्तम्बमे 
हरा स्तम्बन नामरू असुर है, ओर जो दुस्सित युखवाला तुर्क 


नामक असुर है, ये सव दुमाग है इनको हम ग्भिणीके शुष्को 
से ओर कटिसंधिप्देशसे नष्ट करते दै ॥ ५ ॥ 





क क 


नः 


अनुजिघ भमृरानत करमयादमुत रेरा ` 
व पिङ्गे अनीनशत्‌ ॥६॥ 














य 


| अवुऽभिघम्‌ । न्म्‌ । क्रन्द्‌ । उत । दम्‌ । | 


1१ 


| अरायान्‌ । श्वऽकिष्किणः'। वजः । पिङ्कः । अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
| अनुनिघ्रम्‌ अनुजिघरतीति अनुनिघः । @ धा गन्धो- 
पादानं । (पाघ्रघ्मापेट्हशः शः? इतिश; । “पाघा० इत्यादिना 












प्रपुश्यव्‌ ह 
ततीद्भेव इन्तारम्‌ 






























| पान्‌ संपास्य अभिमन्त्य गमिष्या वध्नीयात्‌" इति [के० ४, ११। 
 तिनियोगामिधानाद्‌ अत्र पीतसषेपाणां विधानयाग उक्तः ॥ 
संघ कर ही मार टालने बाले अनुनिघको प्मौर स्पशं करके 


मार डालने वाले परपृशकरो, मांसमत्तक करन्यादको च ५५ र 
दमी क रात्तसा 









¶ मारने बाले रेरि्को, इने अतिरिक्त मौ दूसरे अर 
६ को रौर ङिष्‌ किष शब्द्‌ करने बाले नित्यर्हिसक रात्तसको 


 ¶ पीला सरसों नष्ट करे ॥ ६ । 

इ. सकषमी ॥ 

यस्ता स्वे निपद्यते माता मूता पितेव च । 
बजस्तान्त्तहतामितः ्गीवरूपास्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 


यः} खा । ख । निऽपद्यते । भ्राता । भूत्वा । पिताऽ्व । च । | 


र. 
= 








4 2 


- 


= 


“छ प श 





बजः । तान्‌ । सहताम्‌ । इतः । उवऽरूपान्‌ | तिंरीरिनः ।७\} | 


॥ हे गभिणि यो राक्तलादिः त्वा तवां समे निद्रावस्थायां राता , 
सहोतपन्न इव भूवा विश्वासं जनयन्‌ निपद्यते निपतति अ्भि- | 
| गच्छति । तथा यश्च पितेव जनक इव तद्रूषधारी भूत्वा खप्नेलां 
4 निपथते । यदवा तान्‌ इति बहुवचनेन निदेशात्‌ यः कशचित्‌ स्वप्न 

स्वकीयसहजरूपेण निपचते यश्च घाता भूत्वा यस्तु पितेव भूत्वेति 
 शरात्रादिरूपेण आगत्य गमंध्वंसनमू अन्यनाप्यान्ना- 
शाता पतित्वा जारे भूत्वा निपच्ते । प्रन यस्ते 
इतो नाशयामसि" इति [ ऋ० १०, १६२. ]। 


= 








व (0 ४ ^ { 
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न म क. 


हे गनिणि ! जो र्तस भादि स्वपे प्रताकासा विश्वास 
दिला कर तेरे शरीरमें पेश करता है शौर पिताङी समान बन 
फर तुमको कष्ट देता है † । उनको यह श्वेत सरसो इस गर्भिणी 
के समीपसे तिरस्छृत करे । भौर दिजडेका रूप धारण करके 
अने वाते रात्तर्घोङो अर अन्तर्धान होकर धूभवे बाले राक्तसो 
को यह सरसों गभिणीके समीपत तिरस्छृत करे ॥ ७ ॥ 


्मएमी । 
परस्वा खपन्ता त्सरत्‌ यस्ता द्ष्छात जाग्रतम्‌ ॥ 


बायाभिष प्र तान्स: परकम॑न्ननीनशत्‌ ॥ ८॥ 


। सा ।स्वपम्तमू । त्सरति । यः । सा । दिप्सति । जाग्रतीम्‌ । | 


दायाम्‌ॐइव । भ । तान्‌ । चयैः । प्रिञऽकमन्‌ । अनीनशत्‌ < 


भम ॥ 1 


गर्भिणि स्वा तवां यः राक्तसादिः स्वपन्तीम्‌ प्रबोपरदिषां 
स्वापकाले चरति गच्छति । यश्च जाग्रतीम्‌ प्रबुद्धं प्रबोधकाले 
दिप्सति दम्मितुम्‌ इच्छति । @ दन्धु दम्भे । “सनीव॒न्तषे० 
त्यादिना इद्विकल्पः । “टन्भ इध इति अचः स्थानेदृष्छम्‌ ® । 
न्‌_ इति बहुवचननिदं शाद्‌ यो यः स्पन्तीम्‌ यो यो जाग्र 

्‌ इति वीप्सार्थे दष्टव्यः । तान्‌ सर्थान्‌ यथा सूर्यः परिकामः 









¶ (५६८ ) अ्थकेषेदक्हितः समाष्य-माषादुबादसहित 


0 क त 0 





 ¶ सरम्‌ शरमङ्गलम्‌ आक्रम्य मानीनशत्‌ परकपेण विनाशितवान्‌ ना- 






















शुयतु वा 
(० | हे गभिणी ! जो राच्च आदि स्वप्रके समय तुम परबोधरहित | 
4 परआक्रमण करता है ओौर जो ठु जागती इुहको मारना 
{| चाहता ३, उन संवो यह सरसो इस प्रकार नष कर देय, जिस 
प्रकार अकाशे चपरण करता हा सूयं अरन्धकारको नष्ट करं 
डालता है \ ८॥ 





द  मवपीं ह 
यः. कृणाति सरतवस्सामवताक्राममा खम्‌ | 


तमोषधे वं नाशयास्याः कमलमाञ्जवच्‌ । 
। यः 1 कृणोति । मृतऽवस्साम्‌ । भवऽतोकाम्‌ | इमाम्‌ । खियम्‌ 


¶ तम्‌ ! अोषधे | स्वम्‌ । नाशय । श्रस्याः। कमलम्‌ । अञ्जिऽवम्‌ ६ 
| यो राक्तादिः स्त्रियम्‌ इमां गाणा मृतवत्साम्‌ यरतपुत्रा 
4 ङृणोति करोति । तथा अवतोका अवपन्नग्भा वा कृणोति तं 
= | दुष्‌ हे ओषधे सषपरूपं स्व नाशय । अस्याः कमलम्‌ गमद्रारम्‌ 
| अञ्जिपरम्‌ अभिव्यक्तिमत्‌ म्लक्तणोपेतं वा | इवितिशेषः॥ 
. 1 , इहे सर्षपरूप ओषध ! जो राक्तस आदि इस स्त्ीको मृतवत्सा 
करता है तथा अवपन्न ( बिपततिगरस्त ) गमं वाली करता है, 
उस दुष्टको तू नष्ट कर इसे गमंद्रारको श्रभिव्यक्ति वाला कर 
( दशमी ५ 

लाः परिनत्यान्त साय गदमनादनः । 
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तानोपधे तं गन्धन विषूचीनाद्‌ 9 नाशय ॥१०। 


शालाः । परिञदरत्यन्ति । सायम्‌ । गदभऽनादिनः। 





पौ 


कृपूलाः । ये । च । इुत्निलाः । कङ्माः । कस्मा; । सिमाः । 





तान्‌ । ओषधे । त्वम्‌ । गन्पेन । परिपूचीनान्‌ । वि। नाशय १० 

ये पिशाचाः सायं समये गदेभनादिनः गदभवह्‌ आकोशन्तः 

सन्तः । & “कतेयु पमाने इति णिनिः ® । शालाः प्रि 

चरत्यन्ति शाल्तानां दृहाणणं परितो त्रस्यन्ति! एवं ये च इुसूला; 
मूलाढरेतयः परियत्यन्ति । ये च इुत्निलाः बृदल्ुक्तयः। ककुभा; | 

संजुनटत्तवह्‌ भयकरराङरेतयः । एवं खसमा! भ्रमा नानाकारेध्वे- | | 

निभि विशिष्टाः सन्तः शालायाः परितो त्रस्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ 

हे चओोष्धे गौरसपेप पीतसर्ष॑प वा त्वं गन्धेन तव परिमलेनैव विषु 

चीनान्‌ विष्वगश्चनान्‌ कृत्वा वि नाशय ॥ 

इत्यष्टमकाणडे ठृतीयेनुवाके तरतीयं सुक्तम्‌ ॥ 

जो पिशाच सा्यकालके समय गधेकी समान रेकते हुए घरों | ` 

म नाचते ह मीर जो पूत ( इविया ) की आहृतम चरो | 











कोख बाले खरूम भ्रम र आदि श्ननेक प्रकार ध्वनि 
शाल्लाके चासो ओर नाचते हे, उन सबको हे गौर 
सषपरूप श्रौपपे ! तू श्रपनी गंधसे ही चारों ओर 












( ५७० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषा त 


+ 0 का वा का 1 वि वा, समत मततत )१४८०५ जतन ४ 


तत्र प्रथपा \ 















[व का 

















हीषाःऽइव } भञनृत्यन्तः । वने | ये । इ 
इतः । नाशयामसि ॥ ११ ॥ 


0 सि, । ॥ 


ये धसिद्धाः ककन्धाः एतत्संजकाः पिशाचाः । कीदशाः इदूरवाः 
ङक इत्येवमामकेन रवेण युक्ताः इुकं्ुटबद्ध्वनि इवांणाः कृत्यैः 
दिसाकर्मभिः दृष्याणि दूषणीयानि दिंसारूपाणि कमांणि बिभ्रति 
धारयन्ति । क्रीवा इव उन्मत्ता इव प्रत्यन्तः दस्तपादशिर्ादि- 
चालनं इुर्वन्तो ये च पिशाचाः वने अरण्ये घोषम्‌ शब्दं वेते तान्‌ 
उभयविधानपि इतः गभिए्यादेः सकाशात्‌ नाशयामसि नाशयामः 

लो ककथ नामक पिशाच दुक्छृटकी समान इङ्‌ ध्वनि करते 
हिसाकमोसे दषितकर्मोको धारण करते है ओर जो उन्मत्ता 


५, 








(8 


[ अ० ३०६ ] ४४४ अष्टमं काण्डम्‌ (५७१ ) 


शररायान्‌ । वस्तऽ्वासिनः । दुःऽगन्धीन्‌ । लोहितञ्थास्यान्‌ । 


। 


मककान्‌ । नाशयापसि । १२॥ 


[1 [ 1 [क „च 


ये भूतविशेषा दिवः दुलोकाड्‌ आतपन्तम्‌ सवतस्तापं इवेन्तम्‌ 
अयु सूयं न तितिक्तन्ते न सहन्ते । धकरा इवं रात्रौ गिरिगादौ 
वा वतेन्त इत्यथः । तान्‌ अरायान्‌ श्श्रीकान्‌ बस्तवासिनः अवि 
चमेवसनान्‌ दुगेन्धौन्‌ दष्टन पुराणङकणपादिसदशेन गन्धेन उपे- 
तान्‌ लोहितास्यान्‌ सवेदा नवमांसमक्तणेन लोहितोपेतथ्रुखान 
लोदितवणंगुखान्‌ वा मरककान्‌ । @ मरकतिगत्यथः । सलोप- 
श्छान्दसः ® 1 इत्सितगतीन्‌ पिशाचान्‌ । यद्रा । @ मक्षिर- 
लंकाराथेः । चुमभावः पूर्ववत्‌ ® । इुत्सितालंकारान्‌ नाशया- 
मसि नाशयामः ॥ 

जो भूत च्लोकसे सब शरोर ताप देते हुए सूुयको नहीं सह 
सकते तास्पयं यह है, किरम उन्लुर्थोकी समान गिरिगुहा 
्ादिमें विचरण करते रहते है उन श्श्रीक, बकशीके चमरेके वस्त्र 
वाले, दुगेन्धित्‌ सदा नवीन मासका मक्तण करनेसे रक्तसे सने 
हुए मुख बाले, इत्सित अलंकाररोको धारण करने बाले राक्तसाो | 
को हम नष्ट करते है ¦: १२॥ 


क अवीगा॥ 
य आसानमतिमात्रमंस अआधाय्‌ विभति । 





स~ २. 


= 


० 
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नमू । अतिमात्रम्‌ गभिणीत्वाह अतिस्थूलम्‌ अंसे आधाय स्थाप 
यित्वा बिभ्रति ¦ अथ वा क्रियाविशेषणम्‌ एतद्‌ । अतिवेलं विभ 
तीत्यथेः । अथ वा वस्तुतः अल्पमपि आत्मानम्‌ अतिमात्र 

| जाकाशस्पशिनम्‌ अंसे स्वर्कन्धपदेशे आधाय मायाबले 

{ यित्वा विभति स्वेदा धारयन्ति । सरीरा सभिणीनां % 

4 दिनः कणिमदेशं प्रकर्षेण व्यथयतस्तान्‌ रक्तासि रात्सान्‌ ३ दर 


| र शरूमने लगते हें हे दद्र! | 
 ¶ उन स्तर्यो कटिपदेशको व्यथित करने वाले राकतसोको आप | ¦ 
 ¶नष्टक्यिये।१३॥ ` | 
चतुर्थी | 


०.1. 


चापाः हासिनं रतवय वते 
| नाशयामसि ॥ १९ ॥ 
| ये। शवं । ष्वः । यन्ति इत्ते । शृङ्गाणि । विजः । 


6. 


| मापाकेऽस्याः  मृषापिनः । स्तम्बे । ये । इवते । ज्योतिः । || 

1101 नाश्मनि ॥ ८: 

ये पिशाचाः षः ूनां सस्त्रीणां पूं पू॑मानिनः सनो | 
न्त ससत्रीका गच्छन्ति । कथंभूताः । इसत ससहस्तषु शृङ्गाणि | 
विषाणानि वादनायानि पानाः 


























(४ 





( ५७३ ) | 


1 


0 





पित ५.१५, (१५०५.००५५ 
4 11 2 (0 (म 0, त 9 का क काः शा .९.११५५५ ८१५५. ए क क 1 
4 ॥ न 0५, 


+ स्तम्बे आद्र वीघयादिस्तम्बेु शस्तम्बेषु वा ज्योतिः अग्निरूपं 
। कवते उत्पादतम्ति तान्‌ सर्वान्‌ इतः भस्मा गभिण्याचावास- 
¶ नात्‌ नाशयामसि नाशयामः ॥ 
4 








जो पिशाच अपनी स्तियोके अगे २ हाथ सींगोंको लेकर 
परमते है ओर जनो पाकशाला्मे स्थित होकर अटृहास्य करते 
हे रौर जो गीते वीदिस्तस्धोये वा गरहस्तम्म आदिमे शधिरूप 


ञ्योतिको उत्पन्न करते है उन सवको हम गर्भिणीके श्रावास- 
स्थानसे भगाते हे ॥ १४ | 


पञ्चमी । 
पा पञ्चात्‌ प्रदानिः पुरः पार्ष्णी पुरे या । 
लजाः शंकधूमजा उरुण्डा ये चं मटूमयः कुम्भः 
मुष्का अयाशवः । 




















1 







। अयाशवः। 






|) भक ` केति 
ति षि | 


न्‌ । | अस्याः; | ब्रह्मणः | | पते प्रतिऽबो धेन । नाशय १५ ॥ 
येषां र्तरभरतीनां पथात्‌ पश्चाद्धागे परपदानि पादाग्रपदेशाः || 





















4 ( ४७४ ) अयवेरेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित | 


` 4 तान्‌ । तथा ये खलजाः खलो धान्यशोधनपदेशस्तत्र जातीः । ये | 

4 च शकधूमजाः गवाश्वादिपुरीषपिर्ोखन्नाः । ये च अरुणाः 
रुणएडरहिता अशिरेस्काः । ये च मुटः मुटु इति शब्दं कथन्त; । 
दिलसर्वावयवा इव वतमाना वा । कम्भगरष्काः कम्मोपमेन पष्केण 
उपेताः ! अयाशवः अयो वायुः वायुवद्‌ चआयाशुगामिनः । एवम्‌ 
उक्तमकारा ये सन्ति तान्‌ सवान्‌ हे ब्रह्मणस्पते ब्रुहतो वेदराशेः | 
1 स्वामिन्‌ एतन्नामक देव अस्या ओषधेवेजरूपायाः प्रतीवो 

प्रतीषोधसाधनेन सापथ्यनेत्यथंः । प्र्िनियतेन ज्ञानेन वा | 
विनष्टान्‌ कृरु ॥ 









| 
@ “उपसगंस्य घञ्यमयुष्ये बहुलम्‌” इति दीयः & । तेन नाशय 


क क का क त छ क स १ >>, £ ट ~ नद 


है ञौर सामने एडियें होती द मौर सुख पूरवेकी ओर होता 
१ एसे रक्तसोको+ ओर धान्यशोधनदेश-खलमे होने बाले रा्तरसो | 
| को गौके गोवर ओर घोड़ेकी लीद आदिते होने वाले राक्तसो 

। को, यणडरदित राकतसोको, य्‌ युट्‌ शब्द्‌ करने वाले राक्तसोँको 
1 षड़करी समान अण्डकोशौ वाले राक्नसोको चौर वायुकती समान 
1 शीघ्रगामी रात्तसोँको हे वेदराशिके स्वामिन्‌ ! वहर्पति नामक 
4 देव { ्राप सरसोके वलसे नष्ट करिये, ॥ १४। | 


जिन राक्तस आदिकं पथिमकी ओर पेर्की अयलियंदहो 





+ पयस्तात्ता अप्रचड्शा अधेणाः सन्तु पणडगा 


8 


अ १ भषज पादय य इमां संवित्रसत्यप्तिः स्वपतिं 





स्वपतिम्‌ । क्यम्‌ ॥ १६॥ 


। 7१ ॥ 


। पयेस्तात्ताः इतस्ततो श्रिम्णलोचनाः भवङ्शाः प्रत्तीणो- 
स्पदेशाः । यद्रा परगतमरतयः। पन्नगाः पादेन न गच्छन्तः | एव 

रूपा ये सन्ति ते असत्रेणाः स्लीसमूहविरोधिनः स्त्रीरहिताः सनतु 
भवन्तु । रथ वा पन्नगाः सप भवन्तु | फ च हे मेषज सषपरूप 
तवम्‌ अव पातय अाड्युखं विनाशय । कम्‌ । यो राक्ञसादिः 
इमां गमिणीं स्त्रियं संकत्सति संवर्तनं करम्‌ इति । यच्छब्द 
निर्दिष्टं विशिनष्टि अपतिरिति । न विद्यते पतिः स्वामी यस्य स 

| तथोक्तः अनियन्तितः । स्त्रियं विशिनष्टि स्वपतिम्‌ इति । स्वा- 

| घीनपतिकाम्‌ । यदवा अपतिः परतिराहित्येन स्वपतीं निद्र र्वतीम्‌ 
द्मां स्त्रियं सवतितुम्‌ इच्छति। € वतेतेः सनि “रद्धयः स्यसनोः? 
इति परस्मेपदम्‌ & ॥ ० 

फले हए नें बाले, क्षीण ऊरु बाले, जो रा्तस रै बेसर | 

| समूृहविरोधी स्ियोसे रहित दोना वा स्प होना हे सर्षपरूप | 
ओषधे ! नो अ्रनियन्तित राक्तस इस सोती हई स्त्रीको वेरना' 
चाहता हे उसको तू नष्ट कर ॥ १६॥ ` 


1 उद्धपिणुं मुनिकेशं जम्भयंन्तं मगरशम्‌ । 
उपषनतसुदुमबलं तुणडलमुत शाचुडय्‌ 1 


५ 


पदा प्र विय प्यथ स्याली गोरिव खन्दना १५ 





6 








` ३ (५७६ ) अयवेदसंदिता समाष्य-भाषानुवादसदित 


41 
ध 1 9, 2 त । मः व तर स क (न 1, 71 01 
(1 





इ पदा | भ। विध्य | पाष्एयां । स्यालीमू । गौःऽव। स्पन्दना १७ 


३ यन्ते गर्म प्रतिषशान्जातं वां मासयीति ते । 


३ पिङगस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 
यः ते । गभ्‌ । प्रतिऽ्ृशात्‌ । जातम्‌ । वा । मारयाहि । ते! 
/ पिङ्गः । तम्र । उग्रधन्वा । कृणतु । हृदयाविधम्‌ ॥ ६८ 


# सप्तमी ।॥ उद्ध्षिंणष्‌ उच्छृषेन अतिधरदधन धषणेन उपेतं घुनि- 
 { केशम्‌ सुनिवञ्जटात्मक्केशवन्तम्‌ एतन्नामानम्‌ । तथा जम्भय 
{न्तम्‌ दिसन्तं हिंसकं मयोगृशम्‌ पुनःपुनः पृशन्तम्‌ एतन्नामानं 

च । तथा उपेषन्तम्र्‌ सवेत इच्छन्तम्‌ । गभिणी तास्त इत्यन्वि- 
ष्यन्तम्‌ इत्यथः । तथाविधम्‌ उदुम्बलम्‌ एतन्नामक च । उत 
अपि च तुण्डलम्‌ ध्रकृ्टतुण्डषन्तं शोलडम्‌ एतन्नामानम्र्‌ असु 
4 रम्‌ । श्रथ वा उद्ध्िपरभूतीनि प्रत्येक योगरूढानि अघुरनापानि 
4 पद्‌ा परविध्येस्युतच्तरत्र संबन्धः ॥ 














| शष्टमी ॥ सषेपाख्योषधिः पदा पादेन प्रविध्य सम्यक्‌ ताड 
 ¶ यिखा भरास्यात्‌ प्रास्यतु तत्र | दान्तः । स्थालीम्‌ दोहनसाधनं 
1 रात्रं गौरिव दष्टा गौयथा स्पन्द्नात्‌ प्शवात्यादयोधालनाद्‌ । | 
{सा यथा पात्रं भिनत्ति तदत्‌ । कं भति एवम्‌ उच्यत इति तम्‌ | 
आह । यस्ते गमेम्‌ इति । यो रात्तसादिः हे ग्भिंखि ते गर्भं 
मरतिमृशात्‌ मतिमृशेत्‌ पीडयेत्‌ यथा सजीवो न नायते तथा ङर्याद | 
। अथ वा जातम्‌ उत्पन्नं ते पुत्रं मायाति मारयेत्‌ । तं षदा 
िभ्येति पूवत्ान्वयः । किं च पिङ्गः गौरसषंपः तं गर्भषातकं | 
त्तसम्‌ उग्रधन्वा । & घन्वतिमंतिकमां @& उद्गरणगतिः सन्‌ | 

दयमरदेशं विद्ध तारितं कृणोतु करोतु । अथ वा 










वेधलिङ्गात्‌ उग्रधन्वशब्दो भयंक्रेण धञुषोपतम्‌ आचष्टे सर्षपस्य 
भपस्य देवताभिपायेण ग्रपन्यलं न विरध्यते। 4 
 भचरएडतासे पेण करने बाले पुनिशी समान जरात्मक केश 
पाले युनिकेश नामक अघुरको, तथा हिसा करने बाते मरीगश 
को तथा गभिणी कहँ है इस मकार सर्वर सोज करते हुए उदुम्बल 
को, मढ तुणड वाले शालड नामक भसुरको, सरसों पैरसे इस 
भकार मारे जिस भकार दष दुदनेके वाद्‌ ( दष्ट ) गौ द्धक 
पातम लात मारदेतीदै॥ १७॥ ` । 

हे गभिणी ! जो तेरे ग्॑को पीडित करता ह श्रथ त्‌ सजीष 
उत्पन्न न हो एसा कर देता है अथवा तेरे उत्पन्न हुए पुत्रको मारने 
फ लिये उदयत रइता है उसको यह भ्ौषथि पैरसे मारं । गौर- 
सपेय ! उस गमंातक राक्तसको नू भण्ड ग 


भं ताडित कर ॥ १८ ॥ 


नवमी ॥ 
ये म्नो जातार्‌ मारय॑नि सूतिका ्च 


क 


। सोभागान्‌ पिङ्गो गन्धवान्‌ बाता थभ्रमिवाजतु १& 


॥.. 0 ६ | (क ५ (4 
य । अम्नः । जातान्‌ । मारयन्ति । सूतिका; । अनुऽशोरते (0 


| ये रक्तःपिशाचायाः म्नो जातान्‌ अर्धोसन्नान्‌ गान्‌ 
4 मारयन्ति विनाशयन्ति य च स्ुतिकाः अमिनवमरसवा अुशेरते | 
{ स्वयमपि यो पद्रपेण शयनं कषरन्ति तान्‌ स््ीभागान्‌ स्त्रियो ( 
गभिर्यो भागो येषं ते सनीमागाः स्त्रीग्रीतृन्‌ गन्रवान र्तः. | 


| स्रीऽभागान्‌ । पिङ्गः । गन्धवान्‌ । वातः। अश्रम्‌ऽव। जतु १६ 


































{ जो राक्षस पिशाच आदि माधे उत्पन्न हुए गमा मार 
५ डालते दै ओर जोस्त्ीरूप धारण कर सूतिका वृनङर्‌ शयन 
. ८ क्रते रँ उन गरभिखी खिर्याको अपना भाग सपने बाल गध 
५ रात्तस पिशाच आदिको गौरसषप इस प्रकार मार निस प्रकार 
१ जलरदित मेषो वायु मारता हे 1 १६ 
॥ दशमी ॥ 
१ परिषृषटे धारयतु यद्धितं माव पादितत्‌। 
 ॥ गर्भै त उग्र रतां भेषजो नोपमाया ॥ २० ॥ 
| परिष । धारयतु । यत्‌ 1 दितम्‌ । मा । भ्रव । पादि । तत्‌ । 
 § गमम्‌ । ते । उग्रौ । रत्तताम्‌ । भेषजौ । नीचिऽमार्यो, ॥ २० ॥ 


परिशिष्टम्‌ होमादिविनियोगावशिष्ट सपेपद्रय घारयतु न परि 
। स्यजतु गर्भिणी स्त्री । धारणस्य अभिपायस्‌ आह । यत्‌ यत्‌ 
 { पुत्रादिलक्षणं वस्तु हितम्‌ अभिमत तत्‌ माव पादि अवपन्न 
| विस्रस्तं मा भूत्‌ । अनेन अभिप्रायेण धारयतु 1 हे गभिणित 
। (गर्भम्‌ उग्रौ उदणंलौ भेषजी मेषनरूपां श्वेतपीतोभयशरिधसपपौ 
|  { नीविमारयो नीव्यां भतेव्यो वस्त्राञ्चलेन धार्या रक्ञताम्‌ पालय- 
4. ताभ्‌ | ५“श्ेतपीतसषेपौ संपात्य अभिमन्त्ययभिएया बध्नीयात्‌ 
 ¶ इति हि अत्र विनियोगः ॥ 
1 इरयष्टमकाणडे त्रतीयेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ 
 { होम विनियोग आदिसे बचे हए दोनों भकारके सरसोको यह 
(८ ॥। गभिणीस्ीन त्यागे धारण करे, धारण करनेका यभिप्राय यद्‌ 
 ॥ है, कि-जो पुत्र आदिरूप वस्तु अभिमत है. षह गिरे नदीं । हे 
गर्भिणी ! प्रचण्ड बली श्रीषधरूप दोना सरसा नोतरीमे धारण 
 कृरने प्र तेरी रक्षा करं ॥ २० ॥ ( ९५) 4. 
य अतुवाङ्मे चतुथं सूक्तसमाप्त 





न त 


द 


^ = 






अष्टमं काण्डम्‌ = ` ( ५७६ ) 
““परवीनसात्‌ इति सक्तस्य “यौ ते माता" [ ८, ६ | इत्यनेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 


“परवीनसो" सुक्तका “यो ते माता ८ ८। ६ ) के साथ विनि- 
गोग कह दिया है । 


पवीनसात्‌ तङ्गखार्च्डायकादुत नरकात्‌ । 


| यिः | 


प्रजाये पसे ला षिङ्गः परिपातु किमीदिनेः॥ २१ 


पविऽनसात्‌ । तङ्गल्वा त्‌ । चायकात्‌ । उत । नग्नकात्‌ । 


भरऽजायै । पत्ये । सवा । पिङ्गः । परि । पातु। किमीदिनः ॥२९। 


पय्रीनसात्‌ पविवेजः । पवज्रपदशनासिकोपेतात्‌ किमीदिनः 
असुरादेः सकाशात्‌ तङ्गल्वात्‌ एतन्नामक्राच्च किमीदिनः साय- 
कात्‌ विनाशकरारिणः सकाशात्‌ उत अपि च नग्नकात्‌ नश्रात्‌ | 
तन्नामकभ्यः श्रसुरेभ्यः सकाशाद्‌ हे गभिणित्वाल्वां पिङ्ः 
पिङ्गवणेः सषेपः परि पातु परितो रत्ततु 1 कस्म प्रथोजनायेति 


च्यते । प्रजाये प्रजाथं पुत्रलाभा५ पत्ये प्ययं पत्युरा्ु 
दूल्याथ च ॥ 


गर्भिणी ! परजा उत्पन्न करनेके लिये ओर पतिके अन 


छरूल रहनेके लिये यद पीली सरसां तुमको वजकी समान नासिका 
बाले ्रसुररे,तङ्ल्व नामक चसुरसे विनाशक सायक नापकञ्सुर 
से श्ओौर नग्नक नामक शुर सेरत्ता करे ॥ २१॥ 


द्वितीया ॥ 


०५ 
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¶ द्विऽरास्यात्‌ । चतु;ऽअन्तात्‌ । पश्चऽपादात्‌ ¦ अनङ्करं {. 


¢ इन्तात्‌ । अभि । प्रञ्सपंतः | परि । पाहि । वरीषतात्‌ ॥ २२॥ } | 
। व्यास्यात्‌ द्रे मास्ये पुरः पशचाच्चेति बा पुरत एववा यस्यस्तः { | 
१ स व्यास्यः। तस्मात्‌ । यत एवम्‌ अतोसौ चतुर्त्ः श्रत्तवतुष्टय- { ~ ` 
4 वान्‌ । तस्मात्‌ । पश्च पादात्‌ पादपश्चकोयेतात्‌ अनङ्गरेः अङ्गिरः { 
१ हिता इन्तात्‌ लतापुञ्चात्‌ अभिपरसपेतः अभिदुखं गच्छतः । [ 
¶ ज्य वादन्तात्‌ हन्तवह्‌ हन्तं शिरः पादाग्रं बा तस्मात्‌ । अवा- | 
 { मभूयामिगच्छतः पथात्‌ वरीहतात्‌ भशं स्वाङ्गं व्याप्य वतेमानात्‌ | 
 { ह ्नोषधे स्वं परिपाहि परितो रक्त । & इत्‌ वतेने। अस्पाह्‌ यङ ! 
 ॥ गन्तात्‌ पचाद्यचि ““रीग्रहुपधस्य च इत्यभ्यासस्य रीगागमः । | 
4 ^न धातुलोप आधधातुके” इति शुणएपतिषेधः ¢ | 
१. हे ओषधे! त्‌ गे पीडे इस प्रकार दो युख वाले, चारने्र { ~ 
¶ बले पौँ पर वाले अशुलिरहित लताजालकी समान पेर वाले [ 
§ नौचेको ुख करके चलने वाले ओर सव अगमं व्याघ्र होकर ( 
4 चतेमान रात्तससे रक्ता कर्‌ ॥ २२॥ ( 
 दृतीया॥ 


[यमं मांसमदनति पोरेयं चयेक्रविः। | 
4 नित गोमि २१ 
[मष । नि त ।३।३। क 











४ म ~~ 








गमान । खादन्ति | केशवाः । तान्‌ । इतः । नाशयामसि २३ 
॥ ये पिशाचा पम्‌ अपक्वं मांसम्‌ अदन्ति भक्तयन्तियेच ( 
पौरुषेयम्‌ पुरुषस्य संबन्धि ह. 




















[अ० ३ ष ६४४४ = शमं काएढम्‌ ` [०२० ९}४५४ अष्टम काडर (४१) 

१६२. १० || परुष्यमांसमभन्ञणं न प्रचुरम्‌ इत्यभिप्रस्य पृथ- 
गमिधानमू । ये च फेशवाः भकृष्टफेशाः पिशाचविशेषाः गर्भान्‌ 
मायारूपेण परधिश्य खादन्ति भक्षयन्ति तान्‌ तरिविधानपि इतः 


अस्मात्‌ गभिण्यादेः सकाशात्‌ नाशयामसि नाशयामः ॥ 


जो राक्षस कच्चे मांसको खाते है ौर पुरषे भी कच्चे मांस 
फो खानाते है । चौर जो बड़े २ वाल बाले रात्तस मायासे पेश { 
करके ग्मोका मक्तण करते है उन तीर्नोको इम गर्भिणीके पास । 
हाते है ॥ २३ ॥ | 
"` -: , ऋूर्यी॥ 


= 


ये सूद्‌ परिसप॑न्त स्नुपेव श्वशरदधिं । 
{ 














शच तेषौ पिङ्ग हृदयेधि नि विध्यताम्‌ ॥२२। 
। सूर्यात्‌ परिऽसर्न्त। स्वुषाऽइष । खशुरात्‌ । अभि । 


बनः। च | तेषाम्‌ । पिङ्गः। च। हदये । अधि । नि । विध्यताम्‌ २४ { ` 


पीडयितारः सात्‌ सवस्य पररकाद्‌ देवाह अलुज्ञताः सन्तः 
परिसपेन्ति परिगच्छन्ति भूलोकं गच्छन्ति पीडयितुम्‌ । तत्र दष्टा 
१ न्तम्‌ यह | स्मुषेव यथा स्शरुषा श्वशुरादधि । ® अधिः पञ्च- 
म्यथानुबादी @ । श्वश्युरात्‌ स्वपतेनेनकाई्‌ अलुङ्गाता खं पत्युः ( 
सकाशं गच्ठं इव्येवम्‌ अलुहाता सती तस्समीप परिसपतितद्रत्‌। ( ` 
तेषां सूर्याह्‌ श्ागतानां हृदये हृदयदेशे बश्च वजः शवेतसपेपः | 
श गौरसषेपथ } उभयत्र चशब्द्‌; परस्परापेक्तः ॥ अधि 


























{ पास जाती हे । उन सूयते आये दरक हृदयमे यह पी ¦ 
१ सरसों जाकर ताइना करे | 
 ¶ पञ्चमी ॥ 
¶ ङ्रच जायमानं मा पुमासर खय क्रन्‌ | 


# ; ४ 


1 आरडादो गमान्मा दभन्‌ वाषंसेतः किमीदिनंः २५ 









ष्णि 


¶ पिङ्ग । रक्त । जायमानम्‌ । मा । पुमांसम्‌ । स्त्रियम्‌ । करन्‌ | | 
आण्डऽ्द्‌ः । गभोन्‌। मा दभन। बाधस्व । इतः। किमीदिनः २५ 
| ५ दे षिङ्ग गौरसषेप सं जायमानम्‌ उत्पद्यमानं शिशं रक्त 
|  ॥ जायमानम्‌ इति सामन्येन अभिधाय विरेषेणाई । जायमानं 
4 पुमांसं जायमानां स्ियंवामाक्रन्‌ मा ङुबन्त्‌। पीडायाम्‌ इति 
शेषः । अथ वा जायमानं पुमांसं वस्तुतः पुंगर्भ स्यं मा कन्‌ ¦ 
4 स्त्यपत्य मा इवन्तु । यथा एवं न भवति तथा रक्ञ। केचन भूत- 
 ¶ विशेषाः पुंगभ स््रीगमं इवेन्ति स्वसामर््यात्‌ । @& करोतेर्माडि ` 
। 1 खडि “मन्व घस इत्यादिना स्तेलुक @। किंच अपरे 
। 1 आण्दाः आर्डपमदेशमक्तकाः। $ “अदोनन्ने" इति विट्‌ & । | 
= 1 ते पिशाचाः गमान्‌ मा दभन्‌ मा द्सन्तु। तान्‌ उमयग्रिधान्‌ 
 { किमीदिनः किम्‌ इदं किम्‌ इदम्‌ इति चरतो रक्तमश्तीन्‌ हे पिङ्ग | 

| इतः गभिणीसकाशाद्‌ बाधस्व पीढ्य॥ | 

1 हे गौर सषेप! तू उतपन्न ई संततिकी रक्ता कर, अर उत्पन्न ` 

होते हुए पुगमंको वा स्त्रीगर्भको भूत पीड़ामे न ज ओर श्रणड. | 

1 भदेश मक्तक आआणडाद्‌ गभेको न मार सके इन दोनो भकारे क 
1 राक्षसो हे सपेप ! गर्भिणीके पासते दूर कर ॥ २५॥ | 
त. षष्ठी ॥ 1 
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[भ०४य्‌ जुष्‌ षटं कणम्‌ (५०३) 


(य क, क का 


वृततादिव सजं हतारये प्रतिं मुञ्च तत्‌ ॥ २६ 


अभजाःऽत्वम्‌ । मातेऽवत्सम्‌ । आत्‌ । दम्‌ । अघम्‌ । आऽवयम्‌ 












































1 षि) 


हततात्‌ऽइवे । सनम्‌ । कता । अप्रिये । परति । ञ्च । तत्‌ ॥२६॥ 


हे पिङ्ग स्वम्‌ अस्या गभिण्या यह्‌ अ्परजास्तम्‌ अपत्यविघु 
रत्वम्‌ यच्च मातनस्सम्‌ मृतवस्सत्वं दौरमागयम्‌ आत्‌ अपि च 
रोदम्‌ सवेदा उत्प्मानं दुखं हृदोदनं वा । अघवावयम्‌ घानां [ 
पापानां तत्फलभूतानां दुःखानां वा असकृद वयनम्‌ । एतानि | 
सवोणि । एत्तादिव सज कृत्वा यथा दत्ताद्‌ बहूनि पुष्पाणि आदाय | 
मालां निमाय प्रियतमे प्रतिगश्चति तद्रत्‌ अपरनास्सवादिकानां सनं | 
छता तत्‌ माल्यम्‌ अप्रिये देष्ये प्रति भश्च संयोजय ॥ | 
ह इत्यष्टमकाण्डे तृतीयेचुवाके प्श्वमं सूक्तम्‌ ॥ | 
1  समाप्र्च त॒तीयोनुवाकः ॥ क. 
हे गौर सषेप।तू इस गभिणीकी श्नपस्यहीनताको, मृतवरत्सता- | 
रूप दुभाग्यक्ो ओर सदा हृदयके रोदनको भ्रौर पारपोफे ताने 6 
बानेको इस प्रकार शुके डाल जिस प्रकार हत्त परसे एल चुन । 


उनकी मालाको भियतमके गलते डालते है ॥ २६ ॥ (१६) 
अष्टमकाण्डक तृतीय अनुवाक्ये प्म सूक्त समाप्त ॥ 


| 
यद्मादिसर्वव्याधिभेषञ्ये कमंणि “या वथ्रवः" इस्य्थसक्तेन | 
दश्रक्तशकलानां लाचताहिर्येन वेष्टित मरि कृत्वा संपात्य अभि- 4 
मन्य पुनः सुक्तं जपित्वा वध्नाति । तद्‌ उक्तं कोशिकरेन । “उत्- ॥ 
मेन शाकलम्‌” इति [ कौ० ४. २ | ॥ पालाशः उदुम्बरः जम्बु; | 
म्पीलः स्‌ वहः शिरीषः सक्तः वरणः विल्वः जङ्गिडः टकः | 
गरहः गलावलः वेतसः शिम्बलः सिपुनः स्यन्दन; अरणिका 
[रुरिति शान्ता क्ताः । एतेषां कतमाना- . 
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। अश्मयोक्तः तुन्युः पतद्‌ 








00 त क का 


समल्य-भापादुदाद्सहित 


+ 
ज तअ 










( ४८४ ) अयकेयेदसंहिता 


ण. 





म = 


| 1 
ग | 1 ॥ 


तथा सौत्रामणीयाने अनेन दक्तेन ओपधीमिः सधीयमानां 
सुराम्‌ नुगन्त्रयेत ! तदू उक्तं मैताने । (<रशपाशनया ४. २,३] 
 ¶ सावच्रष्रइत्योषधीभिः सुरां संधीयमानारू" इति [ पै०५.३ ]॥ 
५ यद्मा आदि सफल व्याधियोंशी बिकित्साङ लिये ‹ ध्या 

 § वन्रवः' इस अथशक्तसे दश तोर को लाख श्रौर सुवणं 

| ३ मह्‌ मणि बनाकर संपातन ओर अभिभन्तित करे फिर मृक्त 
(5 4 को जप कर वोधे | इसी वातको कौशिकने कहा रै, कषि-““उच्त- 
|  ¶ मेन शाकलम्‌" ( कौशिकमूत्र ¢ | २)।१ लाश, गुल्‌, जामन, 
१ कवीला, सक्‌, व्क, सिरस, सयक्त, वरणः वेल्ल, जंगिड्‌, बुटक, 

१ ग्रह, गलागल, वेत, शिम्बल; सिपुन, तिनश, अरणिका, यश्म- 
3 योक्त, त्यु, अर पूतदार ये शान्तदन्न कलां है। इनमेसे किन्दी 

| भी दश सोके डकहसे निमित मणि शाकलमणि कहलाती रै॥। 
तथा सौत्नामणियागमे इस सूक्त द्वारा अषधि्योसे खिचती 
दुरं खराका अ्रयुमन््रण करे । इसी वातकरो वैतानसूतरमे कहा है, 
कि-“रसपराशन्या (५।२।३) या बत इत्योषधिभिः 
 ¶ इर सपीयमानाम्‌ ( बैतानसूत्र ४।३)॥ वि 
|  { यावेघवा याश्च शुक्रा रेरिर्णस्तपएृश्चः। 


| अतििदषणा ओधोः सव अच्वादामपि॥ ९॥ 
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ब याः। वश्व ।याः। च । शुक्राः । रोहिणीः । उत । एश्चयः। 


{क 2, द ॐ. क 
न न= प 


॥ ससिकर । ष्णाः । भोषधीः । साः । अच्वदामसि।।९॥ 
नो भोय नो सेम 
जो ॥ री आपि हे भर जो चट शरीर बाली ्ौष- | 
मिय ओर जो नीलौ तथा काली ओषधिये दै उन सबसे इम ` 
रकरनेक ) भरथना करते है ॥१॥ 


चनी 


, । धि 
| ह श्न ११५०५ “ ‡ 6 7 
। ५ # 
# 


यन्ताम्‌ । इमम्‌ । पृरषमू । यद्ात्‌ । देवषितात्‌ । श्र 


क ४५. (८ 


॥ 
नि 1 र ५ > ¢ 


न ए 


पिता । पृथि । माता । सषु । मूलम्‌] र 
0. 1 

` वेषारूप भ सेचन करनेसे श्वौ जिनका पिता है श्रौर 
उतपन्न करनेसे पृथिगरी जिनकी माता है भौर सुद्र ( जलंस्थान 


जिनका मूल हे वै ओपथि इस धरयो दैयमेरित यदमारोगसे 
वचां ॥ २॥ 9 


| यासाम्‌ । धरौ । 


५ ५६४ ॥ 


॥ 


् ८ ध 
# 
= 


क ॥ 


रि) ४ 
1 


। आपो अग्र दिव्या ओषधयः 


५ ि ५ [ह 


यक्मनस्ंपमङगदङगादभोनशन्‌ ॥ ३ ॥ ` 


1 


| 


भ ५ ¢ 1 
५ म नक १ + १ 
र न £ 0 ५ 


-अनीनशन्‌ ३ 


] स 15 कमय । एनम । अतम । 


„+ ऋणि ; =. 


न वतमान है अर 


नो दिष्य श्रोषि 


नजसजजणमण्ज 








हेता सभाष्य-भाषादुवादसदित ` | 


श्वदेवीस्ग्राः पुरुषजीवंनीः ॥ ९ । 


किकी 





ई (४८ ) मर्द ॥ 





र्डिनीः । याः । विऽशाखाः । यामि । ते । [ 
वीरुधः । वेश्व्देवीः । उग्राः | पुरुषऽजीवनीः । 


4 फलने वाली, स्तम्ब वाली) यख्य करके पाकरका श्राश्रय लेने 
बली, चायी हर अौषधिर्योकी पँ पाथना करता, किरणो 
$ (श्टनियों ) बाली, गुद वासी श्रौर भरनेक प्रकारकी शाखाभरं 

$ बाली, सस्त देवतारोसे सम्बन्ध रखने वाली, प्रचण्ड षलमयी { | ` 

† जोर रोगी पुरुषको जीवन देने बाती ओषधिर्योको है रोगिन्‌! । 
॥ मे तेरे लिये आहान फरता हँ ॥ ४ ॥ ॥ भर ` 


1 यद्‌ वः सहः सहमाना वी च॑ वोष्लंम्‌। | ¦ 

१ तेनेममस्माद्‌ यद्मात्‌ पुरुषं युथतोषधीरेां कृणोमि / | ` 
| ३ भषनम्‌॥५॥ | 4. 

। यत्‌| बः। सहः सहमाना । बीम । यत्‌ । च। बः । बलम्‌ 

१ तेन । इमम्‌ । अस्मात्‌ । यष्मात्‌ । पुरुषम्‌ । युशचत । ओषधी 

भयो इति । कृणोमि मेषनम्‌ ॥ ६॥. ` 1 

१. ५ १ दवाने बाली भौषधियों 1 ममे नो रोगको द॑षानेकी | 






















भशक्तिसम्पन्न ५ )  ओषधिको | 





4१.31. ` 


जीवलाम्‌ । नयऽरषाय्‌ | | नीवन्तीम्‌ । ओषधीम्‌ । अहम्‌ 1 








शस्ये । अरिष्टतातये | & | | ५ 


१५ 1 
1 \ 1, ू कै ~ ८५१ भ 


मे. कल्याण करनेके लिये जीवनपदा रौर निका रोष भी 
कमी घातक नहीं होता एेसी, रोपण करने बाली उपरको जाने ॥ 
वाली पुष्यमती मधुमती जीवन्ती (लता ) काञ्चाहमन करता हई 


| ठ यु = @" , ( € / ० 0 
वरथम प्याप्ास पुख दुसिादधिं ।॥ ७॥ | 














इह । श्रा । यन्तु । मऽ्चेतसः । येदिनीः । वचसः । मम। ` 


यथा । इमम्‌ । पारयामसि । पुरुषम्‌ । दुःऽइतात्‌ । अपि ॥ ७॥ 


कृष्ट ञान वालीं मेरे मनत्रूप बचनको सिन्ध करने वाली 
आषधिय यहो श्रावं, निरस करि-हम इसन पुरुषको रोगरूप पाप 





॥। 1 ॥ 


त 3. । 
५ ५ भ 

































(५८८ ) भअथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषावुवादसहित | 


भ पि" र क क गम भः कम पः श पण के ४ थ सण कि म पणन तक क = भ 


भुवाः । सदक्तऽनाश्नीः । मेषजी अञ्थेताः॥८॥ 


नल भिनका गभं है ओर नो . अग्निकी भच्य है तथा दार्‌- | 
 { स्वार नवीनरूपमे उत्पन्न होती हे इस प्रकार ( गणतः ) स्थिर ( ` 
¶ रहने वाली, सहस्रं नाम बालीं ओषधये यँ लाई हई होर < | “= ` 
अगला उदङासान ओः । 4 
मन्तु दुरितं तीदणभृङग ॥ ६ ॥ ` | 
. ५ छ अव्कऽडल्वाः | उद्‌कऽ्ात्मनः । ओषधयः ॥ & ॥ 
1 । वि । ऋषन्तु । दुःऽतम्‌ । तीदणऽृङ्गय| ॥ € । क 
(1 ` जल दी जिनका आत्मा है, सिवार जिनका गभवषटनरहै, र ` 
| [मेष वाले भंगाकार दो.फल जिनमे होते है देसी ओषधये ` 
` {| (सेगरूप ) पापकोन्ष्टकरे॥8&॥ 
~ | उन्युनीविवरुणा खाया विषदषणीः। | 
: | अथा वलास्नाशनीः कृत्याद्णीग्च यासा इदा | 
३ यन्तोषधीः॥१०॥ ष 





(यः ह म = क 
न स ~ 3 क 





हिमिका निन य णे 








व य म 





| | उत्‌ऽुञ्चन्ती; । श्रिजरुणाः । उग्राः} याः । विषऽदपणी 


करने बालीं जषधियं यहाँ आवें ॥ १० ॥ 
(१ & \ 


ध । "^ । । + ] च 


ब्ायन्ताू । अस्मिन्‌ । ग्रामे । गाम्‌ | खर्वम्‌ । पुरुषम्‌ । पथम्‌ 


तु स्वयं लाई हुई रोगोको दवाने बाली, 
स स्तुत नो अौषधियं है ये इस प्राममें गौ अश्व पुरुष भौर 
पशुकी रक्ता करं | ११॥ 


॥ ॐ ॥ 9 | (५ 


मधमद्मासां मन्ध रभो 


[1 1 ॥ शे 


पुष्पमापां मधोः संभ॑क्ता 


1 


घृतमन्नं दहता गोपुरोगपरम्‌ ॥ 


। वीराम्‌] वभू । 


५ [| ममते 


॥ 
| 


क 














ष्य-भाषानुबादसहित 


च ( ४६० ) अथवेवेदसहिता समभा 





०८०२११०७. 











9 दता हउस मधुका सेवन करने वाला अगृतका भक्तक होता रै | 
| नीरोग रहता है-पुत्र पोत्र श्रादि रूपम शमर रहतां है वेह पुरषं 
4 गोको अगे रख कर त ओंर अन्नको दुहता रदे ॥ १२ 


यावतीः कियतीश्चेमाः पएथिव्यामध्योषधीः । 
ता मां सदसपरयो मृरयोयुबन्तंहसः ॥ १३ ॥ 


यावतीः । कियतीः । च । इमाः । पृथिव्याम्‌ । अपि । ब्रोषधी 


पृथिवीम जितनी भी श्रौषधियें है वे अनन्त पत्तों बाली श्रौष 
पिये मुभे मृल्युदायक पापसे युक्त करं ॥ १३॥ | 


वैयाघ्रो मणिर्बरधां बयमाणोभिशस्तिपाः । 
अभावाः सवा स््ञाश्यप हन्सधि दूरमस्मत्‌ ॥ १४ 


वयाधः । मणिः । वीरुधाम्‌ ¦ अयमाणः । अभिशस्तिऽपाः 







५ 
1 
1 
1 
4 
॥ि 
४ ताः मा। थ ¦ । गृत्योः । यन्तु । चंहसः ॥ १३ ॥ 
प 
1 
| 





1 | अमीवाः । सवां । रक्तांसि । अप। हन्तु । अपि । द्रम्‌ । अस्मत्‌ |} 
` { ओषधि्योसे रक्तित यह वैयाघ्रमणि आरोपित रोगखूप पपौ } ` 
| सेरक्ताकरने बालाहै, वह रोग ओर राक्तसोंको हमसे द्र ` 
| तेनाकर नष्ट कर डले॥ १४॥ 
¶ सिंदयैव स्तनथोः सं विजनसि विजन्त आभरः [ 

























+ ॥ ॥ ५ व च 


दस्यव । स्तनथोः । सम्‌ । भजन्ते, । अप्रःऽईव । रजन्ते 


कक # ति, । 





र ४ प ध 
५ ५ ॥ 


आऽतान्वि | ^" 


भवाम्‌ । यच्मः। पुरषाणाम्‌। वीरुत्‌ऽभिः । अतिऽनु्ः। नाव्या 





सिहकी दहाइसे प्राणी निस प्रकार उद्विग्न होने लगते है 
| भोर अप्निसे जिस पकार घवड़ाने लगते है तैसे ही इन लाई हुई | 
4 श्नोषधिरयोसे खेदडा हुश्ा पशुंका आर पुरषोंका रोग नौका || 
से तरने योग्य नदीके पार चला जवे ॥ १५॥ 








मरयुचाना आषधयात्रवशवानरदधि। 


| 
| 





भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६। 


युवाना । भ्रोषधयः । अमेः । वैश्वानरात्‌ । अधि । | 


श थि = भ | [ ति ष । ५ 


५ ^ ^ | 1 ० 


भूमिम्‌ । समूऽतन्वतीः । इत । यासाम्‌ । राजा । वनस्पतिः १६ | 


भिनका राजा वनस्पति है ओर नो भूमितो -आच्यादित || 
| 


3 








कर लेपी है देसी ये रोगसे युक्त करने वाली आओषधियं वेशा 
मर.अभनिसे भी षठ है ॥ १६ ॥ 





















च ८ श । "४ 2 ४ ५ + ५ 0.1.100 4.1 1 0 विः] 
8) । + १ | ५ 
१ सभाष्य-भाषासुवादिसदिः 
+ । 





स 
8. ह च व 
11 





॥ ५1 [0 4५४५-४ स ५६, क ज, ह, 


` ‡ स्थानेमे उत्पन्न होती दै वे दुग्की समान सारमयीं कल्याण- | 
 § कारिणी ओषधिं हमारे दयक खख देने बालौ हों ॥१५७॥ | 
 ‡ याश्चाहं वेदं वीर्थो याश्च पश्यामि च्छुषा। | 

३ अज्ञाता जानीमश्च या याघुं षिद्च उ संभूतम्‌ 
याः| च अहम्‌ । दद्‌ । वीस्थः। याः । च परयामि । चदा 








अह्ञाताः । जानीमः । च । याः । यासु । विन्न मऽम 
 ¶ जिन श्रोषधिर्योक्ो मेँ जानता दहं खरौर जिनको मै ने्रसे दैख | 
 ¶ रहार । ओर जिन अह्ञात चीषधि्योको हम जानें रौर इनमे 
4 इन २ रोगोको द्र करनेका तत्व भरा हा है इस रूपमे हम 
$ जिनः ्ओषधिरयोक्रो जानते हे ।। १८ 


 ‡ सवां समग्रा ओषधीर्ोधन्तु वचसो मम । 
$ यथेमं पारयामसि पुसं दुरितादधि ॥ १६ ॥ 

|  : ३ सवाः । समूऽखग्राः । ओषधीः । बोधन्तु । वचसः. । मम ।. | 
1 ¶ यथा । इमम्‌ । पारयामसि । शुरुषम्‌ । दुःऽइतात्‌ । अधि ॥१६॥ | 
(0 वे समग्र ीषधिये मेरे बचनको नान लं, कि-जिस भकार | 
 । | इस ुरुषको रोगरूप पापके पार पुव सङ्क ( तैसा करं ) १६ | 
¶ अरवत्या दमा चाद्धा सामा रजासरत हषि। ` | 
ब्रिैवंश्र भेषजो दिवस्पुत्रावभर्सो ॥ २० ॥ | 


 दभेः.। बीरुषाम्‌ । सोमः । राजा । अमृतम्‌ । इषि; । । 4 











भेषजौ । दिवः । पुत्रौ । अ्मर्यो २० ॥ ( 

























अशवत्य ओपधिोंका द्भ है, सोप सत्य ओपभिोा दं ई, सोम राना ई ` न राना है, अमृत हवि 
` ९ भय न ) ह, धनश्रौरनोँ सोपधि हये दोनों अन्त- 
रिक्ते पत्र ह अन्तर्त्तेते दृष्टे द्वारा होते रै। भौर 
अम्य २०॥ (श्ट) 

उञ्निहीषवे स्तनयत्यमिकन्दसयोषधीः । ` 


य॒दा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो समाप्ति ॥ २१। 


४ उत्‌ । जिहीष्व । स्तनयति । अभिश्नन्दति | पधी; 1 





| 






# तीः = , क 
1 , व 


हन 


व ४ 6 । = | 
| यदा । वः । पृ्निऽ्मातरः । पजेन्यः । रेतप्ता । अवति ॥ २१ ॥ 


` हे अओपधियां ! जव ( प्रिनली ) कड़कती है८ मेध ) गरजता 
| हेर वायु तथा पर्जन्य व्पारूप वीरयसे तुम्हारी रक्ता करता 





# 
# 
| ` 
# 
#, 








{ है तब तुम अनेक भकारसे चलती-दिलती-े 1 २१॥ 





तस्यासतस्येमं बलं पुरं पाययामपि । 















: | .{ अथे इृणोमि भेषजं यथासच्जतद्यपनः ॥ २२ ॥ 
; | 1 स । अतस । दम्‌ । बलम्‌ । खम्‌ । पययामसि, 








| अयो इति । छृणोमि । भेषजम्‌ । यथा । सत्‌ ।शतऽहायनः २२ 











| सर्पाः| गन्धर्वाः । याः । विदुः | ताः । अ 

| वराह जिन लनार्थरोको जानता है, रीर नौला भिस श्नोपधिको 

जानता है तथा सपे ओर गंधव निन ओषधियोको जानते दह उनका 

हम इष रुग्ण पुरुषक्री रक्ताके लिये श्राहयान करते ह | 

(| याः सुपणा आङ्खिसीषिव्या या रयां व्िहुः। | 
|  { व्ासिदृषाया विदुषश्च सै पतत्रिणंः। ` 
|  ॥ मृगा या दहुरेषधीस्ता अस्मा अवसे हवे ॥२४ 


[ याः । बुश्पणाः अङ्गिरसः । दिव्याः । या । रघटः। विदुः 


#। 











वयांसि । हंसाः । याः । विदुः । या । च । सवं । पतत्रिणः । 
६ मृगाः । याः| दुः | ओषधीः । ताः । अस्मै । यवसे । हुवे २४ 


=  { जितनी सन्दर पत्तो बाली अषधिययोका अंगिरा युनिने पयोग { 

{कियाद अर जिन दिष्य अओषधि्योको रपट नानते दै पत्ती { 
(४ ५ रौर हंस जिन भरौषधिर्योको जानते है रौर जिनको सकल पत्ती ( 
जानते है ओर पशु भी जिन अओपधिरयोको जानते दँ उन सकल 1 
भरोषधिरयोका मे इसी रक्ताके लिये ्माहान कृरता हँ ॥ २४॥ { 


५ 1 9 
। (1 
४. 


यावतीनामोषधीनां गाव प्राश्नन्तस्या यावेतीनाम- 


ा्िसुयमषथीः र यच्छन्ताभृताः ॥ २५॥ 


यावतीनाम्‌ । अजऽ्रवयः । 


1 । 9 1 | व 
तावती । तुभ्यम्‌ । ओषधीः । शमे । यच्छन्तु । आऽष्रताः २५ 

जितनी ओओषधि्योको अवध्य गो ( रोगनिष्टत्ति के लिये ) 
खाती है नौर जिनको मेड बकरियें खाती है, लाई हई बे सव 
ओषधिं तुमे कंल्याण दे ॥ २५॥ 


यावतीषु मदुप्या| भेषजं भिषजं विदुः। 
तावतीविश्वभेषजीरा भरामि तराममि ॥ २६ ॥ 


। । | - 


यावतीषु | वषा  । मेषजमू । भिषजः । विदु 


तावती; । विश्वऽमेषजीः । आ । भरामि । स्वाम । रभि २६ 


लता्रोपिसे जिय लाम वेय अओौषधिको जानते ह उनं 
सल्ल ओषधियोँको हम कल्याण करमेके लिये तेरे सन्धख ला 
चुके है ॥ २६॥ 


पपवतीः प्रसूम॑तीः फलिमीरफला उत । 
मातरं छ दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ 


शि 


ुष्पऽवतीः । घरऽमतीः । फलिनीः । अफलाः । उत 


( नीरोगताके )।प्रसव बाली, फल वाली ओर 
फलरहित अओौषधिये इस पुरुषकरा कल्याण करनेके लिये आरोग्यः 


 संमातरःऽह्व । दुहाम्‌ । अस्मै । अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ ` 


पुष्प बाली, 








ष ण ५५१५ 


। उत लाहापं पचरालादथ दशशलाटत । 
अर्था यमस्य परशशाद्‌ विश्वस्माद्‌ दे 





उत्‌ । त्वा । अहापम्‌ । प्चऽशलात्‌। अथो इति । दशऽशलात्‌। उत 


 { अयो इति । यमस्य । पड्वीशात्‌ विश्वस्मात्‌ । देवऽकिल्विषात्‌ 
१ इति चतुधनुवाके पथमं मुक्तम्‌ 
१ हे रोगिन्‌! म॑ने (मन्त्रशक्तिसे) तुको पाँचशलाका वाले भौर 
दश शल्लाका वाले काठके पादवंधनसे यमदेवके पाद्वंधनसे अधिक 
` । 3 क्या सम्पूण देवता्ोंका अपराध करने पर भोगने प्डने वाते 
 । ¶ पाद्बधनरूप रोगसे उद्धृत कर लिया रै | २८॥} (१९) 
1 चतुथं अचुवाक्मे प्रथम सूक्त समाप्त ॥ ( ४४५ ) 
 . ॥ द्रो मन्यतु” इति अरथसूक्तस्य शबरक्तयशत्रभयनाशनशात्र- 
1 | जयस्वक्ीयवलवधनकमद विनियोगः | तानि कर्मासि सेनकर्भासि 
नाप भव्न्ति । ततर सेनाशचिसिद्धयर्थं ^ूतिरज्जुः" [ २] इत्य- 
पर्चेन अभिपातदेशे जीर्णो रज्जुम्‌ अवधाय अरवत्यवपकयोर्नाम 
| ¶ पिषप्पलकरिमालकयोः काष्ठयोः “इनदरो भन्धतु" इति ऋचा अर 
(4 मन्यति पूष दृष्टा अज्गिपदरषटितेनाधर्चेन शजुमन्नयते । नयम्नि 
` { षराहश्यः [२1] इत्यादिना््चेन धूषपद्रषिषेन अर्चिम्‌ अन 
{ मन्यते| तादेग्नौ सेनाकर्माणि स्युः| ता नयेवमू 
८ ॥ न्द्रो मन्थतु इति शुक्तेन मत्युचम्‌ अश्वत्थततम्िष याः 
 { शव्रक्तयो मवति॥ ४ 
५ व. तथा अनेन सूक्तन प्रत्यचं करिमालकसमिष चादधाति 
` तथा नेन सुक्तन त्यचम्‌ एरण्डसमिथ आदधाति 
तथा नेन सूक्तेन परस्यच पलाशसमिध भआद्धाति । तिखि- ` 
(विव | 1 
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तथा भ्रनेन सक्तन भत्यचं खदिरसमिष श्रादधाति ॥ 

तथा अनेन सूक्त न परस्यच शरसमिष आदधाति ॥ शतज्रभयं 
न भवति । कमेविकल्पः ॥ सपतनक्तयणी समाघ्रा ॥ 
तथा अभ्यातानान्तं कृता अनेन सूक्तेन भाङ्गपाशान्‌ संपा- 
स्याभिमन्त्य सेनक्रपेषु षपति । स्मत कद नामिमन्तरणं पाशा- 
दिषु । तत उत्तरतन्त्र्र ॥ 

तथा तन्त्रं ठता अनेन सक्त न मौज्ञान्‌ पाशान्‌ संपात्याभि- 
पन्त्य सेनाक्रमेषु वपति ¦ तन्त्रं च ॥ 

तथा अनेन सक्त न बाधकदणडानि आ्श्वत्थानि कूटानि संपा- 
स्याभिपन्त्रय सेनाक्रमेषु वपति ॥ | 
तथा अनेन सक्त न बाधकदणडानि माङ्गानि जालानि संपा- 
त्याभिमन्त्य सेनाक्रमेषु वपति ॥ समाघ्चानि जयकमांसि ॥ 
उक्त षु सवकम यु अङ्गमूतानि वद्यमाणानि त्रीणि कर्माणि 
भवन्ति । “स्वाहैभ्यः” [ २४ ] इति पद्द्रयेन स्वमित्रवबलदृद्धययेम्‌ 

[स्यं जुहोति दक्षिणहस्तेन बाधककाष्टपञ्वा्तितेगनौ । “दुरा 

हामीभ्यः” [ २४ | इति पदद्वयेन परबलविनाशाथ सव्येन हस्तेन 
इङ्किडं जुहोल्युराग्नो । कमागनेरुत्तरस्मिन्‌ देशे रक्तपिष्पलशाखां 
भूम्युदरे ऊर्वो कृत्वा नीलसोहितवणोभ्यां सूत्राभ्यां सर्वा वेष 
यित्वा “नीललोदितेनामूनम्यदतनोमि'” [ २४ | इत्यनेन दक्निणा 
दूरे पकषेण त्याजयति 








ह 








मांखि खिन गरामे ।युद्धपदेशे वा यथाभसङ्गर 
द्‌ उक्तं कौशिकेन । “इन्द्रो मन्थतिविति पूतिरञ्जुरिति पूति 












८ ५६८ ) अथवेवेदसंदिता सभाष्य-माषातुबादसदित 





त वा ५ +^“ ५ 


भितरेभ्यो जुति दुराहामीभ्य इति सव्यनङ्गिदस्‌ अर 
॥ बाधके 1 उत्तरतोभर्लोदिताश्वस्थस्य शाखां निहत्य नीललाहि- , 
 ¶ ताभ्यां सूत्राभ्यां परितत्य नीललोहितेनामून इति दक्षिणा प्रहा- । 
यति इति [ कौ० २, ७ ] ॥ ताजद्धङ्ग एरण्डः । कूटं निपा- 
 ॥ दानां भारिबन्धनम्‌ । आहः पलाश इति दारिलः । तिणिरिति [ 
केशवः । त्तविशेषपर्यायायं ्राहपदं सूत्रेऽपपागे न चेत्‌ पाक्त 
नेन भरमादेन भवितव्यम्‌ । परुष इत्येव नाना भवितव्यम्‌ सक्त ` 
परषाहपददशेनात्‌ । परषाहः परुष इति आहा यस्य सइति विग्रहः) $ ` 
““इन्द्रो मन्यतु" इस अथसुक्तका शत्रक्तयः शत्रभयनाश शत्रनय ॥ ` 
श्रौर अपने बलको बहाने विनियोग क्रिया नाता हे । ये कमे | 
सेनाकमं कहलाते हे । इनपें सेनाभिसिद्धिके लिये “पृतिरञ्जः" | 
इस दूसरी आधी ऋचासे अभनिपातदेश्े जीण रज्जुको रख | 
। कर पीपल भौर करिमालक कष्टे “इन्द्रो मन्यतु" छचासे म्नि { < 
। को पथे । धूमको देखकर अभिपद्रहित शेष आधी ऋवचासे च्नु- ६ 
 ॥ मन्त्रण करे । “अरिं परादश्य ( २) इस धूमपद्रहित अधेच | 
१ से अग्निका श्रनुपन््रण करे। ओर एेसे अग्निमे सेनाक्मकरे। { ` 
ह “इनदरो मन्धतु" इस सूक्तसे परस्येक छचा पर अश्वत्यक्री समि- | 
 ॥ पार्क रक्खे। एेसा करनेसे शन्का क्य होता ह 


3 तथा इस घक्तते भ्त्येक ऋचा पर करिमालककी समिधां { 
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 तथाइस सुक्तकी प्रत्येक ऋचासे अ्रणएडकी समिधार््रोको रक्चे। ¢ | 
तथा र इस सुक्तकी प्रत्येक ऋचासे पलाशेकी समिधार््ोको {! 
कखे । केशवका गत है, कि-तिरिसमिधा्थको रक्से । ५ 
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ये ह, कि -^स्राैभ्यः” ( २४ ) इन दो पदोसे श्चपने पित्रके 



























[अ०धप्रु०त]ध४६ श्षटमं काण्डम्‌ (५६६) 


रक्खे तो शत्नका भय नदीं होता यद्यं कमंका विकल्प है । यह 
शत्रु्तयिणी विधि पणं हु 
तथा अभ्यातान तक्र करके इस सुक्तसे भगके पाशोको संपा 
तित करे आर अभिमन्त्रित सेनाके चलनेके मागमे डाल देय। 
पाश श्रादि सवका करोधपें भरकर अुमन््रख कर । इसके बाद 
उत्तर तन्त्र होताहै। 
इसी प्रकार तन्त्रफो करके इस सक्तसे मू जके पार्शाको सपा- 
तित छोर अभिमन्त्रित करके सेनाके पादसश्वारस्थलमें वखेर 
देय ! तन्न भी करे । | | २ 
तथा इस सुक्तसे बाधक दण्डको, पीपलके काष्टको भौर 
निषदि पाणिबधनको संपातित अर अभिमन्जित करके सेना 
के सश्वारस्थलमे बखेर देय । ये जय कमे सपाप्र होगए । 
पूर्वोक्त सव कर्मभे ङ्ग भूत तीन कमे होते दै । वे तीन कमं 














बली द्धि करने लिये बाधक-काष्ठसे प्रज्वालित श्रभ्रिे 
दाहिने हाथसे घूतकी आहुति देय । “दुराहामीभ्यः ( २४.) 
इन दो पदोंते शत्रके बलका विनाश करनेके लिये पूर्वोक्त अग्नि 
तरे वायं हाथसे इगिडकौ आहुति देय । कमांभिभे उत्तर देशे लाल 
पीपली शाखाको भूमिरूप उदरे उपरको करके लाल भर 
नीते डोरोते सारी शाखाको लपेटे । फिर “नीललोहितेनामू 
नभ्यवतनोभि" ( २४ ) से क्लि दिशम दुर फिकवा देय । 













इसी बातको कौरिकपत्रम | 
रिति पूतिरज्जं अवधायाश्वत्थवधकयोरयिं मन्थति । धू धृमं 


श क. 8 

















|» पाशाः । आश्वत्थानि कूटानि भागानि जालानि बाधकदरडानि। 
{ स्वरहेभ्य इति मित्रेभ्यो जुहोति । दुराहामीभ्य इति सब्यनङ्गिडम्‌ | 
| अमितेभ्यो बाधके । उत्तरतोऽेलोहिताश्वत्थस्य शाखां निहत्य ` 
 { नीललोदिताभ्यां पत्राभ्यां परितत्य नीललोहितेनामून्‌ इति § ` 
 ¶ दद्तिणा महावयति” { कोशिकमूत्र २।७)॥ सूकरे ताजद्‌- | 
 ¶ भंगक्ा अथे एरणड दै करूटका अथं निषादोका भाणिवैन है । ! 
१ दारिलका मत ई, कि-आह पलाशको कहते हे । शौर फेशवका | 
 ¶ मतद, कि-तिशिको कहते है | 

 { इन्द्रो मन्थतु मन्थिना शक्रःशुरः पुरंदरः ¦ 

१ यथा हनाम सना आमत्राणा सहस्रशः ॥ १ ॥ 
३ इद्रः । मन्थतु । मन्थिता | शक्रः शूरः । पुरम्‌ऽदरः । 
(0 ॥ यथा । हनाम । सेनाः । अमित्राणाम्‌ । सहस्श्शः ॥ १। ॥ ` 
३ पुरन्दर इन्रदेव शर यर समथे है तथा शत्र्थोकी सेनां ४ 
1 को मयने बाले हें ( बह इन्रदेव हममे अधिष्ठित होकर ) अभिनि [-. 
| 1 नो म, जिससे, कि हम शनूरथंकी सेना अनेक परकारसे { ` 
{ मारस्क॥१॥ 





व 






1 पूतिर्जु्यष्मानी पतिं सेना कृणोतमूम्‌ 


 ॥ षूमम्निं परादश्यामिवां इछा दवतां श्वच्‌ ॥२॥ 







पूतिऽज्जः । उप्ऽध्मानीः । पतिम्‌ । सेनाम्‌ । कृणोतु । अमूम्‌ 





धूमम्‌ । भ्रगरिम्‌ । पराऽश्य । अमित्राः । हृद्‌ऽु। आ दषताम्‌। 


म्नि संयोग वाली पूतिरञ्जु नीणंरस्सी ) इस सेनाको जीणं 
करे । धूमको ओर अभ्रिको देखकर शत्र हृदयम डरने लगे ।२। 


अमूनश्वत्य निः शृणीहि खादामूय्‌ सदिराजिरम्‌ । 


ताजज्ङ्ग इव भञ्यन्त हन्वनार्‌ वधको वषै 


ग 


मून । अश्वत्थ । निः। मृणीहि । खाद्‌ । अमून्‌ । खदिर । 
अनिर । 


ताजद्धङ्कःऽदव । भञ्यन्तामर्‌ । हन्तु । एनान्‌ । वधकः । व 


०११ ॥ ॥ 1 


हे अश्वत्थ ! तू इन शत्रशरोको मारडाल ओर हे खदिर! तू 
इन शतर्रोमेसे प्रत्येक गमनशील शत्रको खानां । ये ताजद्धम 
( एरण्ड ) की समान टूट जातें नौर्‌ वधक काष्ट इनको प्रहारो 


+ 
^ 
1 


से मार उलते॥३॥ 


शुर इ भञ्यन्ता बृहऽजलिन संदिताः ॥४ 


१, ५ # ५ 


परुषान्‌ 1. अमून्‌ । परषऽ्चाहः कृणोत. । हन्तु | | एनान्‌ 


# ॥ 

















कता ताति ेधममाभसभेक तोलिता 


{ अन्तरि जालमासीञ्जालदण्डा दिशे मीः । 


| तनाजुवद्‌ दस्वूना शक्रः सनामपात्रपत्‌ ॥ ५ ॥ 
| | अन्तरित्तम्‌ । जालम्‌ । रासीत्‌ । जालऽद्णडाः } दिशः । सही 
















 ¶ तेन । अभिधाय । दस्यूनाम्‌ । शक्रः । सेनाम्‌ । अप । अवपत्‌ 
५ अन्तरित्त जाल हुभ्रायथा श्र महनीय दिशे जालश्ी 
 [ दण्डरूप हु थी उससे दस्युशरंकी सेनाको धारण करके इनद्रन 


३ उनका खण्डन कर डाला था॥५। 






 ॥ वृहद्धि जाले बृहतः शक्रस्य बाजिभंवत 


॥ तेन शत्रूनभि सवान्‌ न्युन्न यथा न मुच्यति कत. 
1 मश्चनेषाप्‌॥ &॥ ४ 


 ॥ इत्‌ । हि । नालम्‌ । बृहतः । शक्रस्य । वानिनौऽतः । ` 







केन । शवरन । अमि । सर्वान्‌ । नि । उव्न। यथा । न |च | 
¶ कतमः। चन । एषाम्‌ | &॥ ` $ 
हविष क्त यक्रियाः वाले महान्‌ इन्द्रदेवका ( शतर््ोको 


1 प्कडनेका ) जाल विशाल ई, ३ इद्र ! उससे शआमाप शनु्ओंको 





4 | धरो यख करके गिराइये जिससे इन शत्रश्चेसे को न चुट 


| |स्के॥ 





१ बत्‌ ते जालं इहत इद शूर सलास्यं शतवीरथस्य 
तेन शत सहखमयुतं न्यबदं जघानं शक्रो दस्यू 


५ 





4 1 


अ०धषरु० ८0४६ अमं काणम्‌ (६०३) 


बुत्‌ । त 1 जालम्‌ । बृहतः । इन्द्र | र । सहसरऽअेस्य 


शतऽबौयेस्य । ४ 


तेन । शतम्‌ । सहसनम्‌ । अयुतम्‌ । नि ऽअबुदम्‌ । जघान्‌। शकर 


1 


५. ५ | 
दस्यूनाम्‌ । अभिऽपाय । सेनया ॥-७॥ 


हे शुर नदर! यञो सस्त अथे पाने बाले, सेकडो पराक्रम 
करने वाले अपका नाल( वेर्यो को फसानेकी शक्ति ) पिशा 
है । इन्द्रदेषने सेनाफे द्रारा उसी. जालसे वैरियोशो परस्ड फर 
सेकडां हजारो लाखो ओर अबु दो दस्युओको मार राला था ७ 


चय लका जालमास्खिकस्य महता | महार्‌ । 


तेनाहमिन्दनालिनामूसतमसामि दधामि सवोन्‌ । 
यम्‌ । लोकः । नालम्‌ । आसीत्‌ । शुक्रस्य । महतः । महान्‌ 


| ॥ २ ष 


तेन । श्रयम्‌ । इन्रऽजालेन । अमून्‌ । तमसा । भ्रमि । दधामि | 


1. ति, | [0 


` सर्वान्‌ ॥ ८ ॥ ५) 
` मरहिमामय इनद्ररेषका यह महान्‌ लोक दी विशाल जाल हे म उस 
इनद्रनालसे इन सब वेरियोँको अधकारसे भाच्वादित करता ह ८ 


स्री मोद॑ तेरमूनमि दपामि सवौर्‌! 


¦ | आतिः । च । अनपञवाचना 


1" क 7 शि, 


11 








नि र्ति अनपव्राचना-अवश्य 
हाने बराल्ली निन्दा, भ्रप तन्द्र तथा मोह इनसे पं उन शन्र्क्रो 
3 नष करतार छ 


। -स्त्येमृन्‌ प्र यच्छामि सलयुपाशेसमी सि 


मृत्योये अघला दूतास्तेभ्य एनान्‌ प्रति नयामि बद्ध्वा 


| ॥ एत्वे । अमून्‌ । प। यच्डामि। मृलयुऽपाशः ! अमी इति। सित 


निश्छ"ति रात्तसी, भयंकर व्यद्धि, शरा 











ृत्योः । ये । ्रघलाः । दूताः । तेभ्यः । एनान्‌ । मति। नयामि । | 
| बह्ध्वा ॥ १०॥ | 


पै इन शतर्ोको शूस्युके अर्पण करता ह, ये मृत्यु पाशसे । 
वैध गये है, दुःख देने बाले मृल्युके जो दूत दँ उनकी ओर पै | 
इन शत्र्रांको ( मन्त्रश॒क्तिसे ) बोध कर लिये जाता दँ १० (२०) | 


नयतामून्‌ गष्युद्‌ता यमदता अपोम्भन । 
परःषहखा हन्यन्तां तृथद्नान्‌ मल्‌ भवस्य ११ 


नयत । श्मून्‌ । मृल्युऽ्दूताः । यमञ्दृता; । अप । उम्भत । 













प ध ~ = ग्म : 


1 परःऽसदसखाः | हन्यन्ताम्‌ । ठेद्‌ । एनान्‌ । म्यम । भवस्य ११ 


4 हे मृत्युदुतो तुम इनको लेजाश्ो ओर हे यमदृतो ! ( इनसे 
` 4 तुम नरकको ) पृण करो, फिर इनके सहस्रा ८ सेनिको ) को ) 
















(ध्या; 





रद्राः । एकम्‌ । वसवः । एकम्‌ । दित्यः । एकः । उत्‌ऽयतः 


ध्यदेवता एक जालदण्डको उचत कर बलपूथ॑क शश्र 
पर जा रहे हँ । तथा रद्र-देवता एक जनालदणएडको, बहरेवता 


एक जालदएडको उड रहे ह थोर आदिर््योने एक नालदणदं 
7 उग्ियाहै॥ १२॥ `: व 











मथन नो यनु पेनामङ्किो मम्‌ ॥ १३ ॥ 





९ । ॥ | । क । । 
विश्वे । देषा; । उपरिष्टात्‌ । उ्जन्तः । यन्तु । जसा । 






अ ए ` - । | ५. ४ 
 ¶ मध्यन। घन्तः । यन्तु । सेनाम्‌ । श्ङ्गिरसः । महीम्‌ ॥ १३॥ 


अतः अव धिश्वदेवता भी उपरसे ही बलपूषक मारते हष 


ह ध , 0 कका 













चः 0 ष ४४ नि 
` .. 





0 त) ८ ५ 
1 


|  ॥ गन्यवीप्सरसंः सर्पार्‌ देवार्‌ पुएयजनार्‌ पिः [ 
 । १ चृणनदृष्टनिष्णामि यथा सेनाममूं हन्‌ ॥ १५॥ | 4 


1 गन्धरऽखरप्ठरसः । सर्पन्‌ | देवान्‌ । पुण्यऽजनान्‌ । पितन्‌ । 








१ 3 द्टान्‌ । अदान्‌ । इष्णामि । यथा । सेनाम्‌ । अमूम्‌ । हनन्‌ १५ 
| { वैँ गन्धं अप्सरा सर्प देवता राक्तस रौर देखे हए त्थान १ 

 { देखे हृए पितरो ( मन्त्रशक्तिसे ) इस प्रकार परित करतार, 0 

। ॥ कि-जिस भकार वे इस सेनाको नष्ट कर उं ॥ ५॥ |. 

प! इम उश्च <त्युवाशा यनाक्रम्य न मुच्यत । 

| युष्या हन्तु सनाया इद्‌ इट सहखशः ॥ १६ 

| इमे । उहाः । गृतयऽ्पाशाः । यान्‌ । आऽकम्य । न | पच्यसे । १ 


{ अदष्याः । हन्तु । सेनायाः । इदम्‌ । कूटम्‌ । सहस्चऽशः ॥१६। 1 
 { हे शक्रो! जिनको लोधनेपरत्‌ बचन सके रेसेये सहो ! ` | 
ई म्युपाश लगा दिये है, यह क्ट इस शत्रसेनाको सहस्रा भकार र | ॥ 
 ([सेरे॥१६॥ ' "4 
 { धमः समिद्धा अत्रिनायं होमः सहस्रहः। 
 { भवश्च पृर्निबाहुश्च शवे सेनाममूं इतम्‌ ॥ १७ 


घमः । समदः । अभिना । अयम्‌ । होमः । सहस्रह्हः | ॥ ` 






ससा शनु्रंको मारनेकी शक्ति रखता है । श्वेत यूना बाते 
भव ओर शवे देवताश श्राप इस सेनाको मार डालिये ॥१७। 


एत्यारपमा पर्यन्तां चुं सेदि पधं मयम्‌ । 


र 


इनदरधाह्नालाभ्यां शव सेनाममूं हतम्‌ ॥ १८ ॥ 


५ 


|, ति ग्भ 


मृत्योः । आपम्‌ ¦ चा । पदयन्तामू | चम्‌ । सेदिम्‌ । वधम्‌ । मयम्‌। 


॥ ४ 1 


द्रः । च । अ्रहधुऽ्नालाभ्याम्‌ । शर्व । सेनाम्‌ । श्रमम्‌ । हतप्‌९= 


ये शत्र युके ( श्राप -आस्य ) पुखशे प्रा्ठ होवे, जुषाको 
अवत्ताद्‌ करने वाली अलदमी सेदिको, बध शौर भयको परष् 


होवे । इनदर देषता ओर हे शवेदेवता ! आप भी इस सेनाको मार 
डालिये ॥ १८ ॥ 


#. 


पराजिताः प्र चसतागित्रा नुत्ता धावत्‌ ह्य 


हसतिप्रएतानां मामप मोति कश्चन ॥ १ 


पराऽजिताः। र । सत्‌ । भ्मिनाः। ठाः । भाक ह्मण । 


५" 


( न ~ नि सि | 


दसतिभभवुत्तानाम्‌ । मा । अमीषाम्‌ | मोचि । कः । चन १६ 
शत्र ! तुम मन्त्रशक्तिसे परा 
शरीर इस गन्तरशक्तिके खदेडने पर भागने 


देवता वृषस्पतिसे खदेड हुए इन शवरमेसे कोई भी 





[10 १ त 


८ ६०८ ) अयवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादर्सा त॒ 


` 0 6 कन. 1 








द 





इषुम्‌ स. 
अथ । एषाम्‌ । बहु । बिभ्यताम्‌ । इषवः  घरन्तु । ममंणि २० ¦ | 

इन गाति आयुध नीचेफो निर पड येषाएको फिरधनुष 8 > 
पर चदृानेको समथं न होसके । फिर इन प्रम भयभीत हते | | 
हके ममस्थलपं बाण चोट क 9 


स करतामनान्‌ चावाप्यं समन्तीत्तं सह { ` | 
दवताभः | + न ३ 
मा ज्ञातार्‌ मा-ग्रातेष् विदन्त मिथो वि्नाना उपं 
यन्तु ब्र्युम्‌॥२१॥ ¦ ` ` 
समू । क्रोशताम्‌ । एनान्‌ । ्ावाप्रथिवी इति । सम्‌ ।अन्तरिभम्‌ 

सह । देवताभिः क. 













४ 

ध १। 
| 

| 






मा । ज्ञातारम्‌ । मा परतिऽस्थामर्‌ । विदन्तं | मिथः विश्राना; 
उप । यन्तु । परत्युम्‌ ॥ २१। 


।: चावापृथिवी अन्तरिन्न ओर देवता इनको शाप दं तबये 

शन भतिष्ठाको न पाते हुए ओर्‌ किसी अथर्ववेदे जातको न 
पाते हुए परस्परमे ही विध्न डालते हुए म्रस्युको पाप्र लेजावं २१ 
ज. तं "का ठ 












अन्तरिततम्‌ । उद्धिः 


धावापएथित्री इति । पत्तसी इति। ऋतवः मीशः अन्तःऽदेशा; 


किमूऽकराः । वाङ्‌ । परिऽरथ्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


अधिदबरथकौ चार दिशे ही खिचरियें है, पुरोडाश दी 


छु है, अन्तरिक्त ही उद्धि-उरपर रहनेका स्थान, द्यावापृथिवी 


पक्तसी हे, ऋतुएं लगमे है, अन्तदेश ही विकररै, भौर बाणी 
परिरभ्य है ।॥.२२॥ 


मऽवत्स॒रः । रथः । परि भनृत्सर्‌ः । रथऽउपस्थः 


क \ कः 


ईषा । अभिः ) रथःषुखम्‌ । 


† 


। इद्र बाई शरोर ९ नं 1 | ह 3 चन्द्रमा सारथि सभ्ब्रत्पर्‌ 
रथ है, परिषस्सर स्थकी बैठक है, विराट्‌ ईषा है, अभि रथको 


8. 








पणः 








1 0 ॥ माणप ॥ 


| इम जयन्तु परी जयन्तं खाहैभयो दुराहामीभ्यः 


 नाललोहितेनामूनभ्यवेतनोमि ॥ २५ ॥ 
| इः । जय । इतः । मि । जय । समू । जय । जयं । सवा । 








|  ॥ इमे । जयन्तु । परा | अमी इति । जयन्ताम्‌ । स्वाहा । एभ्यः 
‡ द्राहा | अमीभ्यः [9 


`  नीलञ्लोहितेन । अमून्‌ । अभिऽअवतनोमि ॥ २४ ॥ 


 § चतुयचुवाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 
 . इति चतुर्थोनुषाकः ॥ 
| हे राजन्‌ ! इधरते जीत, इधरसे विशेषरूपसे मीत ! जीत जीत! 
{ यह आहुति स्वाहुत हो । हमारे ये यजमान आदि नीतं, र्‌ ये 
 ( शत्र पराजित होजावे इन मित्रोंकी विनयके लिये यह श्रुति 
इ साहु हयो भर इन शवर लिये बुरी पकारे ्राहुत हो मै 
 ॥ नीले शरीर लाल डोरेसे इनको लपेटता हरं ॥ २४ ॥ (९१) 
| चतुथ अनुवाक्रमं द्वितीय सूक्त समक्त { ४४६ ) 
चतुथं अनुत्राक समप्राप्च ॥ 
(१ इृतस्तातरिति क्तं विराडादिषिषयः संवादो भिचारश 
4 “कतस्तो” “विराड्‌ वै” इति शक्ताभ्यां जपं करोति स्वग 
५. | इति विनियोगमालला ॥ 
 ¶ तस्तौ" सूक्तम विराट्‌ आदिके विषयका सम्बाद्‌ भौर विचार 
| बिनियोगभालामेकहा है, कि-स्वर्मको चाहने वाला तस्तौ" 
` (विरोड्‌ बे शक्तोसे जप करे | 


तस्ता जातो कतमः सो अर्भः कप्माल्लोकात्‌ 


























[अ०५स्‌० ४४७ अष्टम | काण्डम्‌ 


वत्सो विरजः सलिलादुदैतां तो ता पृच्छामि 
कतरेणं दुग्धा ॥ १ ॥ 
। जातौ । 
तमस्याः पृथिव्याः 
वत्सौ । दिऽराजः । सल्लिलात्‌ । उत्‌ । पेताम्‌ । तौ । सवा । 
पृच्ोमि । कतरेण । दुग्धा ॥ १॥ 


4१ 


जो विराटे त्स है वे कहोँसे उत्यन्न हुए है, बह सपृद्धि- 
सम्पन्न किस लोक यौर किस पृथिवीसे परकरहुश्रा है| विराट्‌ 
ॐ बरस जलसे उदित हुए है, उनका ही विषय यँ आापसे बुभता 
हं पने उनको किस मागेसे समा द ( दुहा ई) ॥ १। 


यो अकरन्दयत्‌ सलिलं महिता योनि कवा त्रि 


शयांनः। 
[मदघं विरजः स गुर 


ग 1 








( ६१२ )} 







. य्बेदसं दविता सभाव्य-भापानुबादसहित्‌ 


(म ०५ ५००५५ मा ॥# + [१ 















 [ वत्स इच्चाको पूणं करने बाला है, उसने भत्यदूल गमन करके { | 
 { शरीरकी गुहा वनाईरै। २ 


 ॥ क्देन॑द्‌ विद्यात्‌ तपसा पिप्चिदु 
| यसिमन्नेकम्‌ । 





 { यानि। त्रीणि| बरृहन्ति। येषाम्‌ चतथ॑म्‌ । पियुऽनक्ति वाचम्‌ । 
` ॥ व्रह्मा । एनत्‌ । भिद्यात्‌ । तपसा । सिपऽनिव्‌ । यस्मिन्‌ | एकम्‌। [ 
युज्यते । यस्मिन्‌ । एकम्‌ ॥ ३॥ ` 1 
| जो तीन पिशाल हे-मदहिमामय हं इनमेसे ( एक ) चौथी । 


| वाएीको ओर जिसमें एकाकी होने पर ही पुरुष संगत दोसकता ॥ ` 
| हे उसको ब्रह्म जाने ॥ ३ ॥ 


$ उहतः पारे सामानि पष्ठत्‌ पापि निर्िता। 
1 हद्‌ बृहत्या नमितं तापि बृहती मिता ॥ ४ 
4 | बहतः । परि । सामानि । पषात । पञ्च । अधि । निःऽपितां ¢. 
अहत्‌ । इहत्याः । निःअभतम्‌ । कत; । अभि । ती मिता ४ 


३ वहसे शष्ठ पँच साम निमित हें उनसे ष्ठात्‌ निमित ह ओर 


1 । । बृहती-महती श्राव पृथित्रीने वृहत्‌ निमित किया ह तो हती 
कहि मितहै॥४॥ ` 


5 ५९ मात्राया मातुमननापरि नििता। | । ८ 
भाया हे जज्ञ | मायाया मायाया मात ¡ परि ॥५॥ ४ 















= | क ॥ 0 म ॥ 
तावा । ह । ज । मायायाः । मायायाः । मातली । परि ॥.५.॥ 
: वृहतीकौ मात्रासे माताकी मात्रा अधिनिर्पितरै, मायाः ( माता) 





















से माया उतपन्न हुई मातलि मायाते उत्पन्न हुता है ॥ ५ ॥ ` । 

पृरवानरस्य प्रतिमोपरि चयोयावद्‌ रोदसी विक्वधे | 
 अक्निः। म 

ततः षष्ठादामतां यनि सोमा उदितो यन्यमि | 

बाहः 1 ९॥.. “| 

॥ वैश्वानरस्य । परतिमा । उपरि । चौः । यात्‌ । | रोदसी | इति । | 

|: ` विन्या । भिः =, ^ 





यन्ति | स्तोमाः । उत्‌ । इतः | 
यन्ति । अमि षम्‌ । अहः ॥६॥ ` | 


जय तक बावापृथिवी है तक्षं तक अभि बाधा रेसकते 


वैश्वानर अश्निदेवकी प्रतिमा पर ही गरौ भतिष्ठित हे अथात्‌ अग्नि 
साध्य याग आदि करने पर ही स्वगेकी पि होती है । ओर 
दिनके ठटे भागमें स्तोम यसे षष्ठात्को भाप्र हेते हे ॥ 





द 

















तोति ५ 


१ ष्ट्‌। तवा । पृच्ाप । ऋषयः । कश्यप । इमे 





युयक्षे । योग्यम्‌ 





4 विनम्‌ । श्राहुः । बरह्मणः । पितरम्‌ । ताम्‌ । नः । वि । 





| वेदि । यतिऽ्था । सखिऽभ्यः ॥ ७ ॥ 
हे कश्यप आप युक्त नौर योग्यका उचितरीतिसे योग करना ` 
| जानते हं अतः हम चः; ऋषि आपसे वृते ह, कि-पिराट्को 
 ब्रह्माका पिता कहते ह अतः हम मित्रके रथं आप उस विराट्‌ 
7 यतिर्योकी रीति पर उपदेश दीनि ॥ ७॥ 


यां प्रच्युतामनुं यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपति 

मानाम्‌ । 
यस्यां त्ते प॑पे यक्चमेनति सा विराट्षयः पसे 
3 व्योमिर्‌ ॥ ठ ॥ 


याम्‌ । प्रऽ्च्युताम्‌ । अचु । यज्ञा; । भरऽच्यवन्ते । उपतिष्ठन्ते । 




















` ६ उप्तिष्ठमानाम्‌ | न 


ऋषयः । परमे । विऽ्ोमन्‌ । | ८ ॥ 


१ जिस विराटके प्रच्युत होने पर यज्ञ पञ्यावितहोने लगते हे 
रोर उपतिष्ठित होने पर उपतिष्टित होते है अथात्‌ जब पुरुष 
क्ति करना खोड देते द तव य्ञोका मी करना छोड़ 
का उपस्थान करत हँ त यञो मौ 


वा । १ ५०० 9 । 


र 


फरते है । कम मँ जिसका ( स्तुतिरूपसे ) परसथ शने प्र पूञ्य- 
भाव हाने लगता है हे षियों ! वह राट्‌ परमाकाशमे है 


विशवे मृशन्तीमभिर्यां विराजं पर 

पंश्यन्त्येनाम्‌ ॥ & ॥ 

अभाणा । एति । माणेन । भाएतीनाम्‌ । विऽराट्‌ । सऽराजमू । 
अभि । एति । पात्‌ । 


विश्वम्‌ । ृशन्तीम्‌ । अभिऽरूपाम्‌ । विऽराजमू । पश्यन्ति । सव 


इति । न । स्वे इति । पश्यन्ति । एनाम्‌ ॥ € ॥ 


हे ऋषियों ! अप्राणाविराट प्राणन करने वाली प्रजा्रकि 
प्राणरूपमें राता है, फिर पिराट स्वरारको पाप्न होजाता है । 


सबका स्पशं करते हुए विराट्को पुरुष तुभे ही देख सकते दै 












4 ( ६१६ ) अथयेवेदसंहिता समाप्य -भावादुवादसहित | 





| ति व क । का ए का # (भ 
१ 





ध 


 ॥ कमान्‌। कः | सस्याः। क्तिभ्या । िऽ्ुगान्‌ । क । अर 
। धाम्‌ । कतिधा चि््ठीः।॥१०॥ [ 
| भ्रजापति दयी विराट्‌ मिनत छत्‌ ओर कर्षोको जानतं ते 
‡ ३, दी इसके क्रपोको विदुरगधोको धारमोको ओर तमोदिवासनको 
 { जानते द ॥ १० ॥ 
{ इयमेवसायाप्रथमाव्याच्यदाछतरादु चरत्‌ + गर | 
॥ महान्त अस्यां महिमानें अन्तवेधूजिगाय नवग- 
¶{ ज्जनित्री ॥१९॥ : 
इयम्‌ ।. पवः । सा.) यां । प्रथत । विऽ्नौच्जत्‌ । आसु । इत- 






















रासु । चरति । प्रविश | 
1. ५१ ५ | | परहन्त ‡ } अस्याम्‌ | महिपानः श्रन्तः | वधू जगाय ) 
नवऽगत्‌ । जनित्री ॥ १६ ॥ | = । 
4): यह विराट उषारूपमे प्रथम उत्पन्न होता है, ( इख प्रकार र | 
¶ इसका परम महत्व सूचित होता है ) यह उपारूपे खष्टिकी जादि | 
` १ सें उतवन्न दोकर्‌ अंधकारको दृर्‌ कर चुका दै । यह विराडात्मक ` 
ई उषा दीखती हई दूरी उपाओमे भविषट होकर उदित होती दे 
4 एसी तरिराास्मक उषां बडे २ माहारम्य है, श्रयं सोम अग्नि 
 ॥ आदि बड़े २ देवता इसु त्रिरा रहते हे तात्पयं , यह्‌ है, 
सूर्य आदि इसके अधीन दोकर ही प्रकाश करते हे | यह विरा- 


हारमक एषा पूयेकी वधू हे ओर यह दिनके नी भा्गेपिं नाने 
त्‌ उषा भाशिर्योको भकाशक्रा दान देकर उनक्रो 





| 
| 
| 
। 


1 ~~ 


क्क 


दत्ते पसा पेपिंशाने समानं योनिमनु सं षते 


सूथपतरी सं च॑रतः प्रनानीः फैतुमीं अजर मू्तिसा 


। 


॥ भ 9 "0 | 0 
चन्दःपक्े इति चन्दःऽपकषे । उषसा । पेपिशाने इति । समानम्‌ । 


|. „ गण्य 


र्यपसनी इति सऽपतनी । समू । चरतः । प्रजानती इति भऽ 


योनिम्‌ । अनु । समू । चरेते इति । 


जानती | केतुमती इति केतुमती । अजरे इति । भूरिऽरेतसा | 


मजर छन्दपत्त उषःस्वरूप चिराट्से रूपके स्पष्ट होने पर एक 


४५ 


से दही कारणका अनुसरण करते है । संपत ज्ञानवती उषा अपने 
प्रकाशरूप बडे भारी बीर्यसे उनको जानती है ॥ १२ ॥ 


ऋतस्य पन्थामनु तिस आगुसत्रयं घमा अनुरेत आयुः | 
मेका जिन्वप्यूजेमेकां रष्टमका प्ति देवयूनाम्‌ 


र 


` अनिन 


1 


ऋतस्य । पन्धाम्‌ । अदु । तिः । आ । अगुः । तरयः । यमीः । 


ध ध 


च रेतः । शा । अयुः । 


1 


र मोर जनं ३ द्गते द 
ने तेजरूप वीर्यके साय जाते ह । इनपेसे एककी शक्ति 
(1 











ध ४४९५. १४५७१५१५. ५५०५५ ॥ 
{ 1 1 ५ 


असरपोमांवदधुयी ठ्रीयामीाद्‌ यज्ञस्य पत्ताव्रृषयः 


$"$ ॥, । # ३ * 


॥। १ ~ 
गायत्री त्रिभं जगतीमनुष्भं बृहद यजमाना 


स्वशभरन्तीम्‌ ॥ १४ ॥ 





५ 
। 


॥ 


"1 ~ - षयः । कथनत, ॥ | | 
( गायत्रीम्‌ । त्रिऽस्तुभम्‌ । जगतीम्‌ । अनुऽस्त॒भम्‌ । बहत्‌ऽयर्काम्‌ 


यजमानाय । स्व । आऽभरन्तीम्‌ । १४ । 


धारण कर लिया, फिर ऋषियाने गायत्री चिष्टुप्‌ जगती अचु 


प्रकार यज्ञके पक्तोकी-कल्पना कौ ।॥ १४। 


1 पञ्च देशः प्रचदशन स्लृ्ठस्ता पकमून्नास 
1 लोकोक्ष्‌ ॥ १५... 
५ | पथ । बिऽच्ीः। अचु । प्च । दोहः । गाम्‌ । प्चऽनाम्नीम्‌ 

५ ८ ॥ | ¦ शद ऋतव्‌ः। अन्नु । पञ्च । 





















६ अग्नीषोमौ । अदधुः ! या । तुरीया । आसीत्‌ । यज्ञस्य । पन्ता । | 


नो चौथी शक्ति है उसको अग्नि ओर सोप ओर ऋपिरयोने { # 
4 | ष्ट्प्‌, श्रोर यजमानको स्वग टेन वाल्ली छरी स्मौर वृहत्‌ इस | { . 


पञ व्युश्सतु पञ्च दोदा गां पञचनाम्नीतयो पतं । | 





अष्टमं काणदभू 


1 


पोच तमोविवासिनी शक्तियोके अनुद पाच दं दे रै, पश्च 
नानी गौरे अवुङूल पंच ऋतुर्‌ हं । पांच दिशा पश्चदशसे 
समथं होकर किसी एक योगीके निमित्त एकरूप दहोजाती है १५ 


ता भूता प्रथपरजस्य षड्‌ सामानि पद वहन्त 


डुः ॥ १६ 


पट्‌ । जाता । भूता । मथमऽना । ऋतस्य । 


1 सि 


सामानि । षट्‌ऽअरहम्‌ । दहन्ति । 


॥ । | 1 
षट्‌ऽयोगमू्‌ । सीरम्‌ । श्रनु । सामऽसाम । पट्‌ 1 आहु 
पृथिवी । षट्‌ । उर्वीः ॥ १६ ॥ 
ऋतसे पिले चः प्राणी इत्यन्न हुए, ढः साम दिनके चः 


मार्गोका बहन करते है, षडयोग सीरके पीले सामसाम है, चवा 
पृथिवीके नौर उवि्योेवः मेदोका वणेन विदान पुरूष करते १६ 


¦ । उष्णा 
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1 प 








निनो ठ सेन 1 1, 1 11 


स्त । सुश्पणाः । कवयः । नि । सेदुः । सप्त । बन्दांसि। अचु । | 
६ दीक्ताः | | 1 1 
दः मासोँको शीतके मास कहे है नीरदः को उष्ण ऋत्‌ ` 
¡ कन है, इनके अतिरिक्त ओर जो है उसका हमसे वर्णन करिये 
$ दद्ान्‌ पुरुष जानते हे, कि-सात सुपणं दै, सात ठन्द है चौर | 
{ सात दीक्ताये दै ।॥ १७। | 


 ॥ सष होमाः समिधे ह सपर मधूनि स्वं ह सष । | 
 { साज्यानि परि भूनमायर्‌ ताः संघगधा इति शष्टमा- | 
4 वयम्‌ ॥ १८ ॥ ५५१६ 
 ॥ स्त । होमाः। सम्रञधः । ह । सप्र । मधूनि । सप्त । ऋतवः | 
ह । सपर | 





















 १¶ सप्त । आज्यानि । परि । भूतम्‌ । आयन्‌ । ताः! समाः । 
इति । शुभ्रम । वयम्‌ ॥ १८ |! 


६. सात होम है, सात मधु हे, सात समिधाये हे मर सात ऋतु 
 { दे, सात प्रकारके धृत पुरुषको माप होते है, इस प्रकार सात {यध | 
 ॥ कस्तर्ओंक्ो इमने घना है ॥ १८॥ । 


सम चछन्दाक्षि चतुरुत्तररयन्या अन्यस्मिन्नध्यापि- 
4 0 
 { कथं स्तोमाः प्रति तिष्टन्ति तेषु नि स्तामेषु कथ- { 
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सप्त ¦ छन्दांसि । चतुःऽउत्तराणि। अन्यः । अन्यस्मिन्‌ । श्रधि । 


आपितानि 4 ए 
| | ~ | 4 = | ५“ क =: रो । 
कथम्‌ । स्तोमा; । प्रति । तिष्ठन्ति । तेषु । तानि । स्तोमेषु । 

कथम्‌ । आपि्ानि ॥ १६ ॥ 


सात चन्द है, चार उत्तर है, एक दूसरेमे अपित है, स्तोम 
उनमे क्रिस प्रकार प्रतिष्ठित होते हे ओर बे स्तोभो किस भकार 


थं गायत्री त्रत व्याप कथं 
क 1 च 
त्रयशिशेन जगती कथमनुष्टप्‌ कथमकविंशः २० 


+ 


कथम्‌ । गायत्री । त्रितम्‌ । षि । आप । कम्‌ । तरिऽस्प्‌ । 


॥ क क. @५, 


पचदश्न 


पश्च ऽदशोन । कल्पते 


किक {विः ०) 


+ चयःऽतिशेन। जगती । कथम । अलुऽसतुष्‌ । कथम्‌ ! एक ऽतरिंश्‌ः२० 


मायत्री जिदत्से क्रिस प्रकार व्याप है, ओरत्रि 
से किस भकार समथ होता हे, ्रयचिशसे नगती, अदुषटप्‌ ओर 
एकविंश किस प्रकार समथ होत है \ २० ॥ 


ता भूता प्रथमजतस्याष्टनद्रत्िजो देव्या ये 1 
रषपुत्रा्टमी रात्रिममि हम्यमेति २१ 


१५५. 


सः 





॥ 1 कि कि 


६ अष्टऽयोनिः;) अदितिः) चष्टऽपुत्रा 
| अभि। हव्यम्‌ ¦ एति 


{ दन्द्र) ऋतक आट पुख्य भूत हुए, वे दिव्य श्राठ ऋषिन्‌ हं | 
 { आठ ( दिक्पाल रूप) पुत्र वाक्ली अत्त एव राटी कारण 
 { अद्टरमीकी रात्रिक दिन हव्यको स्वीकार करती ई | 


 { इ त्रो मन्यमानेदमागंमं युष्माक सस्ये हमस्मि 


शवा । 


। ॥ समानजन्मा कतरस्ति बः शिवः सवः सवास 


चरत्‌ प्रजानच्‌ ॥ २२ ॥ | 
 ॥ इत्यम्‌ । श्रेयः । मन्यमाना । इदम्‌ । आ । अगमम्‌ । युष्माकम्‌ । 


सखये ¦ यहम्‌ । अस्मि । शेवा । 


।  { समानञ्नन्मा । करतुः । अस्ति बः। शिबः। सः । वः सर्वाः। 


॥, 


सम्‌: चरति । प्रजानन्‌ ।। २२। 


 ¶ इसप्रकार इस. शाख्ररूप कल्याणको मानता हुश्रा तुम्हारी 
 § पित्तम तुम्दारौ समान जन्म बालामें सुखी ह । क्रतु दी तुम्हारा ¦ 
कल्याण करने वाला है वह तुम सबको जानता हु विचरण. 

{ करता रहता है ॥ २२॥ | 


 अष्टदरस्य षट्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सपधा । 
अपो मनुष्या नोषधीस्ता उ पञ्चानु सेचिरे ॥२३ 


 । यमस्य । ऋषीणाम्‌ । सप्त । सक्तऽ्था । 





| 
। 


च व ख र 


ग्रपः । मनुष्यान्‌ । अोषधी; । तान्‌ । ऊ इति । पश्च । 
सेचिरे ॥ २३ ॥ 
इन्द्र्म भाट, यमश्षी चः ओर ऋषियों की सतत्तर श्रोषधिे 
है । उनको ओर मलुष्यो को पांच प्रकारके जल सिथ्चन करते ह २३ 


न ( | ७५ $ ¢^ ५1 € ५1 9 


केवलीन्द्राय दुदुहे हि यृष्िंशं पीयुष प्रथमं दुद्यना 


भः 


अथातप॑यवतुरंधतुभा देवर्‌ भुयो शुत 
पिन्‌ ॥२४॥ 
फेवली । इन्द्राय । दुदुहे । हि । ग्रषटिः। वशम्‌ । पीमषम्‌ | भय- 


अथ | अतर्पयत्‌ । चतुरः । चतुःऽधा | द्रन्‌ | मनुष्यान । असु 


म्‌ | दुहाना। ` ` . 


रान्‌ । उत । ऋषीन्‌ ॥ २४॥ 

पहिले दुहाती हु असाधारण प्रथममसुता गौने कान्तिमय दुग 
इन्द्रे निमित्त दृध दहा फिर देवता मनुष्य असुर प्मीर ऋषि 
उन चारोको चार प्रकारसे तप्न किया ॥ २४॥ 


क्‌ एककछपिः किमु धाम का आशिषः । 










५०. (०००० # 
4 


| आशीवाद्‌त्पमक वचन क्या ह, पृथिवीम एक्ढत्‌ ह छ यु, बह 1 
( यख्य ) एकत कोनसी हं ॥ 
क, 


एको गोर एककौपरकं धामकधाशिषः । ` 
यक्तं पृथिव्यामकब्रदकतुनाति स्व्यिते ॥ २६॥ 


गो एङः । एकञ्छषिः पकम | धप) ए कत्था | 





द्ऽशिषः 















यक्तम्‌ । पृथिव्याम्‌ एकत्‌ । एकञच्छतुः । न । रिच्यतं 
इति पञ्चमेनुवक्रे प्रथमं सूक्तम्‌ 
| वहणएकदहीगोरहै, एक-युख्य छषि मी एकदःएक ही 
 ॥ स्थानहे ओर एक ही प्रकारकी आशीष । पृथिवीम एक एत्‌ 
 ¶ दी पूज्य हे ओर एकतु बृती नहीं हे ॥ २६ ॥ (२) 
| पञ्चम अदवाक्मं पथम सून समाप्त ( ७५७ ) 4 

` भवरिराट्‌ वे" इति षट्पयायात्मकं सुक्तम्‌ । तस्य विनियोग- 
विचारादि पृतदक्त उक्तम्‌ ८ 


“विराड्‌ वै"' यह षट्पयांयात्मक सूक्त रै । इसका तरिनियोग 
विचार आदि परे ही कह दिया है । 


१ विद्‌ वा इदमग्र आपत्‌ तस्यां जातायाः सम~ 
{ बिभेदियमेदं भविष्यतीति 








जातायाः । 


.विऽराद्‌ । बे । इदम्‌ । अग्र । आसीत्‌ । तस्या 





सा । उत्‌ । अक्रामत्‌ । सा । गाहेऽपत्ये । नि । अक्रामत्‌ ॥२॥ 


तव विराट्‌ उत्करमण क्रिया ओर वह गाईपत्यमे धिष होगया २ 


। 


गहमधा गृह्पततभवति य ए वद्‌ ॥२॥ 


1 किति | 


। यृहऽपति; । भवतति । यः । पम्‌ । वेद्‌ ॥ ३॥ 


जो शहमेषी इस पकार जानता है बह पृहपति होता ह ॥२॥ 
ोदकरामत्‌ सावनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 


०्खा । आहवनीये । नि ।०। ४ ॥ 


फिर बह उतक्रपरण करणे आहवनीये भबिष्ट होगया ॥ ४॥ 








४५ 


यजतः । दक्तिणीयः । वाञतयः । भरति | | 
जो श्स वातकरो इस भकार जानता ई, वह यहतं दक्निणीय , 

{ बास्तेय होता है । 
१ सादकरामत्‌ सा समायां न्युक्रा 
 ¶ न्सा) सभायाम्‌ नि।गा८॥ | 
1 तदनन्तर वह विराट्‌ उत््रमण करके समार्ममवेश कर गया र 

ध ३ यन्त्यस्य समभा सभ्या भवतिय एव वेद्‌ | 
यन्ति । चस्य । सभाप्र । सभ्यः मवति ४ 1 
जो इस चातको जानता है बह सभ्य होता है ओर इसकी | 
सभां (प्राणी ) आते है ॥ & 1 4 
 { सोदक्रामत्‌ सा समितौ नयुक्रामत्‌॥ १०॥ 
ज्सा। समतौ ।नि।० १०॥ । 
 ॥ अह उक््रमण करकं समित्तिि पर्हुचगया॥ १०॥ | 
( यन्ध्यस्य समिति सामित्यो मवति य एवं षेद ॥११॥ 
९ °श्रस्य्‌ सम्‌ॐतिम्‌ । साम्‌ऽत्यः । मवति ।०॥ ११ 
। : जो इस पकार जानता है वह सामित्य ( युद्धम पतिष्ठा पाने 

वाला ) होता है ओर उसकी समितिमें सेनिक आते दै | 


सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे नयुकिमत्‌ 






























"गाः" । नः = "न = 


॥ 
| 
॥ 


इति पञ्चमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है वह आमन्त्रणीय ( बुलाने योग्य ) 
होजाता हे । ओर पुरुष इसके बुलाने प्रर इसके पास 
जाते ह ।॥ १३ ॥.(२५) 
पञ्चम अद वाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ४४८ ) ॥ 


सोदकरामत्‌ सान्तरिंतते चतुषौ विक्रान्तातिष्त्‌। 


॥ वि ५ 


°सा । अन्तरिक्षे । चतुःऽधा.। विऽकरान्ता । श्रतिष्ठत्‌ ॥ १ 1 


केतिक | 1... 


तदनन्तर उस विराटे फिर उत््रपरण किया भीर वह अन्त 
रिचपे चार रूपमे धिक्रान्त होकर स्थित होगया। १॥ 


वेम । इमाम्‌ । उप । इयाम । इति ॥ २॥ 


न 7 । 





३ ( ६२ ) अथवेबेदसंहिता समाप्य-भाषानुतरादसहित ` 





















[४ [व वा ०५५० ५१५ 0 [क + ५५ 
कष ` 
भ 


उज्ज एटि सध एहि सूनृत एटीरवलयह। 





¢ 


उल =, इटि स्वधे श्रा इहि सः नते । प्म ) | < हि क पै ` 





इराऽवति । श्रा । इहि ¦ इति 


{ किदे उर्जे पराणस्थापकः बलकर अननक श्रपिष्ठातरी) देवते 
 { दे पितरोकी ठिसम्पादिके स्वपे ! ह परियबाणीसूपे चलते ¦ 
 ¶ इरावती ! ब्राष्ये।॥ ४॥ ^ | ~ 
4 तस्या हृदो वत्स आसीद्‌ गायत्युमिषान्यघमूषः ५ { 


 ¶ तस्याः इन्द्रः । वत्सः । असीत्‌ । गायत्री । अभिश्थानी । { | 





द 


अश्रम्‌ | उथः॥ ५॥ ४ 
उस समय इन्द्र उसका बडा वना, गायत्री अभिधानी हु } 
छीर मेघ उभर ( एेन ) हृष ॥५॥ (इ ॥ ्‌ 


बृष्च्च रथतर्‌ च दा स्तनवास्ता यज्ञव्ञव च्‌ 
4 बामद्व्यच्‌द्धा॥ ६॥ अ 
ध । | बृहत्‌ । च । रथमूञतरम्‌ । च । हरौ । स्तनी । आस्ताम्‌ 


' ¶ 1 ॥ {1 


^ ( यज्ञायज्ञियम्‌ । च| वामदेव्यम्‌ । च द्रो | £ 

बृहत्साम ओर रथन्तर साम ये दो स्तन हुए तथा यज्ञाय 
{४ रौर वापदेव्य साम नामकमीदो स्तन हुए 

1 आओषधीख रथतरण दवा अदुहन्‌ ग्यचा इहता ७ 


रथम्‌ऽतरेण। देवाः। अदुहन्‌ । व्यचः । बृहता 











1) का | 


देवता्भोने रथन्तर समसे ओषधियों 
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#ः । एव । अस्मै । रथमू्‌ऽतरम्‌ ¦ द्हे। व्यचः । वृहत्‌ & 
(जो इस बातको जानता रै) रथन्तर साम उसके तिये अष- 
धिर्योक्ो ही दुहता है ओर बरृदत्‌साम व्यचको दुहता ह ॥ & ॥ 


भो वामदेगय यग यज्ाय्ियं य ए वेद्‌ ॥१०॥ | 
अपः । वामदेव्यम्‌ । यज्ञम्‌ । यङगायङ्गियम्‌ । यः ।०॥ १० ॥ | 
इति पञ्चमेचुवाके तृतीयं सृक्तम्‌॥ | 
इस प्रकारसे जानता है उसके क्तिये वामदेव साम नल 


को ओर्‌ यद्गियायरिय यङ्गको दुहता ई ॥ १०। (२६) | 
` ` पञ्चम अनुकषाक्मे तनीय देक्त खसमा (४्४९)॥ 6 


1. क 

















१ 









( ६२० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भापातुदादसि 


पंचा, उसको बनस्पतिर्याने हनन कर उत्ता तव वह्‌ सम्ब ह र 
मं होगया } १। 


तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत 


















1 ऋ, = 


र ऋ्णमपि रोहति 





ृशतेस्याभ्रियो घरात्म्यो य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 





दृते । अस्य । च्रपियः । भ्रात्‌व्यः । यः ।०}॥। २॥ 


इसलिये वनस्पतिर्योका कटा.हृञ्या चग भौ वषेभरमें उग 
आता है, जो इस बातको जानता है उसका अ्पिय शरन 
होजाता हे | २॥ 


| सोदंकामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितराघतसार्मां 
समभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


३ ° सा। पित्न्‌ । आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । पितरः | श्रतरत | सा| 
मासि । सम्‌ ° ॥ ३॥ 





तव विराट्‌ ने फिर उच्रमण किया ओरपितरोके पास पर्वा, 
 ( । उसका पितरोने हनन कर डाला-अपनेमे लीन कर लिया, तव 
. ¶ वह मास मासमे होने लगा॥३॥ 


स्मात्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं ` 
पन्थं जानाति य एवं वेदं ॥ ४॥ ` 
। पितृऽभ्यः 








न 1 ५ ^ ॥ । क्क कनक का का व का 


इसक्िये रष पितरे निमित्त प्यक ग्रासे युके पासकी 
बस्तु-भोजन-देते है जो इस घातको इस मकार जानता है वह 
तयानमार्मश्नो जान जाता है ॥ ४॥ ध 
४ 


[ग 9 (श ‡ 


आ | श्रगच्त्‌ | ताम्‌ । देवाः । अघ्नत । सा) 
| समर्‌ ।०॥ \ ॥ 0 


बह विराट्‌ उत्करमण करके देवताओके पास पर्हैचा, देवतान 
ने उसका हनन कर डाला, बह अधेमास्े फिर ्रादुमत्‌ दोगया ५ 


तस्माद्‌ देवेम्योधमाते वषट्‌ कुनैन्ति र देवयानं 
पन्थो जानाति य एवं वेदं ॥ ६॥ 


[) र [0 


तस्मात्‌ । देवेभ्यः । अर्भऽासे । वषट्‌ ।डवन्ति। भ । देवऽयानम्‌। 








(नमल 


0 ता ता त वा 





















इति पञ्चमेनुवाक चतुथ घुक्तम्‌ 
इसलिये पुष्यके लिये दूसरे दिन उपहरण करते है-जो 
इस बातको जानता है तो (देवता ) उसके घरमे प्रतिदिन (अन्न ) | 
पचात रहते हे ।। ८ ( २७ ) । 4 
पञ्चम अदुवाकमं चतुथं दुक समाप्त (४५०) ॥ | 











{ 


सोदक्रामत्‌ सासुगनागच्छत्‌ तामसुरा उपान्त माय { 
एहीति ॥ \॥ 9 
णसा । असुरान्‌ । आ । अगच्चत्‌ । तम्‌ । अराः । उप । अहु. 





यन्त । माये । आ ! इहि । इति ॥ १ 


उस विशादने उत्क्रमण किया अर वह अदुरोके पास पर्हैवा, 
श्रसुसोने उसका समीपम आ्राहान किया, कि-हे माये ! आश्म १ 





॥ + + 41210, त त 


1 


एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
ताम्‌ । मायाम्‌ । श्रषुराः । उप । जीषन्ति । उपऽनीवनीयः 
भवति । यः।० ॥ ४ ॥ 
उस मायासे अरघुर उपजीषन करते है, जो एेसा जानता है बह 
उपजीवनीय होता है ॥ ४ ॥ 


सोदकरामत्‌ सा पितृनाग॑च्छत्‌ तां पितर उपाहयन्त 


॥ 


सपृ पीतिं ॥ ५॥ 


०्सा । पितन्‌ । ्रा । अगच्छत्‌। ताम्‌ । पितरः | उप । अहयन्त | 













| 
| 





< व 


क 


= - व 
~ 


2 स 


अ 


 { (६३४ ) भयवेगेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसषिनि = 


१ तामन्तको मालबोधाद्‌ः 


तस्या मनुकवस्वता वत्स आसोत्‌ पृथवीं पात्रम्‌ १० 


। | : चस । समय विवस्वान पुत्र मजु उसे बड़े बने ओर पृथि 


ममक ५ ॥ 1 









स्वधाम्राधड 
ताम्‌ । अन्तकः | मास्यः 3 ताम्‌ । स्वधाम्‌ । एष । अधाः 


उसो मृत्यु अधिपति देवता अन्तके दुहरा, 
स्वधाको दी ॥ ८. 


एवं वेद्‌ ॥ ८ ॥ 


ताम्‌ । स्वधाम्‌ । पितरः । उप ! जीवन्ति । उपऽजीवनीयः ° 


उस स्वधासे पितर उपजीवन करते ह, जो इस बातको जानता 
है बह उपजीवनीय होता है ॥ ८ । | 


सोदंक्रामत्‌ सा भनुष्यार नागं॑च्चत्‌ तां मनुष्या 
उपोद्ययन्तेरंवत्यरीति ॥ ६ ॥ 1 
०्सा । मनुष्यान्‌ । आ । अगच्चत्‌ । ताम्‌ । मुषा । . 
परहुयन्त । इराऽवती । आ इटि 1 ० | & ॥ 


उस विराने फिर उत््रभण किया ओर मचुष्योँके पास परहा 
मसुष्योने इरावती ! जाओ ककर उसको समीपम बुलाया € । 





कः 


# 





र उसते 









। भुः । बैवस्मतः । वत्सः। आसौत्‌ । पृथिवी । पात्रम्‌? 


उसो राना वेने इतर न दुहा रौर 
( रूप दुग्ध ) को दुहा ॥ ११॥ 


। 


पिच स॒स्यं च मनुष्या उप॑ जीवन्त कृष्ट 
जोवनीयेों मवति य एवं वेद्‌ ॥१२॥ 


उस कृषि श्र धान्यते ही मनुष्य अपनी आाजीचिक्रा चलाते हे । 
¢ जो इस वातकरो जानता हे वहं जते हुए पदारथोपि सिद्धि पानेबाला 
| होता है ओर भाणी उससे आजीविका चलाते है ।। १२॥ 


सोदकरामत्‌ सा सपऋषीनागच्छत्‌ तां सपषय्‌ उपा 


*सा । सऽ्छषीन्‌ । आ । अगच्छत्‌ । ताम्‌ । सपुञऋषयः 


 । अयन्त । ब्रहमण्‌ऽबति । आ । इदि । ° ॥ १३॥ 
राटने प्ठिर उत््रमण किया शौर सात ऋषिर्योके 
सक्षपियोने ^हे ब्रह्मएती ! आओ 
















सुहस्पतिः आङ्िरसः। | अधोक्‌ । ताम्र | ह्म | च | तप्‌ [६ 
अधोक्‌ || १५ + 
| उसको आगिरस बहस्पतिने दुहा अर उससे ब्रह्म अर तप 
कां दुहा | १४ | 
 |तद्‌ क्च तपश्च सक्षय उप जीवनि बह्मव्- | 
| | स्युपजीव्नीये। मरति य एवं वेदं १६ ॥ 


पद्‌ ¦ बरह्म । च । तपः | च । सुषयः । उप । जीषन्ति 
` | ज्रहवचसी । उपऽनीवनीयः । ० ॥ १६॥ ` 
4: इति पश्चमेबुवाङे पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 
। | अत एवउस तपर अर बेद्से सक्षि आजीविका चलाते 
। [जो इस बातको जानता है बह बह्मवर्चस्ी होता हे ओर भारी 

उससे आजीविका चन्ताे है । ( १६ ) । (२८) | 

० | प्म अनुचाक्मं पञ्चम सूक्त समाप्त ( ४५१ ) | 
दकरामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपांह्वयन्तोजं । 
 { एदीतिं॥१॥ ८: 
|| °सा। दृवान्‌। आ । अगच्चत्‌ । ताम्‌ । देवाः उप ¦ अहयन्त | उर्जे | 
 ॥ अआ।इदि।०॥१॥ ध 


उस परिराटने फिर उत्करमण किया ओर देवता पास पहुंचा । | 












= | 
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तस्या हृनद वलस आरीचमसः पात्रम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्या । इन्रः । वत्सः । आसीत्‌ । चमसः । पात्रम्‌ ॥ २॥ 
उस समय इन्द्र उसका वड़ा बना भ्नौर चमसपात्र हा ॥२॥ 
तां देवः सं्िताधोढ तामूजमिवापेंद्‌ ॥ ३ ॥ 
ताम्‌ । देवः । सविता । अधोक्‌ । ताम्‌ । ऊर्जाम्‌ । एव । अधोक्‌ 


सविता दैवता उसे दुहमे बाले बने श्रौर उन्होने उर्जाकरो 
दुहा ।३॥ 


[देव उपं जीवन्दयुपजीवनीयेों मनि य एवं वेदं 


ताम्‌ । उजांम्‌ । देवाः । उप । जीवन्ति । उप्ऽनीवनीयः ।° ४ 


॥ 


उस ऊजांसे देवता अपनी श्रानीविका चलाते है । नो इस 
घातको जानता ह उससे प्राणी आजीविका चलाते है ॥ ४ ॥ 


सदिक्छमत्‌ सा ग्न्ववत्त्रस अगच्छत्‌ ता मन्धव 


समत उदयत पषति ॥ ५॥ 
०सा । गन्परऽअप्सरसः } आ । अगच्त्‌। तम्‌ । गनधरयऽभ्प्स- 


| । 
| 
/ 


1 

















{4 


[ ॥ 

न र. : (4 
¶ \ र ॥ § ८“ + ^ ६ ॥॥ 
1 ¶, & ¢ ^ ` । ५५ 

€ श्र, क 4 १ ५ 
ध ५ (॥ 

‡ ¢ 





॥. 


। ५ न र 
धवेवेद संहिता सभाष्य-भाषानुव 
{ १ ०५ न 1. 


^ तस्याः) चिच्ऽस्थ *॥ स[यञव्र्श्चः | बत्षः | आसः तू । पुर पणम) 


अनलिः ॥ 0 # ५ सि | 





उसका दूय्चाका पुत्र चिच्नरथ बवडा वना आर्‌ पुष्कर (1 
¶ पात्र हु ॥ ६॥ 
{ तां बसुसविःसोयवचसोधोद्‌ तां पुरमेव गन्धमधे 


4 ताय्‌ । वघुऽरुचिः सं बरचसः । 
धृ 


एव । गन्धम्‌ ॥ ७ ॥ ५ 
 { उसको भूर्ेवचके पुत्र बुरुचिने दु, श्रौर उसने पवित्र ग॑घ 
| [जेष 
। तं पुरषं गन्धं ग॑न्धवाप्सरस उप जीवन्ति पुश्यंगन्धि 
4... रपजीवनीया भवति य एवं वेद्‌ ॥ ८ ॥ 

। {तम्‌ । पु्यम्‌ । गन्धम्‌ । गन्धर्षऽअप्सरसः । उप । जीवन्ति 
| पुण्यऽगन्धिः । उपऽजीवनीयः 1 °| द ॥ 


उस पवित्र गधसे अप्सरा ओर गेधवे आजीविका चलाते है, | 
जो इस वाततको जानता हे वह पवित्र गंध वाला होजाता है घ्र | 
{| भाणी उससे आजीविका चलाते द | 
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थ णन १06 ७०५५ 


उस विराद्ने फिर उक््रमण पि श्रौर्‌ इतरफे पास पचा, 
उसको इतरननोंने उपादान क्षिया, कि-“है तिरोषे" श्राश्रो & 


५ 1 ०, कर, 


र वैश्रवणो वत्स आीदामपात्रे पारम्‌ 


। डबेरः । बश्रवृणः । वत्सः । आसीत्‌ । आमभ्पानम्‌ 


ऋय 1 ति | 


पाम्‌ | १० ॥ 


उसके विश्रवा यनि पुत्र कुवेर वत्स हुए ओर कशा पतर 
पात्र पत्र हुञ्रा ॥ १० ॥ 


तां रनतनाभिः कवसो षे 


ताम्‌ । रजतऽनाभिः । कारकः । अधो 
एव । अधोक्‌ ॥ ११ ॥ 


। तिरःऽपाम्‌ । इतरऽननाः । उप । जीन । निरः । घतते 


वि 1 









| सा| उत्‌ । अक्रामत्‌ । सा । सर्पान्‌ । आ। 
























। साः | उप । अयन्त । विषऽवति । आ । इहि । इति १ | 
उस विरादृने उत्रमण किया श्रौर सपेकि पास पटेवा, सप | 
उसक्रा समीपं बुलाया, किं-हे विषतव्रति ! आश्म 4 


< 4 तस्याः । तत्तक्रः ¦ वशाक्तेयः । वत्सः | आसीत्‌ अलाबुऽपान्म्‌। 


पात्रम्‌ ।॥ १४॥ 9119 । 
| वालेयं तत्क उसका वत्स ह्या मोर अलाबुपात् ( राप- | 
1 | रई का तावा ) पात्र हु ॥ १४ ॥ 

| तां परतरा एेरावतो धोद तां विषमेवाधोंक्‌ ॥१ 


[  ¶ ताम्‌ । धृतराष्टः । रेराऽवतः । अरघोक्‌ । ताम्‌ । विषम्‌ । एव । | 
| अधोक्‌ ॥ १५॥ ` | 


| _ उसको पेरावतवंशी धरता नामक स्ने दुहा ओर उससे | ` 
| विषको दी दुहा ॥ १५॥ 40 


 ।तद्‌ पिपं सर्पा उं जीवन्त वतिय एवं | ` 
3.1.41. 
तत्‌ । विषम्‌ । सपाः। उप । जीषन्ति। उपऽजीवनीयः। मवति 




























































` उस विषसे सपं उपजीवन करते हे । जो इसे वातको यथां { ` 
ोतिसे जानता ह पाणीउसपे भआजोधिका करते हं ॥ । १६॥ 





पोषितो प. प ष 
यमितो 0 


म्‌ ००५५५ क 


1 


अतिऽआहन्यात्‌ ॥ २ ॥ 


किन्तु मनसे मारता द देखा विचार न करे तो मार डालता ३९ 
 भतयाहन्तिं विषमेव तत्‌ प्रतय 


प्रति तेऽआआहन्ति विषम्‌ | द्व । तत्‌ | 





क 1 १५५५ 


ध ॥ र ४ 
^ ०४५१८५८ र तात्‌ ८ भमनम ९५५ 
॥ ५८ य 


॥ ^ 





